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प्रधान - सम्पादकीय 


मारवाड रा परगना री विगत के प्रधग भाग का विद्वानों द्वारा णो स्वागत 
हुआ उससे मुझे बहुत हर श्रीर सन्तोप प्राप्स हुवा है । उसे भाग को देरा बर 
झ्नेक लोगो ने इरा सनन्‍्ध के प्रन्य दो भागो के झ्ीघ्म प्रद्यानन के लिये ब्रागट 
किया है। यद्यपि हम सभी एउरा आगह के प्रनुसार कार्य मरने | पृर्ण रप से 
सफल नही हो पाये हैँ, परन्तु गन्‍य के उस दवितीस भाग को पकाशित करते दंगे 
हम अपने विद्वान्‌ पाठकों को इच्छा को झाविक हप से पर्ण यर हर्ष कया 
ग्रनुभव कर रहे है । 

जैसा कि विद्वान्‌ सम्पादक ने अपने राम्पादफोय में ब्यात दिया है कि 
ग्रन्थ का यह भाग प्रथम भाग का पूरक होफर भतपुर्व जोघएर-राण्य के प्रास 
सभी परगनो की विगत देने में समर्श हो सकेगा। उसे भाग में मंटणोत ने छली- 
कृत विगत के अतिरिक्‍त विद्वान्‌ सम्पादक ने गुछ अन्य गर्यों से सी सामगी 
को सकलित कर दिया हे, जिससे कि जिन परगनों की बिगत मैेणसी के गव गे 
नही भ्रा पाई हे उराका परिचय भी घोचयर्ताओ को एक स्वल पर हिल 
जाय । 

मूल ग्रथ के अतिरिकत इस भाग में १० परिशिष्ट जोई गये है जो अनु- 
सघित्सुओ के लिये बडे उपयोगी गिद्ध होगे। फिर भी शोवकार्य के लिये इस 
ग्रथ को और अश्रधिक उपयोगी बनाने के लिये कई प्रनुकफमणिफाग्रो तथा 
अ्रध्ययन-सदर्भो एवं टिप्पणियों की श्रावश्यफता रह जाती है । इस सब की पूत्ति 
करने के लिये ग्रथ का तृतीय भाग श्षीत्र ही प्रकाशित होगा। प्रथम भाग के 
प्रकाशित होने पर विद्वानों से जो सुझाव मिले हैं उनके श्रनुगार यथाराभव 
तृतीय भाग में श्रध्ययन प्रस्तुत किया जायगा । इस विपय में हमारे मनीपी 
पाठक जो भी श्रौर सुझाव एवं सम्मतियाँ देंगे, उनसे हम झधिकाधिक लाभ 
उठाने का प्रयत्न करेगे। 

प्रन्त मे, में सम्पादकफ महोदय को उनके परिश्रम और लगन के लिये अनेक 
धन्यवाद श्रपित करता हूँ । साधना प्रेस के व्यवस्थापक श्री हरिप्रसाद पारीक 
का भी में भ्राभार प्रकट किये बिना नही रह सकता, वयोकि यदि उन्होने इसके 
मुद्रण में तत्परता न दिखाई होती तो यह भाग इस समय समाप्त न हो 
पाता । 


चैत्री पूरिमा, विस २०२६, । “- फंतहसिह 
जोधपुर, 


सम्पादकीय 


भमारवाड रा परगना री विगत के प्रथम भाग मे मारवाड के तोन परगनों 
जोधपुर, सोजत और जैतारण सम्बन्धी वृत्तात प्रकाशित किया गया था। प्रस्तुत 
भाग मे फलोधी, मेडता, सिवाना श्र पोकरण का वृत्तात प्रकाशित किया जा 
रहा है| यद्यपि नेणसी ने उपरोवत सात परगनो का ही वृत्तात अपने ग्रथ में 
लिया है, परन्तु साचोर, जालोर-भीनमाल श्रादि परगने भी वाद मे जसवत्त- 
सिहजी के अधिकार में श्रागयें थे। नागोर का कुछ हिस्सा भी इनके अधिकार 
में कुछ समय के लिये रहा था। मारोठ भी मारवाए का महत्त्वपूर्ण भाग रहा हे । 
अत इन परगतो के सम्बन्ध से जो भी च्यूनाधिक सामग्री अन्य अप्रकाशित 
साधनो से उपलब्ध हो सकी वह इस ग्रव में परिश्िप्ट (१) में समाहित कर 
दी गई है, जिससे प्राचीन जोधपुर-राज्य मे आने वाले श्रविकाण परगनों पर 
एक ही जगह सामग्री उपलब्ध हो सके और इस प्रकार प्राचीन मारवाड का 
लगभग पूर्ण चित्र पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो सके । 

इस ग्रथ की सामान्य विद्येपताग्रों तथा अनुसबान की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
तथ्यों पर प्रथम भाग की सपादकीय-भूमिका मे विस्तृत प्रकाश डाला जा चुका 
है । श्रत' यहाँ केवल इस भाग में समाहित सामग्री से सम्बन्धित कुछ विशेष- 
ताश्ो की श्र सकेत करना ही पर्याप्त होगा । 


परगना फलोधी-मारवाड का यह अत्यधिक रेतीला भाग बीकानेर की 
सीमा पर होने के कारण राजनैतिक दृष्टि से बडा महत्त्व रखता आया है। झौर 
इसी लिये अवसर श्राने पर बीकानेर तथा जोधपुर के शासक इसे श्रपने-अपने 
राज्य मे मिलाने के लिये तत्पर रहे हैं । इस परमने को जोधपुर राज्य में 
मिलाने के आशय से किये गये राव मालदे के पडयन्त्र और मुहता नैणसी का 
बलोचो से मुठभेड करना तत्कालीन राजनीति के श्रध्ययन की दृष्टि से बडे 
महत्त्व का है। परगने के श्रन्त मे दी गई मारवाड मे उस समय की नमक की 
खानो की तालिका भी विशिष्ट महत्त्व रखती है । ४ 


परगना मेडता- यह परगना भारवाड के परगनो मे अ्रनेक दृष्टियो से 
विशेष महत्त्व रखता है । न केवल उपजाऊ भूमि, नाना प्रकार की फसलो और 
'किले-कोटडियो के कारण वह श्राकर्षण का केन्द्र रहा है अपितु उसकी भौगो- 
लिके स्थिति के कारण भी उसका सद्दा राजनैतिक महत्त्व रहा है | यह परगना 


६. २] 


एक भ्रोर जोषपुर से बहुत समीप पडता है श्रत जोबपुर के माराक का जत्र तक 
उस पर श्रधिकार न हो तब तक वह निश्चित हो कर राज्य नहीं कर सकता 
था तथा दूसरी ओर अजमेर उसके समीप हे जहाँ कि वादशाही सूवदार नहा 
करता था और उसकी दृष्टि इस परगने पर सदा बनी रहती थी और उसके 
माध्यम से वह जोधपुर के शासक की गतिविधियों को नियत्रित भी कर राजता 
था । केन्द्रीय शवित और जोधपुर राज्य के बीच जब भी संघर्ष चला है मेटया 
ने श्रनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण भूमिका श्रदा की हे । 

इस परगने के एतिहासिक वृत्तात मे जोवपुर के घासको का मेठ तियो की 
अनेक पीढियो के साथ सघर्ष बडे विस्तार के साथ वणित है जिममे उस समय की 
युद्धकला, सैनिक अभियान, सघर्षरत राजपूतो के नैतिक मूत्य श्रीर मुगतों की 
नीति श्रादि कितने ही महत्त्वपूर्ण विपयो पर प्रकाय पडता है । 

उस समय की मुगल साम्राज्यवादी व्यवस्था में परगनो को प्राप्त करने के 
लिये किस विधि से काम लिया जाता था ग्रोर साम्राज्य के श्रधीनस्थ कर्मचारी 
उसमे कितना सहयोग दे सकते थे श्रौर राजनीति में कव कैसे अचानक परिवर्तेन 
हो जाते थे, इसके कई उदाहरण इस वृत्तात मे आ्ाये हैं! । 

बेसे प्रत्येक परगने मे उस काल की राजस्व-व्यवस्था तथा कर-व्यवस्था 
श्रादि पर प्रकाश डाला गया है परन्तु मेडता के सम्बन्ध में यह प्रकाण कुछ 
विस्तार के साथ मिलता है। तथा कानूगोग्नरो आदि की व्यवस्था के सम्बन्ध में 
भी जानकारी मिलती है' । 

परगनों को आबाद करने के लिये किस प्रकार के प्रयास किये जाते थे 
भौर आबाद होने वाले किसानों की सुरक्षा आदि के अलावा उन्हें कितना 
सामाजिक महत्त्व दिया जाता था इसके भी सुन्दर व उपयोगी उदाहरण इनमे 
मिलते हैं। गावो के वृत्तात मे अधिकाश गावो की मेडता से दूरी व उनका 
रकबा तक दिया गया है जिससे उनकी प्रामाणिकता और बढ गई हे । 


सिव ना-- मारवाड के परगतो मे प्राचीमता की दृष्टि से सिवाने का बडा 
महत्त्व है। प्रसिद्ध श्राक्रात्ता अलाउद्दीन ने भी इसके किले पर चढाई की थी 
अर उसमे सातल-सोम चहुवान मारा गया था | राठौडो के इतिहास मे सबसे 
पहले राव जोधा ने स्थायी रूप से इसे प्राप्त करने का प्रयास किया था? 
परन्तु वह पूर्ण रूप से सफल न हो सका । परन्तु इसे अधिकार मे लेने के लिए 





१. हष्टव्य पू० ७३॥ २ द्रष्टव्य पु० ८५-९८ | रे द्रष्टव्य पू० २१७। 
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जोधपुर के शासक निरन्तर प्रयत्त करते रहे । राव मालदे श्लौर चद्रसेन' तथा 
मोदा राजा उदर्यासह की चढाइया इसका प्रमाण है । मोटा राजा ने अ्रकवर के 
आदेश पर कत्ला रायमलोत के विरुद्ध सिवाना पर चढाई की थी" और कत्ला 
बडी वीरता दिखाकर काम आ्राया था जिससे उसने अल्षुण्ण ग्याति प्राप्त की । 
सिवाना सवधी श्रमेक अतिरिक्त ज्ञातव्य परिथ्िप्ट २ मे सकलित किये गये हैं 
वे भी इस दृष्टि से अ्रवलोकनीय है । 


परगनो के सीमावर्ती गांव कई बार एक परगने से हटाकर दूसरे परगने मे 
मिला लिये जाते थे । इसके कई उदाहरण इस परगने के कुछ गावो के विवरण 
में मिलते हैं! । 

इस परगने मे श्राई हुई विकट पहाडियो में राज्य छूट जाने पर राव 
मालदे और चद्रसेन ने कष्ट के दिन निकाले थे और वहाँ रहने के लिये कोट- 
ड्िये श्रादि वनवाई थी उनका उत्लेख ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्व रखता हे । 


परगने मे वहने वाली नदी सूकडी का प्रवाह किन-किन गावो मे से होकर 
था इसकी सूचना भी लेखक ने दी हे” । भायल, सीघल, दहिया, पवार श्रादि 
प्राचीन राजपूत जातियो के उत्लेख भी इसके गावों की विगत मे कई स्थानों 
पर शआराए हैं । 

पोक्वरण- यह परगना जेसलमेर की सीमा पर पडता है जिससे इसका भी 
विशेष राजनंतिक महत्त्व रहा है। जोघाजी के वशजो में से राव नरा ने 
पहलेपहल वरजाग से छीन कर पोकरण पर अ्रधिकार किया था और 
पास ही सातलमेर नामक नया नगर बसा कर उसे राजधानी बनाया था। 
इसी लिये शाही-दपतर मे इस परगने का नाम सातलमेर ही लिखा जाता था। 


इस पर स्थायी अधिकार राव मालदे ने जैतमाल से छीन कर किया था 
परन्तु चन्द्रसेत के समय मे वह पुन हाथ से निकल गया और प्रतिवूल 
परिस्थितियों को देखते हुए उसने जैसलमेर के भाटियो को कुछ रकम लेकर 
श्रडाणा (रहन पर) दे दिया था” | तब से जोधपुर के शासक इसे प्राप्त करने 
के प्रयास बराबर करते रहे परन्तु उन्हे सफलता नहीं मिली | महाराजा 
जसवन्तसिह (प्रथम) को जब शाही दरवार की ओर से इसे अपने राज्य मे 
मिला लेने के आदेश मिले तब मुहता नैणसी श्रादि ने ससैन्य जाकर इस पर 
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ग्रधिकार किया । इसको प्राप्त करने में जो सघर्ष टुम्आा उसका बठा विशत॒त 
विवरण नैणसी ने लिखा है' जिराके श्र ययन से उस समय के सस्य-्सचायन, 
युद्धनीति आदि पर विश्ञेप प्रकाश पडता है। मारवाउ के प्रसिद्र पाचा पीरा 
मे गिने जाने वाले तूँवर रामदेजी का वतन यह परगना रद्द # श्रत. उनके 
वीरोचित कार्यों का उल्लेख भी इसके वृत्तात मे यधारवान जिया गया है | 

इस परगणने के वृत्तात का विशिष्ट महत्त्व एप दृष्टि से भी है कि सीमा- 
वर्ती परगना होने के कारण बाहर से श्राने बागी वन्लुग्रो पर जो कर लिये 
जाते थे उसका बडा उपयोगी व्यौरा इसमे दिया गया है) । यह न केबल उस 
समय की कर-व्यवस्था पर ही प्रकाण डालता है अपितु उस समय के व्यापार 
के साधनो और प्रमुख वस्तुओ के आादान-प्रदान की भी प्रमाणिफ जानगारी 
प्रस्तुत करते हैं । 

गावो के नामकरण के वारे में इसमे एक बडी दिलचस्प बात यह है हि 
बहुत से गावो के आगे सर श्रथवा सरेह शब्द लगे हुए हैं जो वहां प्राचीन 
काल मे बनाये गये जलाशयो के द्योतक हैं श्र जिस व्यक्ति ने वह जताशग 
बनवाया उसी के नाम से गाव का नाम रखा गयो है, जैसे-भोपी री सरेह, ढठ 
री सरेह, सोढां री सरेह आदि आज भी इस परगने मे अनेक गावों के उस 
प्रकार के नाम विद्यमान हे । 

पोकरण पर जसवतर्सिहनी का अ्रधिकार होने पर प्रमुख अ्रधिकारी के 
रूप मे नेणसी को वहाँ रहने का अवसर मिला था इसलिये अनेक गावो की 
जानकारी उसने विस्तार के साथ प्राप्त करके प्रेपित की है | वहाँ वसने वाले 
विशिष्ट व्यवितयो तक का भी उल्लेख उसने किया है । श्रत विस्तृत इतिहास 
की जानकारी की दृष्टि से ये वृत्तात बडे ही उपयोगी हैं । 
परिहिष्ट 


प्रथम भाग के श्रन्त में केवल एक ही परिशिष्ट दिया गया था जिसमे 
जोधपुर मे विभिन्न शासको के समय मे बनी इमारतो तथा जलाशयो आदि का 
विस्तृत विवरण है। इस भाग मे १० परिशिष्टो का समावेश किया गया है। 
इन परिशिष्टो मे कुछ सामग्री तो परगनो की विगत की पूरक सामग्री है तथा 
कुछ सामग्री ऐसी है जिसके अ्रध्ययन्न से इस वृहत्‌ ग्रथ के अनेक सदर्भो को 
विस्तार के साथ समभने मे सहायता मिलती है। पाठको की सुविधा के लिये 
इनके महत्त्व पर सक्षेप मे यहा प्रकाश डाला जा रहा है। 
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परिश्षिष्ट १- इसमे नैणसी द्वारा वणित साप्त परगनों के अ्रतिरिक्त 
जोधपुर के पाच परगनो->साचोर, जालोर, भीनमाल, नागोर तथा मारोठ का 
प्राचीन वृत्तात है। साचोर परगने को छोडकर अन्य परगनो के विस्तृत वृत्तात 
हमे उपलब्ध नहीं हो सके पर उनका सक्षिप्त वृत्तात अवध्य प्रस्तुत किया गया 
है जो इतिहास के ग्रध्ययन के लिये वडा उपयोगी सिद्ध होगा। इनमें साचोर 
का वृत्तात लगभग नेणसी की ही शैली पर है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के 
वत्तात में बताया गया है कि वहाँ श्राचीन राज्य परमारो का था। श्रलाउद्दीन 
ने जब जालोर के सोनीगरा चहुवानो को पराजित किया तो सोनीगरा सवरसी 
के लडकों ने साचोर में आकर अपना अ्रधिकार जमाया। प्रारम्भ से इस 
प्रगने के लिये जाही रकम २४ लाख रुपये लगती थी | इस रकम में जो भी 
घटा-बढी जिस-जिस शासक के समय में हुई उसका पूरा व्यौरा सवत १६६५ 
से १७५५ तक का दिया गया है | परगने की आमदनी (उनालू और सावणु 
साख के श्रॉकडो सहित) सवत १७२० से १७५६ तक दी गई है। चहुवानों 
का यहाँ लम्बे समय तक वर्चस्व रहा इसका विस्तृत वृत्तात इसमे मिलता है, 
जो कि मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से बडा उपयोगी है । 
गावो का हाल यद्यपि सवत १६९२ की वही से नकल किया गया है?! परच्तु 
लिपिकर्ता की ओर से कुछ गावो में बाद की सूचनाएँ भी जोड दी गई हैं । 
गांवों का वर्गीकरण, गाव चढे ऊतरे, चढ़े ऊतरे नही, भोमीचारा रा गाव श्रादि 
शीर्पको से किया गया है तथा प्रमुख जागीरदारो के अश्रधीनस्थ गावो की 
सूचियाँ जागीरदारो की शाखाशो के श्रनुसार भी दी गई हैं । चारणो आदि को 
साक्षण में दिये गये गावो की भी सूची है । 
गावो के वृत्तातों मे आमदनी के आ्राकडे नही हैं परन्तु रेख की चाकरी के 
घोडो की विगत श्रलग से दी गई है! । इस विगत के अ्रव्ययन से पता चलता 
है कि उस समय १०००) रुपये की रेख पर सामान्यतया एक॑ घोडा चाकरी 
में देने को प्रथा थी । न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से श्रपितु अन्यान्य दृष्टियो 
से भी इस प्रकार की सूचनाओ्रो का बडा महत्त्व है । 
जालोर और भीनमाल के परगनो के सम्बन्ध मे जो भी सक्षिप्त जानकारी 
यहा सकलित की गई है वह अनेक तथ्यो को प्रमाणित करने मे सहायक सिद्ध 
होगी । इन दोनो परगनो का हाल प्राचीन बहियो मे मिलेजुले रूप मे मिला है 
अत सम्भव है किसी समय से ये दोनो परगने एकही सूबेदार अ्रथवा श्रधिकारी , 
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के तीचे रहे हो । तागोर का वृत्तात यद्यत्रि श्रविक प्राचीन नहा ८, परुत 
उसमे भी अनेक उपयोगी सफेत हैं । बुछ घटनाग्री के तवत प्रामागिक नद्ीी है । 
इसमे मुलतान के सूवेदार सुलमखान द्वारा तागोर के दुझटा साम में चू ठा जा 
मारा जाना लिखा हे । इसी प्रकार की कुद्ध विश्चिप्ट सूचताए उस दच्नाा म 7 ! 

सारोठ का वृत्तात गौडो और मेडतियो के इतिहास के टिये उतसोनी हू । 

परिशिष्ट २-इस परिशिष्ट में जोधपुर, मेड ता प्रीर सिवाने से सम्बन्धित 
कुछ पूरक सामग्री है । जोधपुर परगने का कुछ अतिरिक्त आकिक विवरण 
तथा कुछ विशिष्ट महत्त्व की ऐतिहारिक सामग्री (जो विगत की “पर प्रति के 
श्रन्त में लिपिबद्ध है) यहाँ समाहित की गई है। प्राफिक विवरण जनबतसिहजी 
के समसामयिक अ्धिका रियो द्वारा सकलित किये हुए हे इसलिये वे प्रामाणिक 
हैं। परगने मेडते (ख) मे बने कुछ स्मारक, जलागय तथा मन्दिरों आदि का 
व्यौरा यहाँ दे दिया गया है। सिवाने (ग) मे कुछ प्राचीन स्मारको, सीमा- 
सम्बन्धी वृत्तात, जलाशयो तथा कला रायमलोत सम्बन्धी दिलचस्प जानकारी 


सकलित की गई है। महाराजा अजीतसिह के प्रवास पर भी अन्‍्त में कुछ 
उपयोगी प्रकाश डाला गया है। 


परिशिष्ट ३- नेणसी ने परगनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अनेक स्थलो 
पर महाराजा जसवन्तसिहजी (प्रथम) के राज्य-काल का विवरण प्रस्तुत किया 
है परस्तु वह पक्ष इतिहास, राजनीति और प्रशासन व सैनिक व्यवस्था से ही 
प्रमुख सम्बन्ध रखता है अत इस परिशिष्ट मे उनके समय के कुछ रीतिरिवाजों 
सम्बन्धी सामग्री का सकलन उस काल की सस्कृति और शासको की घरेलू 
व्यवस्णा को समभने की दृष्टि से किया गया है। परन्तु इसमे भी अनेक 
ऐतिहासिक व्यक्तियो, वस्तुओ्रो के भाव, हिसाव-किताब रखने की प्रणाली 
तथा लोकमान्यताओ आदि पर भी अच्छा प्रकाश पडता है। 


परिशिष्ट ४--प्रथम भाग की भूमिका मे मैंने जोधाजी द्वारा स्थापित डावी 
और जीवणी मिसलो का उल्लेख किया था परन्तु इस विषय की विस्तृत जान- 
कारी अनेक दृष्टियो से अपेक्षित है। इतिहास मे और विशेषतया रयातो व 
साहित्यिक कतियो मे व्यक्ति की सही पहिचान के लिये उसकी जाति के अति- 
रिक्त खाप आदि का उल्लेख भी उसके नाम के आगे किया जाता है परन्त 
उसको ठीक से न समभने पर बडी भूल हो जाती है। अत इस प्रकार की 
कठिनाइयो का निराकरण करने से भी यह सामग्री बडी उपयोगी सिद्ध 


होगी । 


[ ७ ] 


परिशिष्ट ५- जोबपुर राज्य की प्रणाप्तनिक व्यवस्था में पत्रोली, मुहता, 
भडारी, सिघवी, पोकरणा ब्राह्मण, पुरोहित, व्यास आदि जातियो के लोगो का 
पर्याप्त हाथ रहा है और उनमे अनेक योग्य, स्वामिभकक्‍त तथा नीतिदक्ष श्रधि- 
कारी ह॒ए हैं। उनके खानदान आदि के सम्बन्ध मे यथो चित जानकारी अनु धबान- 
कर्ताओरं को मिल सके इस दृष्टि से इनके सम्बन्ध में सक्षिप्त व प्राचीन 
ऐतिहासिक सामग्री यहाँ सकलित की गई ह । 


परिशिप्ट ६-लेखक ने इस ग्रथ में अनेक सदर्भोा में कई ओहदेदारो का 
उत्लेख किया है। यहाँ की थासन-प्रणाली मुगल साम्राय्य की प्रणाली के अनुरूप 
ढल चुकी थी जिसका उत्लेख मैंने प्रथम भाग की भूमिका मे किया हे। यहाँ 
इन श्रोहदेदारों की सूची इस श्राणय से दी जा रही हे कि इसके अध्ययन से यहाँ 
की प्रशावतनिक व्यवस्था को सुविधाजनक ढग से समझा जा सके । 


परिशिष्ट ७- जित जागी रदारो तथा मुत्म हियो आदि की विद्येप सेवाये 
राज्य को प्राप्त होती थी उन्‍हें राजा की ओर से सम्मान देने के लिये विशेष 
कुरव आदि इनायत किये जाते थे । इनका श्रधिक सबध राजकीय श्रीपचारिकता 
से था और कछ विशिष्ट क्रव बडी कठिनाई से ही प्राप्त हो सकते थे । इनके 
अ्रध्ययन से उस समय के राज्य-दरवार की व्यवस्था सामन्तो और शासक के 
वीच के सवधो और राज्य की शोर से विशिष्ट व्यवितयो को मिलने वाली 
श्रमेक रियायतो आभ्ादि की जानकारी प्राप्त हो सकती है । 


परिशिष्ठ ८--इसमे जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह को सवत १७२१ मे 
प्राप्त मनसब के आधीन परगनो तथा उनकी श्रामदनी की सूची है। इस 
सामग्री का सीधा सम्बन्ध इस ग्रथ से नही है परन्तु सिर्जा राजा जयसिंह 
जसवतर्सिह के समकालीन थे और अने क॒ बार जसवतर्सिह से कई परगने हटा 
कर जर्याश्नह को दिये गये और जयसिह से हटा कर जसवतर्सिह को दिये गये। 
उस हेर-फेर के श्रव्ययन के लिये इस सामग्री क। बडा मूल्य है, इसीलिये इसे 
यहाँ स्थान दिया गया है । 


वरिदिष्द €&-इसमे अ्रकवर से लेकर ओझऔरगजेब तक के बादशाहो के 
हिन्दू उमरावो की तालिका, उनकी जाति और मनसव सहित (कुछ के मनसब 
नही) दी गई है । यह तालिका शायद पूर्ण न भी हो परन्तु श्रमेक ऐतिहासिक 
व्यक्ति श्रोर घटनाओं को प्रमाणित करने में इस प्रकार की जानकारी से बडी 
सहायता मिलती है | इस ग्रथ मे ही अनेक ऐसे व्यक्तियों के उत्लेख श्राये हैं 


जिनके गनसब तथा दर्ज गसादि भी जावकारी दंगे ला विका के झा वर सर या 
जा सती हे । 


परिदिष्ठ #०लआन में गो का ये एपरली जानजारओं छाया लटक 
अन्तगत दी गई है । एसे ये $े प्रारखं में गंध शल्य रगासी मे भी से ॥ोरों 
तथा नव कोटी मारवाह गैसे उठतश झर् बार सात 7 । था गे. सामगों 
नव कोटो के नाग, उसडी रिवत्ति प्रीर हेनिदाविक मनतय शादि यो समन मे 
सहायक सिद्ध रोगी । 


परिधिष्टो की ब्रधिफार सामगी राजस्थानों शोप गेए्ारी वो गस्शाता 
श्रीर बहियो से लो गई है । कूए सामयी विगन थी रा प्रति कैझादि योर अल 
के पत्नो से भी ली गई £ | 


परगनो की विगत की गल सामग्री तथा उसमे सवधित यूट पर सामग्रों 
इन दोनो भागों में प्रयाशित उपर पाठयों मे रभों मे परॉस रही ही । छने जे 
स्थानों पर ट्प्पिणियों की श्रपेक्षा / । परत एस गये में इसने अधिक शैलिहा- 
सिक पुरुषों श्रोर स्थानों तथा विविध शब्गों का उनोगा एगा है कि उन पर 
यदि मूल के साथ ट्प्पिणी बी जाती सो एस गय या प्रशाशन बहस लम्बा समय 
लेता श्रीर थीघ्रता में कई सदर्भों का उद्धादन करना भी संभव ना था। 
अत ग्रथ के तीसरे भाग में ऐसे महत्वपूर्ण सदर्भों पर टिव्यणियाँ, विश्चिल्द 
शब्दों तथा कहावतो व मुहावरों के अर्थ तथा नामानग्मधियाएँ आदि दे 
जाएँगी । इन भागो मे प्रकाशन झ्रादि से राबधित जो भी पहिया रत गे 5 
उनका शुद्धि-पन्न भी उक्त भाग में प्रकाशित किया जायगा । 


अन्त मे मे प्रतिष्ठान के विद्वान निदेशक श्रद्धे य एा० फत्तरगहजी का 


आभार प्रकट करना अ्रपत्ता वात्तेव्य समभता हूँ जिनकी रातत प्रेरणा श्रौर 
महत्त्ववृण सहयोग मुझे इस कार्य मे सदा सुतभ होते रहे 


राम नवमी, २७-३-६६९ । “गारायणर्सिह भाटी 
चौपासनी, जोधपुर । 


मंहता वेणसी रो लिखी 
मारवाड़ रा परगनां री विगत 


(४) वात परगने फलोधी री 


१. आदी' फढोधी विज नगरी कहीजती | फछोधी सेहर विच देहर 
एक श्री कल्षाणरायजी रौ छे । तिण रे थार नावी छे। सम 
११४४ रा जेठ थे देव' पंवार रीौज करती तद देहरी हुवी छे) तः 
विजे नगरी कहीजती। देहरो १ ब्के जन रौ थी। फूल मोहल' री 
ठगेड थी । तद भलौ सहर बसती ।” पछे बीच में दक् 'दुकाछ/ तुर- 
कांगा राज उथल हुवी। पंवारां थी वाहुडमेर छूटो, तरे ग्रा ही धरती 
छूटी सु गाव सूनो होय गयी, सु गाव घणा दिन सुनी रहौ। देहरा 
विगर कोई भ्राईठाण” रहो नहीं । तठा पद्धै राठौड़े मडोवर लीयो । 
तौही राव चूडे, रिड्मल, जोधा री वार माहे” भ्रा ही ठौड वसी नही। 
(गा पछ्चे राव सूजो जोधपुर धणी हुवी तद सूजो श्रापरा बेठा नरा। 
पूजावत्त नु इण तरफ मेलीयो जु पाली देस छे, एक ठौड़ जोय वासी।' 
तरे भरे भ्राय भ्रा ठौड़ देखी, सहर रा आारष छं" श्रागे नगर वसतौ, 
तदी दीठी । तरे नर प्रथम श्रा ठौंड़ वासण रौ विचार कीयौ । 
श्रागे फलू वभिण पलीवाक्न तिण री बेटी फहधी भ्राई रही थी। श्री 
फढ़्धी रो वास कहीजतो । तिका ठौड़ पीचवद रै मारग पड़कोट/ 
थी पांवडा ४०० छे | उप वासे नाव फकोधी पड़ीयौ । 


(« पे सीधु फलो जैसलमेर रे गाव भ्रासणी कोट रहतो सु कु रावक 





हुधदेव । २ प्रावौ | 


आर 2 न जम 3. मल द मम की न मरिजल कक मविलीन की मम दल डिस्क कल 


६, प्रारभ् में। 2 मंदिर, देवस्पात । 3, स्तम पर नाम अकित है। 4, महल । 
उस्दा शहर बसा हुआ था। 6. फौजों का विघ्म॥ 7 श्रकाल। 8, मकान ग्रादि 
९। 9 समय में। 30. चिन्ह हैं। 75, बसाने का ।  72, परकोटा । 


५5] 


जिनके मनसब तथा दर्ज आदि की जानकारी इस तासिका के आयार पर थी 
जा सकती हे । 


परिशिष्ट १०- श्रन्त मे नी कोटो राग्प्रन्धी जानकारी उस परिध्ध्ट मे 
भ्रन्तगंत दी गई हे । इस ग्रथ के प्रारम्भ में तथा प्रस्य रथातों गे भी नये यो 
तथा नव कोटी मारवाड' ऐसे उल्लेस कई बार आते 2 । प्रत यह सामगी 
नव कोटो के नाम, उनकी स्थिति श्र ऐतिहासिक गहत्त्व श्रादि को समभभ मे 
सहायक सिद्ध होगी । 


परिशिष्टो की भ्रधिकाश सामग्री राजस्थानी णोध सम्बान की रसालों 
श्रौर बहियो से ली गई हे | कुछ सामग्री विगत की 'स' प्रति के आदि प्रौर ग्रत 
के पत्नो से भी ली गई है । 


परगनो की विगत की मल सामग्री तथा उससे सबधित कद परक सामगी 
इन दोनो भागों मे प्रकाशित होकर पाठको के हाथो में पहुंच रही ॥। अमे क 
स्थानों पर टिप्पणियो की श्रपेक्षा है। परन्तु इस ग्रथ मे इतने प्रनिक ऐतिशग- 
सिक पुरुषो और स्थानों तथा विविध तथ्यो का उल्लेस हुमा हे कि उन पर 
यदि भूल के साथ टिप्पणी की जाती तो इस प्रथ का प्रकाशन बहत लम्बा समय 
लेता श्रौर श्ीघ्रता मे कई सदर्भो का उद्घाटन करना भी सभव नहीं था । 
अत प्रथ के तीसरे भाग मे ऐसे महत्त्वपूणं सदर्भों पर टिप्पणियां, विशिष्ट 
शब्दो तथा कहावतों व मुहावरों के श्रथे तथा नामानुकमणिकाएं ग्रादि दी 
जाएँगी । इन भागों मे प्रकाशन श्रादि से सबधित जो भी बरटियाँ रह ग 
उनका णुद्धि-पत्र भी उक्त भाग में प्रकाशित किया जायगा । 


त मे में प्रतिष्ठान के विद्वान्‌ निदेशक श्रद्धेय डॉ० फतहसिहजी 
आभार प्रकट करता अ्रपना कर्तव्य समझता हूँ जिनकी रातत प्रेरणा 
महत्त्वपूर्ण सहयोग मुझे; इस कार्य मे सदा सुलभ होते रहे हैं । 


का 
गौर 


राम नवसी, २७-३-६६ । “-गारायणसिह भाटी 
चौपासनी, जोधपुर । 


मारवाड़ रा परगना री विगत 
(४) बात परगने फलोधी री 


!. आदी फछोधी विज नगरी कहीजती । फछोधी सेहर विच देहरो' 
एक श्री कल्लांगरायजी रो छु । तिण रे थाने नावो छो। समत 
११४५४ रा जेठ थे देव' पवार राज करतो तद बेहरो हुवी छे। तद 
विज नगरी कहोजतो | देहरो १ वक्वे जन रो थी। फूल मोहल* री 
ठोड थी। तद भलो सहर बसतो ।” पच्धे बीच में दक्व 'दुकाछ” तुर- 
कांगा राज उथलर हुवी। पंवारा थी बाहड़मेर छूटो, तरे भ्रा हो धरती 
छूटी सु गांव सूनो होय गयो, सु गाव घणा दिन सूनौ रहौ। देहरा 
विगर कोई झ्राईठाण रहौ नहीं । तठा पछै राठौडे मडोवर लीयो । 
तोही राव चूडे, रिड्मल, जोधा री वार माहे” श्रा ही ठौड वसी नही । 
० पछ राव सूजो जोधपुर धणी हुवी तद सूजों श्रापरा बेटा बरा 
सूजावत म्‌ इण तरफ भेलीयो जु पाली देस छे, एक ठौड़ जोय वासौ।' 
तरे नरे भ्राय भरा ठौड़ देखी, सहर रा श्रारष छ/" श्रागे नगर वसतौ, 
नदी दीठी । तर नरे प्रथम भ्रा ठोंड वासण रो विचार कीयी । 
श्राग फलू बाभण पलीवाछ तिण री बेटी फहधी श्राई रही थी। श्रौ 
फहूंची री वास कहीजतों । तिका ठोड़ षीचवद रै मारग पड़कोट* 
प्री पावडा ४०० छे । उण वांसे नाव फछोधी पड़ीयौ । 


« पछे सीधु फलो ज॑सलमेर रे गाव भ्रासगी कोट रहतौ सु कु राव 


हथदेव । २. भ्रावों । 





23 मजा ी2ममरकड लत न मशक्कत की पक ज और अमल, किक 
7, प्रारभ में। 2, मदिर, देवस्थान । 3. स्तभ् पर नाम श्रकित है । 4, महल । 
छा शहर बसा हुआ था। 6, फौजों का विष्म॥ 7 श्रकाल। 8, सकान प्रादि 
॥ 9. समय में। 30, चिन्ह हैं। 7 वसाने का । ॥2, परकोटा 


२ मारवाड़ रा परगना री विगत 


थी विरस हुवो ४ तरै गाडा १४० शआपरा ले फछोधी झाया। चोहटा 
बीच जाछ छी तठ हिमे सहर बसी छे, तठे आय बसीयी । नर राव 
सूजा नु लिष नै घणी दिलासा दे वासीयी । £ नरो आप वसीयी तिण 
दिन ठौड बोहोत वेरान सु नरा रो मन टिक नही ।* ने पोहोकरण 
तद पोहोकरणा जगमाल मालावत रा पोतरा रावत पीवी वरजागोत 
र॑ हुती, तरै नरै पोहोकरण लेण रो विचार कीयो | सु पोहोकरण रे 
कोट री पौछ कीवाड़ तद न था।* सु नरी घात जोव छ ।' सेसू 
लगाय मेलीया छे । इण पोहोकरणा रे घणो जाबताई को न छे । एक 
दिन षीवो लुको तीवाछा षाण नु उधारास गाव छे तठं गयो । वास 
हुवा' नरा नु घबर दी | तरे असवार २०० सु दौडीयो सु जाय 
पोहोकरण रौ कोट लीयौ । आपरी झाणदाण फेरी | विचे लुका नु 
षबर हुई | काहाव कथीना कराया । नरें कहायौो--कोई गढ लीयां 
पाछौ दे छे ? तरे षीवो लुको बाहड़मेर कोटडा दिसी गयो । बिगाड़ 
करण लागी । नरे ही कोट नुं पौछ रे कीवाड कराया । गढ नु सजीयी 
ने मरी राव सातल रे षोछे थौ सु सातल रे नांवे सातसमेर नवी गढ 
उठे बसायो छे । 

३. षीयौ लुको घणौ साथ भेढ्ो कर आयों । सातलमेर री उछरती' ? 
गाय लीवी । नरौ बांसे से ताती बाहर” नादणहाई कन्हे आपड़ीयी ॥ 
बेढ हुई, तठे मरी काम आायौ । पोहकरे बेढ जीती । नरा रे साथ गढ 
भालीयौ ने राव सूजा नु षबर मेली । जोधपुर सु सूजी घणा साथ 
सु आयो। नरा रे बेर बाहड़मेर कोटडो षारी बावडी' नोबेले' 
मारदया छा, पोहकरण आया । राव गोइद नरा रा बेठा नु पोहकरण 
दी । गोईद बडो आाषाडसिध  रजपूत हुवोी। घणा पोहकरणा मारीया 


१, षोबड । २. चीबलो । 


५] 








7. सनमुटाव होगया। 2 बसाया। 3. वीरान । 4 मत नही लगता। 
5. मुख्यद्वार के कपाट नही थे। 6 घात लयाए हुए है। 7. जासूस । 8, पीछे लगे 


हुए लोगो ने । 9. कहा सुनी । 70. चरने के लिए बाहर जाती हुईं।. 37. तेजी से 
पीछा कर के । 72 युष्द प्रवीण, वीर । 


वात परगने फल्लोधी री रे 


ने राव हमीर नु फछोधी दोवी । सु हमीर राव कहाणी । बडी रज- 
पूत हुवा । हमीर समत १५५५ फ्योधी रो कोट करायो । संमत 
१५७३ कोट रै लोह रा कीवाड़ कराया। एक बावडी कोट रे महि 
कराई । तिण री पाणी सपरो* छे । एक कोट माहे कोहर करायोौ 
थी, बूरीयों” पडीयौ छे। एक तक्ाव कुडले दिसी हमीरसर करायी । 
तिण दिन भाटीया री ठकुराइ सबछी थी । पण राव हमीर कुडछ 
कौरडौ भाटीया कनन्‍्हा था दबाई लीयों।” एक वार हमीर गोई द 
माहौ-माह पोहोकरण फछोधी री सीव बेइ अ्रहेडस'” हुई । तद राणी 
लीषमी इणां री दादी श्राई, घोड़ा कधी री मगरी छे पारी कन्है, तठे 
सीव काढ दी । 


४, हमीर बडौ रजपृत हुवी | पछे हमीर समत १५०" ' * काछ कोयौ 
ततरे रांम हमीर रै बेटा नु फछोधी हुई। राम रो षुणायौ” तह्ाव 
रांमसर आथूण नु पकौ बधायो छे । अं जोधपुर रा धणी रा चाकर 
हुवा रहै | संमत १६०० बडी बेढ राव माल रे हुई। रा. जेतो कूपी 
काम आया । त्तिण वेढ राम भलौ' न हुवी ।” राव मालदे रांम था 
रीसाणों ।" राम जोरावर “ ठाकुर थी, तिणे आपरे परधान जगहथ 
दीपावत' विस दे मारीयौं । तिण री साष रो दृहौ-- 

जगहथ वानू नाल जु न, राव माल रे रतन। 

दुनी राम मरता गई, रह गइद भाग ठकुराई॥+ 
५. राम न औ टीकौ ड्गरसी राम रो भाई बेठो, ने पोहोकरण राव 
गोई'द संगत १५८२ काछ कीयो सु राव जेत्तमाल गोई दोत टीक॑ 


१. भकछो । २ देपावत । ३ जगहयथिया तु” नाल जूनी राव मारे, 
रतन सुनो रांस मरतां गई राह भाग ठकुराई । 
(दोहा भ्रशुष्द है) 


7, श्रच्छा १ 2. कुश्रा । 3 घुल से पटा हुआ । # सबल । 5: अपने भ्रधिकार मे 
कर लिया ॥ 6. सीमा के प्रदव को लेकर खठपठ हुई । 7. सीमा निध्चित करदी । 


8. खुदवाया हुआ । 09 शभ्रच्छा कार्य नही किया। 70., नाराज होगया । 737. ताकतवर॥ 
72, साक्षी का । 


है मारवाड रा परगना री विगत 


बैठो । जेतमाल जेसलमेर रावक्त मालठ्दे रे परणीयों थी सु समत्त 
१६०३ तथा १६०४ राव मालदे जेतमाल ने डूगरसी कन्हा सु फछोघधी 
पोहोकरण लेण रो विचार कियो तरे षोट कीयो । होछीया रो 
आगव छौ”, डृगरसी नू्‌ होछी षेलण नु तेडीयौ । सु गाव चव्वां 
ड्गरसी षेल माहे आ्रायो । तरे श्राष माहे गुलाल घाल ने पकडीयी, 
बेड़ीयां घाती, बदीषांने दीयोँ । ने फछोघी ऊपर कटक” कर आय 
गया ।' आगे गढ डूगरसी रा रजपूतां जगहथ देपावत भालीयो । 
मास ५ हुवां गढ़ हाथ नावे ने राव जेतमाल पहली राव मालदे 
जैसलमेर रे घणी रे परणीयौ थो सु जेतमाल जेसलमेर जाई रावद्व 
मालदे नु कहौ--मभेह थाहारी चाकरी करसा, थेई माहरी मदत करी । 
तरे मालदे घणा भाटीया साथे दे कवर हरराज नू मदत मेलीया । 
इणां आई पोहोकरण डेरा कोया । राव मालदे रा डेरा फछोधी छे । 
तरे नरे कवर हरराज नु कहौ-कहौ तौ म्हे जावा कटक रा बीगाड़” 
करां। तरे हरराज आपरोी साथ घणोौ साथ दोयौ। रावत भीवौ 
बीजा ही श्रसवार ४०० भेढा हुईं श्राया । कटक नु हेरा लगाया । 
हेरे कहायो-धात छे । ऊठ लयो सो ल्‍यो तरें ब्रीजो साथ एक ठौड़ 
दबी भार” रहा । श्रसवार ५०० मेलीया थेई ऊ८ लौ | उणे दिन 
पोहोर १ चढता ऊठ लीयो, तिण दिन बडी वेढ रौ पग नैड़ी थी।” 
मदार सारी जेसे भैरवदासोत माथे थी। कुकाउ' झ्रायौ, जेसौ जुवा- 
हार चढीया । रा' प्रथीराज जेतावत रावजी रै घोड़े चोकी रै चढ 
बाहर दौडीया । ऊंट लीया था उण शभ्राग साथ ऊभीौ थी, तठे लेई 
जाई ने कहो-बाहार वारसी” आवे छे । इतरे बाहार ही वांसे आई । 
ऊट तो उणे चलाया ने साथ नरो माला भाटीया रै बेढ न ऊभी । 
रहयी । श्रठे बडी बेढ हुई । रावजी रै साथ बेढ जीती नरा रा 


१. श्राप पघारीया ॥ 


; घोखा किया। 2« होली श्राने को थी । ३ चुलाया। 4, फौज। 5. नुक्सान । 
6. गुप्त रूप से। 7. बडा युद्ध होने के श्रांसार दिखाई देते थे । 8, पुकार फरने 
वाला । 9. पीछे । 


वात परगने फछ्ठोधी री ॥ 


भाटी घणा मारीया । नरा रा पग्र छूटा कहै छे ।! रावजी रे साथ 


वासौ कीयौ । घणा मारता मारतां पोहोकरण कवर हरराज रा डेरा 
था तठे गया । भाटी डेरा मेली नीसर गया, इण डेरा लूटीया । राः 
प्रथीराज रे हाथ रावत भीव रहीयो । बीजी ही घणी विसेष हुओऔ। 
पाछा कुसले षेमें रावजी कने साथ आयो। तरे सिक राती वरछी 
कीयां रावजी री हजूर आया । प्रीथीराज माहली चाक” था बरछी 
लुही' ऊजछी थकां आयो । तरे रावजी जेसेजी नू कहीयौ-जेता वाढ्ठै 
पृत" आज ही उजछी बरछी कीया श्रायी छे । तरे जेसेजी कहीयी 
छे-थे घणा रजपूर्ता माहे समभौ | प्रथोराज री माहली चाछ दिषाद्टी , 
वात मांड कही ।* वेढ इण रे भुजे' जीती छे । तठा था रावजी प्रथी- 
राज रो घणी भलौ हुवो । इण वेढ पछे नरा रौ वक्त छूटी । डूगरसी 
जी रावजी न कहाडीयौ-हिमे मोनु छोडो तो हू कोट फछोधी री 
रांवजी नूं माहरा चाकरां कन्‍्हे दिराऊं। तरे रावजी बात आ रापी, 
कहो-माहारौ कोट श्रावसी तर म्हे तोनु छोडसां । तरे डूंगरसी कोट 
र॑ मोहडे जाई!" जगहथ देपावत नुं कहीयौ-सावास ते पाच मास गढ़ 
वीग्रहीयो ।  हिमे हु दोहौरी हु तू कूची रावजी नु सौप जु मोलनुं 
छोड । तरे गढ रावजी लीयौं ने डूगरसीजी नु छोड दीयो। तठा पद 
बरस १५ ताई रावजी रे फछोोधी रही । 


६ पछे संमत १६१६ राव मालदे काछ कीयो तरे माली सख्पदे रा 
बेटा चद्रसेन उर्देसिघ था, सु सरूपदे बहती” चद्रसेण नु जोधपुर 
दोयो, टीकायत थी । ने उर्देसिघ नूं फलछोधी दी । 

७. उर्देसिघ फछोधी श्रायौ । पछे राव चदरसेन ने रजपू्ता 'असुष 
हुवी । तरे रजपूत उदेसिघ नु भषायौं ।/” तरै घांघाणी मारी । 








7. कहते हैं कि भाग गया । 2. पीछा किया । 3. खून से लाल बरछी किये 
हुए । 4 कुर्ते (अगरखी) के छोर के शन्दर का भाग । 5 पोछ कर साफ की । 
6, जैते का पुत्र । 7. दिखाई । 8, विस्तार से सारी बात कही । 9 इसके बाहु- 
बल से । 30 द्वार परजाकर। 33. युद्ध करके गढ रखा ॥ 72. तकलीफ मे हू । 
73. सती होते समय । 76. अनवन हुई । 35. सिखाया । 


द्‌ मारवाट रा परगना री घिगत 


कतरीक ऐ लूटी' श्रे तिणीज टाण रांग गारदेयोत पण गेबाए थको' 
सोजत रौ बीगाड कीयो थी, सु चदर्रीोन बारी बाहर चढ़ीगी भो, सु 
राम तनु भोज सारण श्रायी थी। तिसए श्रा पबर गई । तरे चदस्सेस 
सारण था घणा साथ चढीयी सु उर्देशिघ नु लोहीमाबंद करते शाप- 
डोयो । तहठं बडी बेढ हुई । उदेरिघ ठील आपने घणी प्रशाफणत 
कीयो । चदरसेन नू लोह पोंहचायी“/ घणी साथ उर्देसिभ सी काम 
श्रायो | श्राप लोहा पडीयी | तरें पीची हदे आपरे घोट? भार ले 
नीसरीयो । बासो रजपूत करण न दीयो । पट्े समत /६०१ ई टाण 
चदरसेन था जोधपुर छूटी । बुहो' फढ़ोधी उर्देरिघ नु २टी । तप 
फक्रौधी बीकमपुर दाण रो वडो हासत थी । सु एक सोबस बोकामेर 
आई । तरे सोदागर काहाडीयौ-सम्हानु गामा प्राय” ले जागी तिण 
रँ म्हे जासा। तरें उर्देसिघ रा बेरसी जेसावत ने जैमल भाणोत ने 
सांमा मेलीया । पैली कातो था राव डंगरसो श्रापरो भाई भानीदास 
सामो मेलीयो सु भानीदास पहली जाये सोब्रत श्राथी चताई। ग्राप 
उले काने रहोयो थी । बासा था श्री गयी | माहो-माहे" बोलाचाली 
हुई । राठोड श्रादमी ६ था, भाटी भानोदास न्‌ कूट मारीयौ । तिण 
ऊपर राव डूगरसी कटक कर आदमी २००० तथा ३००० भेद्धा कर 
श्रायो । कुडछ ऊतरीयौ । मोटे राजा सामी श्राये बेढ की । भाटीयगे 
बेढ जीती । मोट राजा हारी । पछ कहै छे पाछौ कोट मोटे राजा ने 

गयो । पाषती नू गयी, भाटीये देस लूटीयौ। श्रो मामलो समत 
१६२७ हुवी ।* घणी साथ मोटा राजा री काम आयी । श्रादगी ५० 


भाटीया रा काम भ्राया । राव मडलीक बैरसलपुर रो धणी काम 
ग्रायो ॥ 


८. तठा पछे समत १६३१ मौट राजा था फढोधी छूटी |" भा; 


१ कत्तार एक लूटी । २ भांज । ३ तोही । ४ फाती भाह्टे हुवो । 
ज्क्क्ल््य्च्च्च्चज्ल्क्कल्डलक करत तप 5820 

7० मेवाड में रहते हुए । 2. पहूचा (पफडा)। 3. छरीर । 4 एस्पसे पार 
किया । 5. सामने भ्ाकर । 6, पझापस मे । 7. फोण । 8, छिन्र गई । 


वात परगने फछौधी री ७ 


भाषरसी हरराजोत नं रावक्ठ हरराज जीवता हुईं। सु समत १६३३ 
ताई रही । भाषरसी एकवार पोहोकरण नु गयोौ पिण हाथ नाई । 
पाछे संमत १६३३ रे टाणे भाभा ने माः भोजु पोहकरण रावक् हर- 
राज रे आडाणी घाती, ने समत १६३५ राजा रायसिंघ नु फछोधी 
हुई सु संगत १७७२ ताई रही । परगनों निपट रस शभ्रायौ । बडी 
बार बुही | रायसिघ रे केईक दिन फब्ठोधी राठौड़ मालदे वणबीरोत 
कांघल नु पटे दी थी । कोईक दिन मृत करमचद संगावत' नु पढे 
हुई । घणी बसी, सोघो आये रहीयौ । 


€६. संमत १६७६ राजा श्री सुरजसिंघ नू हुई, रू, ६७५००) माहे। 
मुहते ज॑मल नं हाकम कर मेंलीयो । चौ सिषरो थाणदार कर मेलीयौं 
थो । पछे एक बार समत १६७४ आप था पातसाहजी बीकानेर रे 
राव श्री सूरजसिंघजी नु दीवी। उण रा का भागचद करमचदोत 
कीलाणदास अ्रमल करण न्‌ आया” ने बासा था काई राजाजी रे मन 
से आई, कवर गजर्सिघ नु लिप मेली, मुः जैमल नु लिपीयौ-जु 
फछोधी माहै जनम भोम छे ।* महने ही दो' पातसाहजी सु अरज 
करसा थे श्रमल मत दो । तरे कवर गजर्सघ उमराव ४ जाय जोघ- 
पुर मेलीया ॥ राः जंतसिह राजावत आसकरण मानसिघोत सौ: जग- 
नाथ जसवतोत रा: सूजा मांडणोत ने जेमल नु लीषयौ थौ-श्रमल 
मत देजी | तरे पेली कानी था उणां रो साथ श्रादी भेछ्ू ऊतरीयौ । 
कोस २ रो बीच थौ ।* बीच श्रादमी करीया ।" बीकानेरीया फिर 
गया। बांसा था राजा श्री सुरजर्सिघजी पातसाहजी था श्ररज कर 
फरमांण कराय मेलीया ॥ पछे राजा गजसिघजी माहाराजा श्री 
जसवतर्सिघ नु बरकरार रही, समत १७०३ सुधी । 


१०, फलोधी बेढ तरे* हुई संमत १६८० साल पछे संबत १६८० रा 





१. सांगावत्त। २. म्हे नही दां । ३. इतरी । 


7, रहन रखी । 2 खूब झामदती हुई । 3. श्रपने राज्याधिकार का विधिवत 


दस्तूर करने श्राये । 4. जन्मभूमि है। 5. दो कोस फॉ फासला था। 6, बातचीत 
के लिए झ्रादमी भेजे गए । 7. लौट गये । 


दर मारवाउ रा परगना री विगत 


कतरीक ऐ लूटी' ञ्रे तिणीज टा राम मालब्यीत पण भेबाद थी 
सोजत री बीगाड कीयो थी, सु चदररोन बारी बाहर चदीयी थी, स्‌ 
राम नु भोज सारण आयी थी। तिराई प्रा पवर गई। तरे चदस्गेन 
सारण था घणा साथ चढीयो सु उर्देससिघ नूं लोहीयाबंट करन्हे आप- 
डीयो । तठे बडी बेढ हुई । डदेसिघ डील आपरे घणो परराकम 
कीयौ । चदरसेन नू लोह पोहचायी” घणोी साय उर्दर्सिस रो काम 
प्रायौो । आप लोहा पडोयो । तरे पीची हद श्रापरे घोड़े चाहा ले 
नीसरीयो । वासौ रजपूत करण न दीयो । पल्छे रामत १६२१ र॑ टार्ण 
चदरसेन था जोधपुर छूटी । कुहो' फछोघी उदंशिघ नु रहो । तद 
फक्रौधी बीकमपुर दाण रो वडी हासल थी । सु एक सोचत बीकानेर 
आ्राई । तरे सोदागर काहाडीयौ--म्हानु सामा आये” ले जागी तिण 
र॑ म्हें जासा। तरें उर्देर्सिव रा वेरसी जेसावत ने जमल भागोत ने 
सांमा मेलीया । पैली कानी था राव डूँगरसी श्रापरो भाई भानीदास 
सामो मेलीयो सु भानीदास पेहली जाये सोवत आधी चलाई प्राप 
उले काने रहीयो थी | बासा था श्रौ गयी | माहो-माहे'” बोलाचाली 
हुई । राठौड़ श्रांदमी € था, भाटी भानोदास नू कूट मारीयौ । तिण 
ऊपर राव डूगरसी कटक कर आदमी २००० तथा ३००० भेहछा कर 
ग्रायोी । कूडछ ऊतरीयौ | मोटे राजा सांमी झाये बेढ की । भाटीये 
बेढ जीती । मोट राजा हारी । पछे कहै छे पाछौ कोट मोटे राजा ने 
गयोौ । पाषती नू गयो, भाटीये देस लूटीयो। श्रो मामलो समत 
१६२७ हुवी । घणी साथ मोटा राजा रो काम आयो | पश्रादमी ५० 


भाटीया रा काम आया । राव मडलीक बेरसलपुर रो घणी काम 
ग्रायो ॥ 


८ तठा पछे समत १६३१ मौटे राजा था फछ्ोधी छूटी ।* शा: 


१ कतार एक लूटी । २ भांज । ३ तोही । ४ काती माहे हुवो । 
जाभमनभाजाम॑झ॑प।ण।७५:प:ैपपफि-.-.__ 


7: मैवाड में रहते हुए । - 2. पहू चा (पकडा)। 3. छारीर । 


4 एस्त्र से वार 
किया । 5, सामने भ्राकर । 6, झापस मे ॥ 7. फोज । 


8. छिन गई । 


वात परगने फढ्लौधी री ७ 


भाषरसी हरराजोत नं रावक्त हरराज जीवतां हुईैं। सु समत १६३३ 
ताई रही । भापरसी एकवार पोहोकरण नु गयोौ पिण हाथ नाई । 
पाछु संमत १६३३ रे टाणे भाभा ने माः भोजु पोहकरण रावत्ठ हर- 
राज रे आडाणी घाती”, ने समत १६३५ राजा रायसिंघ नूं फलोधी 
हुई सु समत १७७२ ताई रही । परगनों निपट रस श्रायौ । बडी 
बार बुही । रायसिंघ रे केईक दिन फदव्ठोौधी राठौड मालदे वणबीरोत 
कांधल नु॒ पटे दी थी । कोईक दिन समूर्ते करमचद सागरावत' नु पढे 
हुई । घणी बसी, सोघो भ्ाये रहीयो । 


९६. समत १६७५ राजा श्री सुरजर्सिघ नू हुई, रू. ६७४००) माहे। 
मुहते ज॑मल नुं हाकम कर मैेंलीयो । चौ सिपरौ थाणदार कर मेलीयी 
थो । पछे एक बार संमत १६७४ झ्राप था पातसाहजी बीकानेर रे 
राव श्री सूरजसिंघजी नु दीवी। उण रा का. भागचद करमचदोत 
कीलाणदास श्रमल करण नुं आया ने बासा था काई राजाजी रे मन 
मे आई, कवर गजर्सिघ नु लिप मेलो, मुः जेमल नु' लिपीयौ-जु 
फढोधी माह जनम भोम छे ।* महने ही दो' पातसाहजी सु शभ्ररज 
करसा थे अमल मत दो । तरे कवर गजरसिंघ उमराव ४ जाय जोघ- 
पुर मेलीया । राः जंतर्सिह राजावत आसकरण मानसिंघोत सौ: जग- 
नाथ जसवतोत रा: सूजा मांडणोत ने जेमल नुं लीषयो थौ-शभ्रमल 
मत देजी । तरे पैली कानी था उणा रो साथ श्रादी भेत्टू ऊतरीयोौ । 
कोस २ रौ बीच थौ ।” बीच आदमी करीया ।* बीकानेरीया फिर 
गया। बासा था राजा श्री सूरजर्सिंघजी पातसाहजी था श्ररज कर 
फरमांण कराय मेलीया। पछे राजा गजसिंघजी माहाराजा श्री 
जसवतर्सिघ नु बरकरार रही, सामत १७०३ सुधी । 


१०, फलोधी बेढ तरे? हुई स॑ंमत १६८० साल पछे संबत १६८० रा 





१. सांंगावत। २. रहे नहीं दा । ३. इतरी । 


7. रहन रखी । 2 खूब शभामदनी हुई । 3. श्रपने राज्याधिकार का विधिवत 


दस्तूर करने श्ाये । 4. जन्मभूमि है। 5. दो कोस फा फासला था। 6, बातचीत 
के लिए भादमी भेजे गए । 7. लौट गये । 


८ मारवाउ रा परगना री विगत 


श्रासोज' बद ११ सोम रा: अचछदास वीकामाईतोत नु सावडा ऊर- 
संघ राव बीकृपुरीया अरजन रे वर ऊपर शआ्राया, तठ कॉम श्राया । 
११, १६६० चेन्र बद १२ भा' ग्रचछदास सुरताणोत भा सकतसिध 
षेतसीयोत न बलोच मुगलपांत सरोही मारी ।' 
१२. १६६३ भ्ासोज बद ६ समीयाणी हेदसरशली कुठल मारीयो । 
घणौ वित लूटीयी ने मादी' फर्तेश्रली श्रासोज बद € चापु घटोयाढी 
मारी । रा हरराज राणोत ने ईसरदास रामसिघोत काम गाया ॥* 
१३. समत १६६४ रा पोस सुद ८ रावछ मनोहरदास मु. नेशसी 
बीकृपुरीया रे भारमलसर परे कोस ६ बलोच मुगतपा न मारीयो । 
१४. संमत १६९५ माहा सुद ७ बलोच मदो फरतैशली फछोघी ऊपर 
मांणस ७४० सु श्राया । मु' नेणसी सु दरदास सांमो गया। बलोंच 
भागा, कोस १० वांसी कीयी ।* 
१५. समत १७१५ असाढ वद ८ भाटीया री कटक आयौ। राणीसर 
ऊतरीयौ । भा रामसिघ पचाईणोत बविहारीदास दयाव्दासोत 
ग्रादमी . «था | तद श्री माहाराजाजी रा चाकर पिधवी जैतमाल 
था, कानो हाकम था, रा गोईददास गोपालछ्दासोत सु थाण॑दार था । 
सु जंतमाल तो कोट जड बेस रहीया ने धा कांनो रा. गोईददास 
दहूरे बेठा रहा | तिणे कर गाव भेढीयो नही ।* पछे रात १ रह ने 
परा गया । पाषती रा गांव लूटीया । 
१६. फलोधो रो हक्तोकत 

कोट लाबो हाथ २३८ ईस'" ने, हाथ १२२ उपक्े ।” बुरज १६ 
कीरडी' हाथ ६, ऊची हाथ २१ आयो। टाची* बंध श्रायै, बावडी १, 
पाणी मीठी, बारा ७१ रेजवांणी बावडी तछाव १। 





4 पोस। २. मदो। ३ समत १६६४ काती सुद सुक्क भाटो जसवत सुरजमलोत तु 
मुदफखा'* ** “*मारीयी । ४ फिरणी ॥ ४५४. टांकी । (दि ११॥। 


7 जीती। 2 पीछा किया । 3 कोट बन्द करके बैठ गया । 


4. मंदिर के पास । 
5 गाव में घुस कर लूट-पाट नही की । 6. लवाई। 7, चौडाई । 


वात परगने फछोधी री & 


बसती 
२४२ महाजन २०१ बभिण पोकरणा १८ भोजग 
१२१ झ्रोसवाछ ११ दरजी १५ माह्ठी 
१२१ महेसरी ४ छीपा २१ सुतार 
२१ रजपूत २ तेली ४ कभार 
४ डूम ७ नाचणा ५१ सीपाई 
२१ ढेढ २ थोरी ११ नाई 
| हुश्छ 


इतरे कोसे झा ठौड--- 

३२४५ जोधपुर ६० मेडत्तो ४५ जैसलमेर ८४ देरोवर 
२४ बीकुपूर ४८ बेरसलपुर ४४ बीकानेर । 

१७. फलोधी रो सींब' 


१ पूरब नू - जोधपुर था सीव काकड लागै-- 
सावड़ाऊ चीराई । चाडी आऊ।॥ 
रूपसर राढीयो, अजासर ईसरू । 
१ पछम नु - केलणां री षरड वावड़ी सेषसर ने बहगटी सोवरज 
कंढल अ्रतरीस' छे । 
१ दीषण - दहीया कोहर कुसलवे वरणाऊ चामु । 
१ उत्तर नुं - घटीयाछी भेलठु गीकानेर था । 
१ रीतहड - बाप कीरषंडरी वा सीव पुडीयाल सीरड़ सीव । 
१ षरक - पोहकरण बार घोड़ाकपी । 





१ जोड ठीक नही है तथा 'ख' प्रति से भिन्‍तता भी है। २५ वरसलपुर । 


३. नवसर 
(भ्रधिक) । ४. शअभ्रतरगढ़। ४. कधघी। 





7१« सीमा । 


१० मारवाए रा परगना शो विगत 


१८ सालीनों फछोघी रो पालसा रो-- 


समत १७०३ 4075) संगत 2७१० ५५२१) 
8. १७०४ ३७४३ ) 0२० 20272 
». १७०५ ७७१६) ५. ७१२ ३३३) 
४. १७०६ ३४५०) #. २०१३ ८६८) 
». ७०७ ५१२२) |». ७०१४ ६६०२) 
#. ६७०८७ ५६७९) हा अीशटओ 2 “५ ४) 
# १७०४. ६०७५) ५७ “की १६९२४) 

8. 2४२७ 

१६९, परगनो सिगछ्ओो पालसो जागीरदार सासण उस ठो फ-- 

समत १७११ १७६२४) समत :७१६ ३७घ८२) 
» १७१२९ रे३े४६५) » १०६७ ५२२६६) 
» १७१३ २३६१३) ॥. 2» प्प ८१२०३) 
# १७१४ (८१५) » २७०१६ ३४४००) 
9. १७१४ ३६२० ) ». रैज२० १२११६) 


२०. परगने फछोधी री फिरसत गाव ६७ लागे पातसाही तरफ। 
दाम २७०००००, रु० ६७४००) में पाई इण ऊपर पःसों बाधीयो को 
नही । राजा श्री सुरजर्सिघजी राजा गजसिघजी नु इण होज रेप माहे 
थ्रौ परगनो हुवे । 
बिगत 
१ कसबो फछोधी लोग महाजन सगत्ठी पवन जात, वडी भलौ वासवो । 
२१ € जाटा रा ग़ाव पुलास- 

१ आह १ आ्राबलो १ दहणोष १ घटीयाढठी 

१ बाणासर १ राढीयो १ नेपेडा भ्राहू रो 


१ भेड़, जांटा रो षेडी, के पलीवाछ बसे । १ चीमणावो 


१. २७५४२) । 


2. वाषिक झाय । 2 पुरांणछपेण ॥ 


वात परगने फल्ठोधी री ११ 


२२. १३ बिसनोइयां रा पेडा पुलासा गांव-- 


१ भीवासर १ धवब्टसर १ भोजासर 

१ मोठेही १ जेसला १ पडीयाल 

१ बरजागसर १ रिणीसर १ राता रो तह्ठाव 
१ जेह री तकाई १ नोषेड़ो जेसला रो 

१ मुजासर १ नोषेड़ो भोजासर रो । 


२३. ८ जाट बिसनोई भेछा बेह बसे - 
१ चाज १ पल्‍्ही' १ लोहीयावट १ केलणसर 


१ सांवडाउ १ पलीणों १ नीनेउठ १ मोदवो” 
२४. १० पलीवाछां रा गाव- 

१ साबरीज १ जालीवाड़ी १ मुषेरी' 

१ दहोया कोहर १ हुपाछी' १ छीला 

१ गोघणली १ वरणाउ' १ नबेरी 


१ मेहा कोहर कसबे रो । 


२५. ८ रजपुतां रा गांव-- 


१ उलढां” १ कानासर १ मेहा कोहर 
१ लूणा १ लुभासर १ मीठड़ीयो 
१ ढढरवाकौ १ षीचवद 


२६. १० सूना षेडौाए 
१ गांधी गोधणली रा बांभरा षेत पाही पड़े । 
१ जीभलाव” बाप रा बाभण षेत षडे । 
१ केरलो बरजागसर मांजरे । 
१ तेजाभषरी ऑबला मे माजरे । 





-१- पली। ३. पर्लाणों। ३, मोरेवी। ४. मोखेरी। ५. होपाली। ६ वारणाऊ। 
७ ऊलटा। ८. जानेलाव | 


7: दोनो शामिल बसत्े दे । 


१२ मारवाड रा परगना री विगत 


१ सुकनो षेडो जेसक्रमेर' में माजरे । 

१ समदडी दडीयो । 

१ दीगावडी” वाप रा बाभण पेत पढे । 
१ बालसर भीवासर' बिसनोई पडे । 
१ सोढां कोहर सूनो सीरढ नजीक छे । 
१ षारीयों जगह॒थीयौ सूनी पडीयी छे । 





१० 
२७. &€ सासण 
१ सावणघी १ ढीलंणो लेडा नु २ वावडी प्रोहता नू । 
२ षीचवद १ सीह बांभणा नु । १ थांनका नु 


२ बाह गढी हरभूजी रा पोत्तरा भोपत वास २। 
१ काल पाबूजी” रा भोपा नु। 
९ 

द्फ 
२८. परगने फकछोधी री फिरसत साल ५ समत १७६५ था संमत 
१७१६ सुधी । 
१ कसबो फछोधी 

भलो कसबो माहजन बाभण माछ्ठी सगछी पवन जात बस । बर- 
साढ्ी षेत बुडल री सरो रा बडा षेत जुवार रा बीजा कवदछ्ठा, मोठ 
बाजरी। ऊनाछी नही । बाह॒छौ' कोट नीच बहै । तिण मे बेरा ३०० 
तथा ४०० आषारीयासा” ते गाव पीवे । भाजी तरकारी हुवे, पाणी 
हाथ १० मीठा छे। 


१ जेसलां मे। २६ मसदड , ईडीयो। ३० देगावडी । ४. रा (श्रथिक) |. ५. 
देलांणो | 





विज अल आ मा मन कं पी मी लक न मन मल हट शक मल 

7. पाबूजी घाघल--प्रसिद्ध लोक-देवता । 2, पांबूजी की गाथा गाने वाले--भील 
झादि । 3 नाला। 4 साधारण पानी वाले। 5. दस हाथ की गहराई पर मोठा 
पानी है । 


वात परगने फक्नौधी री १३ 


सबत १७१५ १६ १७ श्र १९ 
१६७७) ३०४०) २७३०) ६१०१) ३६१५) 

१ लोहावट बास २ 

कसबा था कोस ८ तब्शव मास ८ पाणो रहै | षेत कवहक्वा निपटठ 
सषरा | घरतो हछ॒वा ५०० तथा ७०० निपट घणी । जाट बिसनोई 
बसे, बड़ौ गाव । कोहर २ पुरस ६० पाणी घणी मीठो । कोहर ४ 
बीजा बुरीया छे। 
सवत १७१५ १६ १७ श्प १& 

२६६) रश्३२६) ५८६०) ४४०७) २१६०) 

१ नीनाउ' 

कसबा था कोस ४ ऊतर नु बिसनोई बसे । कोहर १ पुरस १६ 
मीठी । घणा षेत थक्ती रा सघरा हछवा २०० । तकाव १ पांणी मास 
४ रहे | बिसनोई पलीवाछ बसे । 
सवत १५७ १५ १६ ५श्छ श्८ १6 

४१) ३५०) ४५३) €८5१) ४७५) 

१ देहीया कोहर 

फछोधी था कोस ८ दीषण माहें | षेत कवद्शा सबरा इलया 
धरती १२४ षाड़ा षेत कपास तली बड़ी नैप, तत्ठाई १ मास ४ पाणी 
रहै, कोहर पुरस २५ पाणी । लोग बाभणा पलीवाक मुसला बसे । 
सवत १७१४ १६ १७ श्द १६ 

१०) ३५०) ४१४) ७१६) ३१८) 

१ भेड़ 

केसबा था कोस घरतोी हछबा १५० । षेत कवढ्ा तछाई १ ठली- 
याद्वी : ता कोस ॥| पाणी मास ६ रहै, कौहर सागरी* पुरस ४० पाणी 








१ नोनेक। ३२ डालेछाई। 


7 एकसी ग्रोलाईं वाला बहुत प्राचीन कुध्ा --किवदती के अनुसार इस प्रकार के कुप्रो 
को र/जा सगर के पुत्रो द्वारा खोदा हुआ माना है । 


१४ मारवाठ रा परगना री विगत 


मीठी घणी । जाद बिसनोई पलीवाछ बसे । 


सवत १७१५ १६ १७ १८ ९६ 
५७) ४७४५) १०७१) ११६१) ४७०) 
१ जाछवाडी' 


कसबा था कोस ५ दिषण में । पेत कंवा थब् रा । बड़ो नेप रा 
षेत' । धरती हछ॒वा ३०० कपास तिला बडो नेपे। तछाव १ रपासर 
मास ८ पांणी रहै । कोहर १ पुरस” ६० मीठो, सागरी। बास २- 
१ पलीवाछ । १ बीजो। 
संवत्त १७१५४ १६ १७ ध्प १६ 

१५६) १३४६) २०७६) ३३४७) १०६२) 

१ पालड़ी बास २ 

फ्लोधी था कोस १२ रेत बिसनोई मुसला बसे | पेत कवव्ठा 
निपट सघरा । धरती हवा ४०० | तढ्ाव ४ मास ४ पांणी रहै । 
कोहर १ पुरस ७० पाणी घणों मीठी, गाय ५००१ पोवे भलौ 
गांव । 


सवत १७१५ ५१६ १७ श्८ श्ढ्‌ 
१५४८) २२१२) ३३६०) ४३२६५) १६९२२) 
१ दइणोक* बास २ ३०००) 


फब्तोधी था कोस ११ बरसाढी षेत कवत्ठा सपरा घरतो हल्ववा 
४०००* । जाट बांणीया बसे | तकाव मास ८ पाणी रहै। कोहर १ 
पुरस ५१ पाणी मीठो घणौ । 


बसराल 
१ बडौवास जाट बसे । १ लेहूबी रो बास जुदा । 


१ जालीवाड़ी। २ १५४५००। ३. देहझोक। ४ ४००। ४. लहूवां। 


2 3 अमन मी 28 8 मम न जल अटल पलक दलन नकल इनक व डक 
7 बहुत भ्रच्छी उपज वाले खेत ॥ 2 तीम हाथ फी लम्बाई एक पुरस के बराबर 
मानी जाती है । 


वात परगने जोधपुर रो १५ 


संबवत १७१४ १६ १७ श्प श्र 
२५०) २५००) ४२९४) ३००१) १५२८) 
१ घटीयाछी ३००० ) 


कसबा था कोस १६ बडी गाव, पेत कवहठा सपरा हुवा ५००॥। 


जाट रजपृत बस । कोहर ५ पाणी मीठी घणी सषरोी। बीकानेर रो 
काकड़ । 


संवत १७१५ १६ १७ श्ड १६ 
१११) १४७२४) २४५०६) १६६२) ११५४६) 
१ सांवडाऊ 
कसबा था कोस १३ भरहर मे। षेत कवछा धरती हवा ३००। 


कोहर २ पुरस ५० पाणी घणों मीठौो । लोक जाठ बिसनोई बांणीया 
मुसला बसे । 


सवत १७१५ १६ १७ श्प १९ 
२) ७२१) ८७६) १२१५) ७६३) 
१ बारणाउ 
कसबा था कोस १५* भेरहर कृण में । षेत कवत्ठा थक रा धरती 


हढठवा १००। कोहर १ पुरस ३५ पांणी मीठी सागरी ॥ लोग जाठ 
पलीवाछ बसे । 


सवत १७१४ १६ श्छ श्प १६ 
१६) ५००) ६३२२) १४३४) ६३०) 
१ सावरीज ४डए॒००० ) 


कसबा था कोस ७ षरक मे । धरती हवा ४०० तथा ४०० । 
घेत थब्ठी रा कवत्ठा, बाजरी मोठ तिल कपास री बड़ी नैपे । तत्ठाव 
४ पलीवाछा बाभणा रा बणाया । ऊपरे छत्री छे । मास ६ पाणो रहै 
कोहर ६ पाणी भव्ठभक्तों पुर्से १५। घणौ लोग पलीवाछ घर १४० 
बसे । 


१. १२२५)। २ फोस १। 


१६ मारवाड रा परगना री विगत 


सवत १७१५४ १६ १७ श्८ १६ 
२२) ५९०) ११३३) २२१६) ५५६) 
१ होपाली 


कसबा था कोस ४। पेत कंव्ठा सपरा घरती हलवा १००, पेत 
कपास री बड़ी नेपै। तत्ठाई १ बाभण होपाल रो पुणाई । मास ८ 
पांणी रहै। पछे कोहर नहीं। लोग पलीवाछ घर ५० तथा ६० बसे । 


सवत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
७०)' ४५४५) १४४३) ३७५) ० 
२ मोषेरी ७०० ) 


फछ्लोधी था कोस २॥ दिपण मै । घरती हक़॒वा १००॥। पेत 
सपषरा, बाजरी मोठ तिल कपास री बडी नंपे छु । तछाई मास ८ 
पांणी रहै । कोहर १ पुरस ५० पाणी मीठी थोडी रहे | गा० ४०० 
तथा ५०० पीवे | लोक बांभण पलीवाहछ बसे। 
सवत १७१४५ १६ १७ श्प १६ 
६॥) ४५००) २६९७) ४१०) ४४८) 


१ आराऊ ३०००) 
फल्लोधी था कोस १५ ऊगण में । घरती हुवा ४०० । थछी रा 
बडा षेत ।॥ बाजरी मोठ कपास तिल री बडी नेपे छे। ततकाई १ 


मास ४ पाणी रहै। कोहर २, पुरस ५० पाणी मीठौ। थोडो लोग 
जाट घर ८१, बीजा लोग बांणीया'" ने रजपुत बसे । 


सवत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
१४०) २७६६) २७५०) ४२१५) १२४७) 
१ भीवासर २५००) 





१ ६) तथा ५००)। २. ६ घर। ३. १४७) । 


लजपपप-ःपपप--++_....६.......् 


7. खुदवाई हुई। 


वात परगने फछोधी री १७ 


फलोधी था कोस १३ ईसांन में। घरती हछ॒वा ३००। पेत 
कंवछा थक्ठी रा सपरा । तकाई मास ४ पाणी रहै । कोहर भींवासर 
लहूवे भीवा रो षीणायौ । पुरस ४८ पाणी मीठी । घणी लोग बिस- 
नोई घर ८० बसे । 
संवत १७१४ १६ १७ श्प १९ 
१६०) १७००) २२५७) ३२५३१) १०१५) 


१ पलोणों 

कसबा था कोस ७। घरती हवा १०० पेत कंबढा अश्रजाईवी 
तढछाव १, मास ४ पांणी रहै। कोहर १ पुरस ४८ मीठौ, गाय ८०० 
पीव॑ । लोक जाट विसनोई मुसला' वसे । 


संवतत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१३) ६३०) पश्ण)। ४५२) ४६१) 
१ श्रांबलो' 


कसबा था कोस ५। धरती ह॒ल्ठवा १००। पेत थक्ठी रा सपरा। 
तब्ठाव नही । कोहर १ पूरस ४१ पांणी मीठौ, गाय ८०० पीवे । लोक 
जाट रजपूत बसे । 
सवत १७१५ १६ १७ श्फ १€ 
४३) ६५०) पफपर).. प८प१) ४२७) 
१ चाषु 
फल्नलोधी था कोस १७ षेत कवछा थक्की रा। तछाई १ मास ४ 
पाणी । कोहर ४, पुरस ४५ पाणो मीठौ घणी । रजपुत जाट बिसनोई 
चस | 
सवत १७१५ १६ १७ श्प १९ 
११७) धभ५८प८प) २०१) ७६६) ३६०)' 





१. ब्रास २३ २. ३३०) । 





7. सुसलमान | 
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१ वरजागसर १५००) 

कसबा था कोस १" ऊगवण माहे। पेत कवता्ा थढ्ली रा सपरा । 
घरती हलवा १००, तब्/ाव १ मास ४ पाणी । कोहर १ प्रस ४६ 
पाणी मीठौ, गाया ८०० पोवे । सह कोई वीसनोई मुसगा बरसे । 


सवत १७१४५ ५१८ १्७छ १्८ १६ 
३९) ५२५) १३००) ७५६) ४३०) 
१ भोजासर 


फछोधी था कोस १४ ईसान मे । पेत कवठछा थी रा सपरा । 
धरती हवा १०० । तढाव १ मास 8 पाणी रहे । कोहर १ भोजा- 
सर पुरस ५१ पाणी घणी मीठी | लोक विसनोई बाणीया मुसला बर्स । 


सवत १७१४ १८ १्छ श्८ १६ 
१६३) १३५०) १५३२) १८५३) ६ 5२) 
१ मुजासर 


कसबा था कोस ८ भरहर मे । पेत सपरा कवकछा थी रा। 
तक्काई १ पाणी रहै। कोहर १ पुरस ५१ पाणी घणी मीठौ । लोक 
बिसनोई घर ६१ रजपूत बसे । बसी रा घर २०१। 


सबत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
धूप) ६००) १३३११) १७४५) ६८५०१) 
१ वणासर 


कसबा था कोप्त ५। धरती ह॒ल्ुवां ५० पेत कवकछा सपरा। 
तकाई १ मास ४ पाणी रहै। कोहर १ पुरस ४५ पाणी मीठौ । गाया 
४०० पीव । लोग जाट घर ३० बसे। 
सबवत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 
२४) ४८४) ६०५) ८४७) श्८९) 
१ चोमणवो 
कसबा था कोस २० ईसान से | षेत थक्ही रा हलछवा २००। 





१, कोस ११॥ 


वात परगने फछोधी रो १६ 


तत्छाई २, मास ३ पांणी रहे । कोहर २ पुरस ४६ पांणी मीठी । गाया 
४०० पीवै ) जाट रजपूत बसे । 
संवत १७१४५ १६ १्छ श्८ १६ 
१८) ४००) २२३) ४१२) ३८२) 
१ धवव्धासर 
कसबा था कोस ४ उत्तर नु। पंत थछी रा घरती हछवा ६०। 
तछाव १ मास ४ पांणी । कोहर १ पुरस ६० पांणी मीठी । विसनोई 
बसे । 
संवत १७१४ १६ १७ श्द १६ 
५४०) ४२५) ३४२) ६०३) ४8३८) 
१ मोठेही 
कसबा था कोस & खेत कवछा थी रा घरती हछवा १००। 
नाडी १ पाणी मास ४ हुवे । कोहर १ पुरस २१ पाणी षारो थोड़ी । 
भीवासर मैडीयाछ6' पीवे। लोग विसनोई बसे । 


सवत १७१५ श्द्‌ १७ श्८ १६ 
१९) २८२) ३५१) ७४७०२) २२४) 
१ केलणसर ११००) 


फल्ठोधी था कोस २० पेत कंवढ्ठा थब्ठी रा हछ॒वा १०० । कोहर 
१ पुरस 8८ पाणों मीठो । गायां ४०० पीवे । बसती घर २५ जाठ 
बसे, घर ६० रजपूत जागीरदार री बसी रा। 
सवत १७१५ १६ १७ रद्द १६ 

४४) ४५२५) १३३२२) ११००) ४५२) 

१ नोपडा जेसलां रौ 

फल्लोधी था कोस २०। घरती हब्ववा €० पेत थक्ती रा श्रजायब 
कोहर १ आादु पेड़ छे । पाणी नही, तरे कोहर १ जैसला रौ मु 
है पहीयाल। 


कह जनक मय ली आल जल जल लीन वि शत टन दमन कलम लि लिलि शीट 


3 बहुत प्राचीन ।॥ 
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जगनाथ बडा नुं दीयो । बसतो बिसनोई बसे घर २५ तथा ३०॥। 


संवत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
१५) ६२४)' ७५८) ६५६०) २३०) 
१ जेसला १५००) 


फक्नोधी था कोस २०, पेत कवद्ठा सपरा थढ्छी रा। कोहर पुरस 
४० मीठी थौ। कोहर १ जेसलां बासे ने कोहर १ पेढा बस छे । 
मु० जगनाथ घातीयौँ । बसती बिसनोई घर ५० बसे घर १५ रजपूत 
बसी रा बसे । 
संवत १७१५ १६ १७ १८ १& 

४४) ६२१) १३०७) ११७४) ६१६) 

१ षेडो भोजासर रो 

कसबा था कोस १४। धरती हकछवा ६० पेत कवचत्ा थी रा । 


कोहर १ श्रादु षंडो थौ सु बुराणो, पांणी नही तरे। भोजासर रे 
कोहर पीव॑ । बिसनोई घर २० बसे । 


संवत १७१४ १६ १७ हद १९ 
१२) ६६२) ग ४४२) १८५) 
१ रीणीसर 


कसबा था कोस ११। षंत थढ्ठी रा हछवा ५०। कोहर १ पुरस 
४८ पांणी मीठी । गाया ३०० पीवे । नाडो १ मास ४ पाणी रहै। 
बसती घर २० तथा २५ बिसनोई बसे । 
संवतत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
८5) २६२) २६९७) ४६१) २७१) 
१ जेहारी तह्ाई 
फलनोधी था कोस १३। धरती हढछ्वा ५१ षंत कव॒छा सषरा 


१ २६५) । २ ३४६) सवत १७१७॥ 


प्ज्क्ल्स्क्क्ल्क्क्न्जतञ्ज्च्ज्ज्कल््चल्ल्लल्ड्ह्ल्च्िज्च्ज्च्चिच्छिसडलि् तट चयन 57८9 
7, मुहता जगताथ ने निदपचय किया था । 


3 धर 


वात परगने फछोधी री २१ 


यदछ्ठी रा। कोहर नहीं । तव्ठहाई १ जेहरी कहीजे तठ मास 8 पांणी 
रहै, पछे मुजासर पीव॑ । लोग बिसनोई घर २० बसे । 
सवत १७१५ १६ श्छ श्फ्ल १६ 
१६). ४७०) पश्े३) ६३२) ४७८) 
१ पीचवद 
कसबा था कोस १॥ , षंत थछी रा रूड़ाँ भला हब्ववा ६०। 
तत्व ४' पांणी रहै । बेरा २० पार मे छे, नदी मैं, तठे हाथ ५ तथा 
७ पाणी अपषारीया तठे पीवे । रजपूत घर ४० सोमांरा वसे । 
संवत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
७१) ८१) ७१) १५१) १०१) 
१ नोषड़ो आहू रो 
फक्ोधी था कोस १५। घरती हवा ६० षंत कंवछा सपरा । 
आादु षेडी थी सु पण कोहर नही सु कितरा लोग श्राहु भेव्ठा हीज 
श्राई वसीया । आहु रै कोहर १ माहे हेसो १ छे तीण, जाट बसे । 
सवत ५७१४ ५१६ १७ श्ष १६ 
२९६). ४५६) शे८ष७) ४५०८०) २३७) 
१ गोधणली 
कसबा था कोस २ उत्तर मे । षंत हढछ॒वा ७० रूड़ा भला। 
कोहर नही | तछाव १ मास ८ पाणी रहै । पछे कसबे री नदी बेरीया 
पीवे । पलीवाहछ बसे । लूण रा श्रागर २०० बेरा छे। लूणा निपठ 
सषरो हुवे । 
सवत १७१५ १६ १७ श्ष १६ 
४) १३०) ८१) ८5४१) १६९) 





१ मास (अश्रधिक) ॥ 
अल मा मा 
8. भच्छे । 2. एक भखारी २०० चरस पानी निकालने की मानी जाती है| प्रायः 
कुए में भ्रधिक पानी न होने के क्वारण एक्र श्रखारी निकालने के बाद कुछ समय के लिए 
ठहरना पड़ता दे ताकि तब तक कुए मे फिर पानी शामिल हो जाय । 3« बहुत भ्रच्छा । 
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१ गाव ढाढरवाछो 
कसबा था कोस १ भरहर माहे । पेत हछवा ५० कवढा घढ़ी रा 
सषरा। तछाव नही । कोहर १ पुरस ४७ मीठी पाणी । गाया ३०० 


पीवे । बसती घर १० जाट २५ रजपृत लहुवा मेघा सीवराजोत री 
बसी रा बसे । 


सवत १७१४ १६ १७ (८ १६ 
३०) १२०) ७४२) ३०१) €&६) 
१ लुभासर 
कसबा था कोस २० । धरती हलवा ६० । कोहर १ काचो बिण 
बांधीयौँ षाड । गायां ४० पीवे । पाणी पारो । कोहर १ सबत 
१७१७ गाव लुणा रे दीयो पुरस ५२ गाया ४००० पीव॑ | पाणी पारी 
बसीवान लोग कोई नही । जागीरदार नु पटे हुवे जिके बसे । हमे रा० 
भगवान करमचंदोत' न्‌ पटे सु बसे' । 
१ लुणो 
फकोधी था कोस २० उत्तर मे । धरती हृढ॒वा १०० पेत रूडा थढी 
रा | कोहर २ छे तिण मे कोहर १ लुणो लुभासरीये नु समत १७१७ 
दीयो, ने कोहर १ घीघालीयों पाणो भठभक्वों, पुरस ४५ गायां ४०० 
पीवे । वसीवान लोग नही । जागीरदार री बसी रहै । 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
३७) २००) ५०) २०१) १६०) 
१ सीठीयो' 
कोस २०, धरती हवल्ववा ६० षेत सषरा थक्ठी रा | तताव नही । 


१ रूपावत (अधिक) । २ सवत १७१४ १६ 
पांच वर्ष की श्रामदनी 'ख' प्रति मे--- १०) १५० ) 
३ ३)। ४४. मीठडीयो। 


१७ श्८ १६ 
१५०) २०१) (१४७) 


7. पत्थर भ्रादि से पक्का बधा हुआ नही । 2. गड़्ढा। 


बात परगने फछोधी री २३ 


कोहर २ पुरस ४४ पाणी षारी, गाय ४०० पीवे । बसीबांन लोग 
नहीं । जिणनु पटे हुवे जिण री बसी रा लोग रजपूत बसे । रा० राम- 
चद भगवानदासोत री बसी रा घर १४ बसे । 
स्वत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 
१५) ४०) २०) ५१) ४०) 

२८. सूता गाँव' 
१ घाघरि |. २००) 

कसबा था कोस १॥ षेड़ी सूनो । धरती हछवा ६० षंत सपघरा 
षेत ४ गेहू काठा हुवे | समत १६७२ गाव सूनौ हुवो | वसीवान लोग 
कोई नही । गोधणली रा बाभण षेत षड़ । पहली कदीम जगमाल 


मालावत रौ पोतरी बसत्ता । तिके गाधरीया कहीज । कोहर तक्ाव 
नही । 


सवत १७१४ १६ १्७ श्प १६ 
१०) ११०) ७०) १७०) ३५) 
१ जाभढावो' १५००) 


कसबा था कोस ८ उतर नु। धरती हछ्वा २०० बड़ा षेत। 
तताव १ जाभेत्वाव बिसनोई रौ करायो मास ८ पाणी रहै। वसीवाभ 
लोक नहीं। गाव नीनेउ वाप बीजा ही गांवां रा लोक षेत षड़े बर- 
साढछी ॥ बसती तत्ठाव ऊपर लोक रहै । 
सवत १७१५ १६ १्७ श्प १ 

३७) ६१५०) ६२५) २०६०) ६७५) 

१ षारीयों जगहथ रो 

कसबा था कोस १७। घरती ह॒ब्ववा ४० संमत १६७० सुनौ हुवौ, 
तिण पछे षेडी कदेई” बसीयौ नहीं। षेत घटीयाछी रा लोग पड़ । 


कज्ज-+--- 


६ “ख' प्रति मे यह शीषंक यहाँ है। २. जाभेलाव ॥ 





7. वर्षा ऋतु मे। 2. कभी भी । 


श्डं गारवाष्ट रा परगना रो विगत्त 


कोहर £ पांणी षारो पुरस ४५ । वूरीयी पडीयो छे । 


सवत १७१५ १६ १४ (८ १६ 
० ४०) १५) ० 
१ सुकनो षेडो 


रसबा था कोस २१॥ पेडो जुदो नही, घरती हुछवा ४० पेत छे 
सु जेसक्रा में डीजे छे, कोहर एक छे सु सूकी पडीयो छे बूराणो। 
जैसण मे मांजरी जुदो नही, षेडे री पबर नही । कोहर सुकोनोपेडी 
कही जे । 
सवत १७१४५ १६ १७ १५ २६ 
२०) ३६२) २८०) ४४२) १५१) 


९ केरलो 


कसबा था कोस १३। सूनौ षं डो, वरजागसर में मांजरी | घरती 
हत्ववा २५। वरजागसर रा लोग पडे। षंड़ी कदे जुदो बसीयो नही । 
समत १६८० जुदो पटे हुवी थौ। कोहर नही बेरी नही । षंड़े री 
षबर नही । स मत १७१६ जुदो कियो । 
संवत १७१४५ १६ १७ श्प १६ 
०) ३८०) १००) २००) श्८) 
१ राता रो तछाव 
फक्ोधी था कोस १४॥ धरती हलवा ४० षेत थब्ठी रा कवक्ठा। 
कोहर नही । तव्ठाव मास ५ पाणी रहै पीवे पछे रांणोसर मांहे तोण* 
१ तठ पीवे । बसती घर १५ ता २० बिसनोई बसे । 
सवत १७१४५ १६ १७ श्छ १& 
१६). १००) ६९१७) 8६१)" २७१)* 


१. ४५२)। २ १७४)। 





?१ धलग से। 2. समयातुसार निश्चित पाती ततिकालने फी हिस्सेदारो, पानो फी 
कम्ती के कारण कुप्रो से पानी लेने फी सुविधा के लिए एस प्रकार को व्यवस्था होतो है। 


बात परगने फल्नौधी री २ 


१ छीलां 
फछोधी था कोस ४। पेत कंव्ठा सपरा धरती हुवा ७१। 
कोहर नही | तकाई १ मास ५ पाणी रहे। पछे षीचवद जालीवाड़ौ 
पीचे, हमे समत १७१६ कोहर नवो पिणयो। पलीवात्ट बांभण घर ४० 
बसे । 
सवत (१७१५ १६ १७ श्८ १६ 
५) ५७२) ६८०) ८७०) ३५७) 
१ नवेरी 
फछोधी था कोस ३ पछम माहे । घरती हल्ववा ६० षेत सबरा । 
कोहर नही । तत्व १, मास ८ पाणी रहै छे । कसबे फल्लोधी नदी 
भाहे बेरी पीवे । बस॒ती घर २५ पलीवा&, घर १५ मुसला बसे । 
संवत १७१४ १६ १७ श्प १& 
३॥). २८०) १२१) ७१६) ६४) 
१ राढीयो 
फोोधी था कोस १४ ॥ षोत कंव्या सपरा धरती हवा ६० 
कोहर नही । तत्माब १ मास ४ पांणी । पछे नवासर रौ कोहर में 
तीवण १ छे तठं पीव । जाट बिसनोई घर २५ तथा ३० बसे। 


सवत १७१४५ १६ १७ श्८ १९ 
१४) २७०) १२५०) २८०) ७४५) 
१ ऊलटां १५००) 


कसबा था कोस २० ऊत्तर नु । षेत कवकछा थक्वी रा रूड़ा । 
बीकानेर री भेल्लु था कोस ३ | कोहर ४ पुरस ४४ पांणी मीठौ घणी। 
कोहर १ बूरीयौ पड़ीयो छे । कोहर ३ बहै छे? । बसीवांन लोग कोई 
नही, जिण नु पटै हुवे तिकों बसे । 
सतत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
१५०) २५ २५०) २२५) १४०) 


॥ चालू द्वालत मे । 


हक] 


२६ मारवाठ रा परगना री विगत 


९ भेहाकोहर 

कसबा था कोस २० ऊत्तर नु बीकानेर रो काकड। घरती हवा 
१०० पेत थक्वी रा । कोहर २, पुरस ५० पाणी पारी। वसीवान लोग 
को नहीं । जागीरदार भा० दुरगदास केसोदासोत रो वसी रा घर, 
रजपूत घर ४० बसे । 


संवत १७१४५ १६ १्७ श्प १६ 
३०) ६१) ७७) २०१) १५४) 
१ पडीयाल ३०००) 


फक्लोधी था कोस ११, भरती हलवा २० । पेत कवछा सपरा । 
तताई ४ तथा ५ पांणी मास 8 पीवे । पछे कोहर २ पाणी मीठी । 
कोहर ९ दुदासर पांणी थोडो गाया ३०० पीवे। प्राग पहली कहै छे 
नाक १०० थी सु बुरी पडो छे । जाट बिसनोई बसे । 


संवत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 
७२) १६८०) श्पए२५) २७५७). ४१६) 
मोखो ७००) 


कसबा था कोस ६ । घरती हवा ५० षेत सघरा । कोहर १ 
पुरस ४८ पांणी मीठो, गाया ४०० पीवे। तकाई १ मास ४ पाणी रहै। 
बसती बिसनोई घर २० बसे बसीवोन। 
संवत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 

२२) २००) ५०८ा) ३०४) २१२) 
१ कांतुसर 

कफसबा था कोस ४। घरती हवा ६० षंत रूडा | कोहर १ 
जेसगां रो करायी । पांणी थोड़ी गाया २०० पीवे। इतरा दिन गांव 
सूनो थी समत १७१६ बसीयो, षालस मुसला घर १० तथा १२ बसे। 


हैं, १०० ) || 


. एफ प्रकार फा कुप्ा । 





वात परगने फछोधी री २७ 


संवत १७१४ १६ १७ श्छ १६ 
३०) ६०) ३५) २१) २१) 
१ देगावड़ी १५०) 


कसबा था कोस ७ रेष १५० धरती हकछवा १०० ॥ षेत सपरा 
षेत ४ काठा गोह छे! । गाव घणा बरस हुवा सूनी । वसीवान लोग 
कोई नही । वाप रो बांभण षेत षड़े। जिण नं पटे तिका बसे । कोहर 
नही, जाभेव्वाव पीवे वीकुपर रा गाव वाप' नजीक । 


सवत १७१४५ १६ १७ श्८ १९ 
१०) १३१०) १२०) ३०) ०) 
१ सोढ़ा कोहर २००) 


कसबा था कोस १०। धरतो हढ्ववां ६० षेडी घणा बरसा रौं 
सूनौ सीरहढ” नजीक | कोहर १ छे सु भाटीये बूरीयौ थो सु किणी 
ऊधाड़ौयोँ नही । पुरस ४० पांणी षारोी । घणा बरस हुवां सूनौ, 
जेसंधर राठौड़ रो कदीम गाव । षेत पड़ीया रहे छे । 
सवत १७१४ १६ १७ श्८ १९ 
० २०) १० ) २० ) ० 
१ समदडी ईडीयौ'” 
कसबा था कोस ७। षेड़ी सुनों | धरती हलवा ४० । बसीर्वान 
लोग कोई नही । बीकानेर दोसीड़ी रा लोग षेत षड़ें । जागीदार नुं 
पटे हुवे तिको बसे, तरे दासौंड़ी रे कोहर पीवे । कोहर १ छे सु बूरीयो 
पड़ीयौ छे । 
संवत्त १७१५ १६ १्छ श्८ १६ 
३) २५) २५) ४०) ० 





१ थापणा | २. सीरढ॥। ३६ <छ* प्रति मे २०० रेख । 


ना नमन न न 3 3 8 3 5 5 


7. गेहू पैदा होते हैं। 2. वापिस खोदा नहीं। 


बात परगमने फल्तोधी री २६ 


सीहेडा रो कीला चाचावत षाबूजी रा भोपा नु दीयी । हिमे जगी दूदा 
व॒त मरो जैतमालोत छी ॥ घरती हत्ववा १५०॥ तढ्ठाव १ पावृश्तर मास 
८ पांणी रहै । कोहर ३, पुरस २५ पांणी मीठी घणौ। वास २ रजपूत 
बाणीया थोरी तुरक ढेढ बसे, वडी बसक्ी । 
संवतत १७१५ १६ १७ का १६ 
२०) १३०) २१०) ३००) २१०) 

२ बावडी वास २ 

फछ्लोधी था कोस ४ झ्राथूण माहे । दत्त राव जोधेजी रौ प्रो० 
श्रासा देदावत नू । जात सीवड़ी नु दीयौ, हमे बास २, भाई बेटा बास 
२ कर जुदा बसीया । 
१ बास थाहारू आसावत रो 

रीडी' ऊपरे बसे | घरती हृत्शवा ५० षेत सपरा॥। तव्शाव २ पांणी 
मास ४ रहै । तछाव १ आ्रासा रो कोस १ ऊपर, मास १० पांणी रहे । 
बेहू गांव पीवे । कोहर १ षाती धरमा रौ पषुणायौ, पांणी षारो । 
बावड़ी ६ श्रादु, कोस १ ऊगवण माहे पुरस ६ कूंडल रा वाहाक्रा 
माहे । पाणी थोडौ, वरसाढ्ठी बाह्व्ठा रा पांणी सु भरोजे, हिमे थाहादु 
रा पोतरा सो तीकम रौ, सांईदास कीसने रो छे । घर २० ऊपत पेले 
वास नंदु चदु नर मड छे | 
१ वास बना श्रासावत रौ 

वास भाष र रे षुणे' बसे । षेत सषरा थाहादु' र॑ बास ने इण 
बोस पावडा ४०० रौ बीच । सीव कौहर तत्ठाव बावड़ी सह एक । 
हिमे जोगी बना रौ पोत्तरो हेस ३६ छे । घर ४० बांभण प्रोहतां 
राछे। 
सवत ७१४ १६ १७ श्८ १६ 

२५) २१०) १८० ) ३६०) पू८०) 


१. पुढे। २- थाहारू । 





7 पठार, पहाडी | 


र्‌प मारवाठ रा परगना री विगत 


१ बालासर 

कसबा था कोस * * * भीवांसर भे माजर पेडी । कोहर नही । पेत 
हलवा ६० छे सु भीवासर बिसनोई पेत पर्ड । भीवासर था आथूण 
नु छे। स्रदा भीवासर भेकछौो कर पडीजती, समत १७१६ जुदो कीयो । 


संवत १७१४ १६ १७ ध्८ १६ 
०) ३८०) १००) २००) श्र) 
१ तेजा भाषरी 


कसबा था कोस ४। आावला री सीव में, तेजा भाषपरो रा पेत 
१० छे । षेड़ो कदे बसीयो नहीँ । पेत घरतो हछवा १० आंबला में 
मांजरे । कोहर तढ्/ाव को नही । आबला रा लोग पडे । 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
५) ७०). ३४) ३१०) १५) 
२६. सांसण 
१ सोवाणीयो 
फक्रोधी था कोस ६ उत्तर न | दत्त राजा रायसिघ किलांण- 
मलोत रो चारण लाषा करमसीयोत कनीया नु दीयी । हिमें नरी 
चतरभुज रौ देवो मेहाजछ रो धनोौ लाला रो । हेस” ३ कतनिया नुं छे । 
हेस १ रतनु गोवल मेहावत नु छे । धरती हलवा २० । कोहर नही ॥ 
तव्छाई १ मास ३ पाणी रहै। पछे जाभेढाव पीवे छे। भागीयो पीवे । 
घर २० चारणां रा बसे। 
सवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१०) ६५) ५०) ७५) ४०) 
१ कोढ्ू 
फब्लोधी था कोस ७ दीषण नूं। दत्त राव गागा रो, धांधल भाषर 
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7, झाबाद नही हुआ । 2 हिस्सा। 3 मांग कर पानी पीते हैं । 


बात परगने फल्लोधी री २६ 


सीहेडा रो कीला चाचावत षाबूजी रा भोपा नु दीयी । हिमें जगी दूदा 
वत मरो जैतमालोत छु । घरती हलवा १५० | तव्ठाव १ पावृस्तर मास 
८ पांणी रहै। कोहर ३, पुरस २५ पांणी मीठौ घणौ। बास २ रजपूत 
बांणीया थोरी तुरक ढेढ बसे, वडी वसत्नी । 
सवत १७१५ १६ 8 3 २६ 
२०) १३०) २१०) ३००) २१०) 

२ बावडी बास २ 

फलोोधी था कोस ४ श्राथूण माहे । दत्त राव जोधेजी रौ प्रो० 
श्रासा देदावत न । जात सीवड़ौ नू दीयो, हमे बास २, भाई बेटा बास 
२ कर जुदा बसीया । 
१ बास थाहारू आसावत रो 

रीडी” ऊपरे बसे | घरती हृव्थवा ५० षेत सपरा। वढ्ठाव २ पांणी 
मास ४ रहै | तकछाव १ आसा सौ कोस १ ऊपर, मास १० पाणी रहै। 
बेहू गाव पीवे । कोहर १ षाती घरमा रौ षुणायौ, पांणी षारो । 
बावडी ६ शरादु, कोस १ ऊगवण माहे पुरस ६ कुंडल रा वाहाछा 
माहे । पाणी थोडो, वरसाढ्ी बाहाछा रा पांणी सुं भरीजे, हिमे थाहादु 
रा पोतरा सो तीकम रौ, सांईदास कीसने रो छे । घर २० ऊपत पैले 
वास नंदु चदु नर मडे छे । 
१ वास बना श्रासावत रौ 

वास भाषर रे षुण' बसे । षेत सषरा थाहादु' रँ बास ने इण 
बांस पावडा ४०० रौ बीच । सीव कौहर तक्ठाव बावड़ी सह एक । 
हिमे जोगी बना रौ पोतरी हेस ३६ छे । घर ४० बांभण प्रोहतां 
राछे। 
सवत ७१४ १६ १७ श_्द.. १६ 

२५) २१०) श्८ष०) ३६०) ४५८०) 


१. पुढें। २. थाहारू । 





7. पठार, पहाडो । 


३० मारवाड रा परगना री विगत 


२ वोहोगटी' बाप २ ५००) 

फलोधी था कोस ४ श्राथुण मे । पोकरण था कोस १०। दत्त 
राव जोधा रो सांपला हरभू पीर नु दोयो । हरभूम मेहरजोत पायी । 
घरती हछ॒वा २००॥ तहाव ४, मास ८५ तथा १० पाणी रहै। 
कोहर नही। तछाव रौ पांणी षूटे' तरे पाषती रे गावा पाणी पीवे । 
गाव षेडौ पहली भेछों हीज थी । सु भाई बटे बांटीया तरे जुद-जुदा 
बसीया। विगत-- 


१९ बास क्रिसना भाँकणोत रो 
भाभण पुजा रौ पुजौ चाहड हरभु रो। हमे जीवी पगार छे । 
घर १०० सापषलां रा बीजा लोक बसे छे । 


१ बास १ ईसर रायपाछोत रो 
वास छे राईपाछ सेवी पुजो चाडौ' हरभु रौ। बसतो घर ८० 
तथा ६० सांपला हरभु रा पोतरा वीजो, गांव सु मुदाइती सापला 
छे । सरणो सारग रो सारग ईसर रो। 
संवत्त १७१५ १६ १७ श्८ १९ 
१०) ११०) १७० ) १८६) १७०) 
१ षीचवध 
फछोधी था कोस १॥ उत्तर माहे । दत्त राव हमीर नरावतरी 
प्रो० हीला' काजावत रो जात सीहा नु दीयौ। धरती हछ॒वा २५। 
कोहर बावडी नही । तब्ठाब १ मास ६ पाणी रहै। वेरां स पार में 
हाथ ६ तथा ७ पाणी चाोढी षारो । हमे राम गढावत छे । घर ७ 
तथा ८ बोभण सीहा आचारज रा छेै । 
सवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
८). २५) २७) ६०) २७) 


१. बाहगठी। २. घर १०। ३. चवडो॥ ४. बीजो लोग बस। _ ४५. ऊघरण | 
६ टीला। 


7 समाप्त होने पर। 2 प्रास पास के। 


वात परगने फल्ठोघी रो ३१ 


१ षोचवद-थानका बांभण रा षेत रू० १०) 
फक्लोधी था कोस २ ऊतर मे । घरती हवा ३० पेड़ी सूनौ पेत 
षेड़ो । 


॥ ढेलाणो 
फव्णोधी था कोस ८ दीपण मे । लौहीयावट था कोस १ भेड़ रौ 
वास कहीजे । दत्त राजा श्री उर्देसिधजी रा० सीवराज देईदास देव 
राजोत नु दीयौ । घरती हत्वा १५०, तताव ३, मास ४ पाणी रहै । 
कोहर १ पुरसे ३० मीठो । हमे सिवराज रा बेटा ३-- 


१ भानो १ नारण १ बरसल 
जणा ३ एक जणौ कार कर फछ्ोोधी धांन पाईली १ पावे । 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 


३५) १२०) २८०) २६४) १८०) 





ह 
३०. फछोधी रा सासणां री विगत, दत्त दीया तिणरी--- 
जुमलो बाॉभण चारण भोपा लेड रेष रू० श्रासामी 





हा र्‌ ० २ ० १२००) राव जोघधा रिड़- 
मलोत 

१ ० ० १ ० ५००) राव गांगो वाघा- 
वबत 

२ २ ० ० ० १५०) राव हमीर नरा- 
वबत 

१ ० ० ० १ 8४००) कुंवर उर्देसिघ 
मालदेवोत 

१ ० १ ० ० २१००) राजा रायसिंघ 
कील्याणसिघोत 

& ड १ ३ १रू, २४५०) 


7. तीस पुरस (&० हाथ) की गहराई पर मीठा पानी है । 


३२ मारवाठ रा परगनां री विगत 


३१. विगत गांवा री-- 

४ राव जोघे रिडमलोत रा 
२ ७००) वांभण सेवडा प्रोहत २ बावडी रा वारा 
२ ४५००) भोपा सांपला नु २ बोहगुटो रा वास 
हि १२००) 

१ कवर उर्देसिघ मालदेवोत 
१ ४००) लेड राठोीड़ा नु १ ढेलांणीयो 
९ ४००) 

१ राव गागो वाघावत 
१ ४००) घाघषढछा नु काठ श्री पावुजी रान्‌ 

हू ४५००) 

२ राव हमीर नरावत्त सुजो जोधावत 
२ १५०) वांभणा न २ षीचवन्द रा बास-- 
१ १००) सीहा रौ वास 
१ ५०) थानकी रो वास 

श १५०) 

१ राजा रायरसिघ कील्याणमलोत बीकानेरीयी 

१ ५२५००) चारण न हेसा ५१ सोवणदी गांव 8 कनीया री 
हँसा १ रतनुवां रो हेसी । 

१ २००) 








फल्लोधी रा परगना सु ईतरा परगनां री सीव लागे, विगत-- 
३२. १ जोधपुर रा गावा सु फछोधी रा गावां रो काॉंकड लागे-- 
सावरेज देछू रा गाव दहीया कोहर सु सेत्रावा रा गांव 
सीव- सीव- 
कोल २ भोजां कोहर । पीलवो 





॥3 सीमा। 


वात परगने फछोधी री ३३ 


बांभण १॥ कुसलावो ३। 
बौरणाऊ। 
देवराणीयो । चेराई । 
चांसु । 
सांवड़ाऊ । 
चेराई । वीकुकोर । 
रता री तढ्ाव ! 
बीहू नीबा रो तत्ठाब । 
राढीयो । 
नोषड़ो जेसलां रो॥ 
रिड्मलसर । 
आहु । 
चाडी । ईसदु । रिड्रमलसर । 


भेड़ । 
ताठीयो । नाथड़ाऊ | 


पाली । 
हरलाई । मतोडी । नोसर । 
देहणोप । 

बेदु | मुडलोई । 
भोजासर ॥ 

मुडेलाई । बेदु रो वास । 
केलणसर । 

रोहण रौ। 
जेसलां । 

अजासर । रिडमलसर । 


३३. १ वीक्‌पुर परड केलुणा' री फछोधी रौ गांव काकड़ लागे। 


१ ऊलठां। सोढा कोहर १॥ 
सीरढ । सीरढ ३ । 
देगाबडी । कीरडा । 
वाप १। सीरड ४। षोरड़ो । परडो १॥ 
वाबडौ प्रोहत री सुं । सेहाकोर । 
सेषासर २१ । वादु नरहर रा षेत षरडु । 
वेहुगटी । जाभेदाव । 
आत रा गरुढो ३ । सीरढ । 
बीकानेर सु फछोधी रा गाँवो रो कांकड़- 
केलणसर । ढाढरवाछ । 
साईसर । भेलु । भेव्ठु । 
१० श्राऊ। २ केलणां। ३ पोरवो। 


४ मारवाड रा परगना री पिगत 


सभगदरो। ऊलटा । 
दासोडी । पारीयो । वुडलीवा' । 
गेहा कोहर । वीर्ज रो तछाव । 
षीदासर । षारीया । 
१॥ १0 


[श्री महाराजाजी री घरती माहे लूण रा प्रागर' इततरा गाव हुवे 
छे त्तिण री विगत । 
पाए तषत श्री जोधपुर रे देस रे गावां- 
९ गाव कापरडो 
ग्रागर २४ घर ३० 
९ गांव कांकाणी 
पागर १ घर १ 
९ गाव भोडो बांभण रो 
ग्रागर १ घर १ 
१ गाव लवाधां धीया 
पागर १ घर १ 
१ षासो बीलाडो 
ग़रागर ४० घर ४० 
१ गांव दसोर 
शागर ८ घर २० 
१ गाव भाषी 
पागर ३ छो, बोलाडा रा घारोक करे। 
२ गांब ककोऊनो 
जागर ७ घर छ 
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९. फ्शतिया रो। २, पा प्रति फा पं । 








४, मम के झागार, सानें फुए एत्पाएि । 


वात परमने फछोघी री ३५ 


१ गांव षारला 
आगर २ घर २ 

१ गाँव षारो बेरो 
आगर १ घर १ 

१ गांव भाषरी 
ग्रागर २ घर २ 

१ गांव वौल 
ग्रगर ६ घर ६ 

१ घांघाणी 
ग्रागर १३ घर १५ 

१ गाव बाहाछो 
आगर ४ घर ६ 

१ गांव पचीयाक 
ग्रागर ३ घर ४ 

१ गांव सांवछतो बडी 
आगर १५ घर २० 

१ गांव हमावस 
आगर & घर १२ 


३४. परगने मेड़ता रा गांव- 
१ गाव पुनलतो 
आमर ४ घर ४ 
१ गाव जावाों सीसोदीर्या 
आगर ३ घर ३ 
१ गाव लबादर 
आगर २ घर २ 
१ गांव पेरवो 
आागर 8४ घर 8 


परगने जेतारण नही । 


३६- परगने सोभत रा गाँव- 

१ गांव वडीयालो प्रोहर्ता रो 
भग्रागर ४ घर ४० 

१ गाव गोपेकाव 
आगर १ घर १ 

है गांव हासलपुर 
आगर ४ घर ४ 

9? गांव धवले रा 
आगर ३ घर रे 

9 गाव षोषरो 
आंगर ३ घर ४ 

१ गाव सापो 
मग्रागर ४ घर ४ 

१ गांव मोककावसणी 
आगर २ घर २ 

१ गाव महेव 
श्रागर ३ घर 8 

१ गांव हरसीया हैडो 
ग्रागर १३ घर १२ 

१ गाव चोपडो 
ग्रागर ७ घर ६ 

१ गांव सोभड़ावस 
ग्रागर २ घर २ 

१ गांव पोपला 
ग्रागर २ घर २ 


३६ मारवाड रा परगना री विगत 


१ गाव घुहडोयावसणी 
आगर * घर ६ 

१ सिणलो 
आगर २ घर २। 


३७. परगने सीवांण-- 
१ गांव पचपदरो 


पाँण ३०० तथा ३२५ छे । रिण कोस १२ माहे छे | तिण में 
घाड़ों पण राष॑, पांणी था भरीजो रहे । तिण में लण कर नांखे मास ४ 
मं तयार हुवे । श्राध लीजे । घर ५० षरोढां रा छे । 
३८. परगने फछोधी-- 


5 


गांव गोधणीलां रे था कोस बीसेक में छे । तिण से वेरा पीठा 
नें पांणी क्यारीयां में आवे सु जमे । षाड बेरा १०० छे। घर पारोढां 
रा ६० तथा ७० छे। हेसो ३ लागे। 


३६. परणगते पोकरण- 


रिण छे तिण मे वेरा २० छे । तिण सौ पांणी क्यारियां भर 
तिण रौ लूण हुवे । हेसो ३ लीजे |] 
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7 गड्ढे । >« भाषा हिस्सा कर के रूप में लिया जाता है। 


मारवाड़ रा परगनां री विगत 
(५) वात परगने मंडते री 


१. परगनौ मेडतो आद सहर छे, राजा मानधाता रो बसायी, यू सको 
कहै छै” ।॥ केहीक दिन यूं पण सुणीयौ छै। राव कान्हड़दे रे घणी 
घरती हुती तद कहै छे एक बार कानन्‍्हड़दे रो श्रमल हुवी छे। तठा' 
पछु घणा दिन आरा ठौड़ घाली सूनी रही छे । सु अठ भाड़-भंगी घणी 
हुय रही थी ! 


२. पद्च राव जोधौ मारवाड़ लीवी, संगत १५१५ जेठ सुदी ११ जोधपुर 
बासीयी, तरै भायां बेटा नु धरती देश री विचार कीयो, तरे सोनगरी 
चांपा पीवावत री बेटी तिण रै पेट रा राव जोधा रा बेटा २ बरसिघ 
दूदों सगा भाई था तिणां नु राव कहौ--म्है थानु भैड़तो दा छां, थे 
जाये बसौ। तरे इण कबूल कीयौ । इणनु घोड़ी सिर पाव दे सीष 
दीवी । श्रै आपरा गाडा लेने चोकड़ी आण डेरो कीयौ । चोकड़ी रौ 
भाषर देषण गया था, तिण सम रा० उदी कान्हडदेश्रोत जेतमाल 
नागौर था छोड गगड़ाण' आ्राण गाडा छोडीया छे । रा० उर्दे्सिि 
सिकार चार तरफ रमण पिण जाये ने घरती ने पिण सारी देषतों 
फिरे । सु उदो कान्हड़देशोत फिरतौ-फिरती श्रा ठौड मेड़ता री दीठी 
थी सु उदा न्‌ किणीहीक षबर कही--राव जोधे रा बेढा २ आण 
घरती बसण आया छे सु चौकड़ी रै पहाड गढ करावण रौ मतौ छे । 
तत्ठहटी सेहर बसावण रौ मन धरे छे । 


१ गयगराणे। 





2, सभी लोग कहते हैं। 2. विचार करते है। 3. मन में इच्छा करते है। 


रे८ मारवाड़ रा परगना री विगत 


३. तरे रा० उदौ कान्हडदेश्ोत श्राप चढ ने रा० वरसिंघ दूदा कनन्‍्है 
गयौ, दिन २ तथा ४ मुजरी कीयी । सेघो हवी” । तरे रा० वरसिघ 
जोधावत न्‌ कहौ--म्है सुणां छां राज श्रा धरती बासण मती छे | कर्ठ 
ही ठौड बीचार छे. ? तरे बरसिंध कहो--मन ती घरां छा। तरे उददे 
कहीयौ--राज काई ठौड़ बिचारी छे | तरे बरसिघ दूदो श्राय चढीया 
रा० उदा नु चोकड़ी रो भाषर दीषाछीयौ | तरे उद्द न पुछीयौ--भ्रा 
ठौड़ किसडी छे ? तरे उदें कहीयौ--ठौड भन्री चंगी छे | ठौड १ म्हे 
सषरी* दीठी छे रांज एक वेढा उठे पधारो। रा० उदौ रा० वरसिंघ 
दूदे जोधावत नुं मेडतो सेहर बसे छ तठं ले आ्रायौ कुडल बेजपो" तत्ाव 
श्राद थी” सु दीठा । पछे जठं हिमार भेड़ते कोटडी छे भ्रा ठोड़ दीठी । 
रा० बरसिंघ दुदा राजी हुवा। गाडा अठे आण ने कोट री रांग" 
दीवी । 


४. रहण नु इण ठौड आया तर कोटड़ी री ठौड दुय नाहर ऊभा छे, 
तिण साहै वडो नाहर छे, एक उण था छोटो नाहर छे। सु वडो नाहर 
उठे गाजीयो, ताडीयो पछें उठा थी परो गयौ। ने छोटों नाहर छे सु 
उठ गुफा थी तिण माहें बेठो । तरे सावणी” साथे हुता सु विण माथी 
धूणीयौ” ॥ तरे इण वेछा वरसिंघ दीठो । कहीयो थे केण श्राठे माथौ 
धूणीयो" । तर ई वेकढा दोय चार उजर कोयो*?, पिण बरसिंघ हठ 
कर पूछीयो । तरें सांवणी कहो--सीवण'” एकण भातरी हुवौ छे । 
तरे बरसिघ कहो--इण सावण रौ कासु विचर छे ? तरे सांवणी 
कहौ-राज जीवसो तठा सुधी भ्रा ठौड़ राज भोगवरसो तठा पछे आरा 
ठौड़ दुदा री पेट रहसी *, रावक्ठा बेटा पोता नू भरा ठौड नही रहै । 








है वेकपो | 
7 जान-पहिचान की । 2« किस स्थान पर बसने का विचार किया है ॥ 
3. दिखाया । 4. भ्रच्छो; उपयुक्त ॥. 5. पुराना बना हुआ था।. 6, नींव ॥ 


7 ताइने पर वहा से चला गया । 8 छ्कुन का जानकार । ०. उसने सिर हिलाया। 
70 किस लिये सिर हिलाया। 77 टालम-टोल की, मना किया। 72 दाकुन । 33. 
धाप जिन्‍दे रहोगे । 74« दूदा के वशज यहां रहेंगे । 
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तद दुूदो बरसिंघ एक था, माहे जीव जुदा न था तरे बरसिघ कहौं- 
मै दुदों एक हीज छा । पछे इण कोटडी ठोड राग कोटडी री भराई। 
राव बरसिंघ दुदे श्रा ठीड समत १५१८ चैत्र सुदी ६ नूं हसत नपतर' 
कहे छे बासी। 

५. रा० उदो कान्हड़देश्रोत नूं परा्धात कीयौ । सारी मदार उदा रे 
माथे छे | तिण समे धरती सारी मेड़ता री उजड छी। सु रजपुत आदवे 
छे सु बसता जाय छे । तिण समे नागौर सवाक्कष” दिसा डीगा' था 
राज देला रौ कठोती जायेल री रहो थो उठ वैर पडीयो”। त्तरे? 
घर* राज डगो राव बरसिंघ दुदा करने श्रायी | कहीौ-मोनु श्रांणी_ तो 
म्हे सारा पेड़ा बसावा । तरे थीर राज कही, तिण भात दिलासा कीया 
छे। भेड़ते हीज पुराणा डागावास री ठौड़ थोर राज नू देस मुष 
चौधरी सारा देस रो कर बासीयौ। थीर राज सबकी आदमी 
थी | पछे सवालष रा जाट दिलासा कर करने ग्रांणग-आरण मेडता रा 

गांवा बसता गया । पछे मेडता रा सारा गांव बसीया, धरती आरवा- 
दान हुई । 

६- श्री फछोधी पारसनाथजी री देहुरौ संमत ११६१ जारौड़े साह 

श्रीमल करायो तठा पछे संमत १५५४५ सु राणे हेमराज देवराज रे बैटे 

उधुर करायी । “जात सुराण घरम धोष सुरप्रतवबोधीया जात पुवार ॥' 


७. रा० बरसिघ उदो केहीक सापला मार ने चौकडी बसीया। 
कोसाणो मादछीयो पिण सांषला के मारीया । 


८+ इण गांव ईण ठीोडा रा जाट आण इरशा गांवा बसायो। डागा 
कठोती रा- 





१ रिव (अ्रधिक)। २. डागा। ३. उठा सू' छांड ने हरसीर रै ग्राव घाटे पाय रहा 
था सु भर उठ समावे नहीं (श्रधिक) । ४ थिर। 

नर टन 
7 मन में कोई भेद-माव नही था । 2. हस्त नक्षत्र मे नीव लगा कर बसाई। 3. 

कल पटी का प्राचीन चाम । 4 वहाँ बेर भाव हो गया। 5 मुझे यहाँ श्राने की 

अनुमति दो, लाझो। 6. देदय का प्रमुख चोघरी । 7. सबल ! 8. जौण॒ोद्धार करवाया। 


४० मारवाड रा परगना रो विगत 


डांगावास, लोहड़ोयाह, रायसल बास, इत्तीवे' । थीरोदा थीरो 

नागौर रा-सातलवास । 

वडीवारा रताऊरा 
फालो बडगाव 

चांदेलीयां चुवो 
भहेवडो 

दुगसता दुसताऊ रा 
भोवाली 

डीडेल" रावणा' बुगरड़ा रा 
लांबीयां 

कमेडीया भादु 
कलरो 

रेयां कासणीया कसणा रा 
रेयां 

रडु' ग्वालरा तग्रो नागोर रा 
राहण' 

तैतरवाल तीतरी" नागोर री 
भड़ाऊ 

गोदारो पाडो रो बीकानेर रो 
भीथीया वढाली 

सोमडवाल सोमडी* नागोर री 
रोहीयो 

बोहडीया कठोती था डागा साथ आया 
सोकाले अणीयाछौीो सहेसडो 


१६ ल्योड्रीयाऊअ। २ ईडबो। ३ कालो। ४ डोडेलर | 


५. वशिया। ६, रह । 
७ राहीण। ५. तैतारो। ,६, सोमडा | हे 
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गोरा 
पादुबड़ी तांबडौली 
लटीयाक़ थीरोदा नागोर 
लापोछाई काकडपी 
चोहीलां संवो नागोर रो 
मोडरी 
वात गोहीलोत अजमेर रा 
तीलीया 


९. इतरा गांव सारा आजणा जाट छे--- 


डागा आद चहुवांण रजपूत था । पछे इण रो वडरो जगसी छाजु 
रौ जाट हुआ । 
१ साहारीष २ संम' ३ फोकट ४ वालीयो ४ छाज्‌ 
६ देलू' ७ जगसी ८ दुलोहराव' £ थीरराज १० डुगर 
११ वीको १२ छीतर १३ हेमो १४ जालप १४ षीवराज। 


१०. श्री फछोधीजी री माताजी रौ देहरौ* श्राद तौ राजा मान- 
धाता रौ करायौ तठा पछे समत १०८३ थभ संवत छे। एक समत 
१०७६ पोण थभे एक छे | तठा पछे सुराणो हेमराज देवराज रै रा० 
बरसिंघ दुदा रँ हुकम सु समत १५५४ उधोर करायी* । 


११. धरती सारी बसी रजपुत पण घणा साष-साष*रा बसीया। 
मुदी जेतमाल माथै मडीयौ” । उदावदु सारा राज रौ काम छे। पचे 
कितराहक दित रा० बरसिंघ ने रा० ढुदे अ्रवणत" हुई। रा० ढुदी 
छाड ने बीकानेर गयो । बासे दुकाछ” पड़ीयौ । षाण नू घणौसो कं 





१. सांम-- २. देलो। ३. दूलेराव। 


7. डागा शाखा के जाट प्रारम में चहुहान राजपूत थे। 2, देवस्थान। 3 जीर्णों- 


डार करवाया । 4६ विभिन्न शाखाओं के । 5, सारा फरार्यभार जेतमाल पर रहा। 
6. भनवबन | पृ श्रकाल । 
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जुड़े नहीं ॥ तरे जोधपुर सु बरसिंघ साथे चाकर बाबर हीडागरा 
परज* लोग श्राया थां सु सारा परा जाण लागा। तरे रा० वरसिंघ 
दीठी, यु कही मरा , तरे रा० बरसिंघ साथ भेछों कर ने रोभर 
नवलषी मारी” । घणा माल लूटीया । सोवन मोर उडीया । तिण 
दिन अ्रजमेर माडव रे बादशाह रे दापल थौ, मलूपान श्रठे अजमेर रे 
सोबे ऊपर थौ । सु बुरौ घणौ ही मानीयो । पिण बैस रहो" । सेभर 
मारी तिण साष रौ कवित्त -- 


ताण चीर तछहुटी घणी कोयो घाटों । 

भाटो फोड कोट घाघरी फाड कचुओ । 

चौहटो कर मदा गाछ्ठिया श्रहर भडा भमीरस । 

कूट लूटिया कनक हीरा मोती । 

विपरीत चिरत तह रग रमी, भार भरत जोबन भरो । 
बरसिंघ कान्ह ग्रुवाह्लियो गोपी सभर ज्यरी ॥" 


१९, तौ ही भ्रजमेर रो सुबायत बैस रहो। तिण समे राव सातल 
गे कंवर बरसिंघ श्रवणत हुई । बरसिध सांतल नूं कहें--कुही जोधपुर 
बांप की” माहे म्हें हो पावां, तरे बेऊ यारा परधान शभ्रजमेर गया । 
मलुषान कहौ--दोनू श्रठे श्रावी, म्है समभाई देस्यां । एक तो बात यूं 
सुणी छे--राव सातल ने रा० बरसिघ भ्रजमेर गया। रा० बरसिघ 
मलुषान सु काहाव कीयो--मोन्‌ जोधपुर दो, हु रु० ५००००) पेसकसी 
रा दूं। पल बीच राठोड़े फिर ने राव सातल ने राव बरसिघ न एक 
कीया । उठो थी मलुषांत सु बिगर मिह्ठीयां उठे श्राया । 


१३. के कहै छे श्राप न झाया । परधांन श्राया, श्रा वात परधांन 


१० कवित्त भजुद्ध है | 





।. नीकर प्रादि। 2. प्रजा। 3. एस प्रकार प्यो श्रभाव में मरा जाय । 4. 
घनधघान्य से परिपूर्ण सांमर को लूटा। 5. खूब माल हाथ लगा। 6, बैठा रहा । 7. 
इस फवित्त में साभर रूपी गोपिका फो बरसिंघ रूपी कृष्ण द्वारा लूट लेने का रूपक बाघने 
फी चेष्टा फी गई है । 8, बाप की मलकियत । 


थ्र्ल 
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की थी पण मलुषांन बरसिघ सु लागतो थी हीज कहै-एक तौ मांहरी 
सेभर मारी, तिण रो मांहारी म्है बित* मागां । दूजी मांहानूं पेसकसी 
कबूली थी, म्हेँ ऊपर कीयों । तरे केहीक गांवां राव सातल केलावा 
सु बरसिघ नू जोधपुर रा दीया तिक॑ सुणीया, कहौ-श्रापरी मकसद 
कीयो, माहारी पेसकसी आही राषी सु कु ण वासते । म्हान्‌ कबूलीयो 
थी, सुदो मलुषान मागीयो । इण उजर कियो । मलुर्षान कटक भेव्ठो 
कीयौ*। मैडता री गाडा संघ आया । तरे इण जोधपुर राव सातल 
नु' पबर मेली । राव कहौ-थेई उठे लडाई मत करो । मांणस लेने 
जोधपुर भ्रावो बेगा' । तरे बरसिंघ तौ जोधपुर आ्रायौ । बांस हुऔ* 
मल॒षान आयौ.। मेडते री धरतो बिगाड ने जोधपुर.री घरती पिण 
बिगाडी । पीपाड़ डेरो कर ने सथलाण सुधी घरती सारी मार ने बंध 
की । 


१४. भा षबर राव सातल नु हुई तरे राव सातल सुजो बरसिंघ 
तीनई भाई चढीया । मारवाड रो साथ सारो शआराये भेव्ठों हुओ ॥ राव 
रौ डेरो बोसलपुर हुऔ । तिण दिन राव बरजांग भीवोत माथे सारो 
मदार थी । बरजांग नु रावजी कह्मौं-बेढ लडाईं रो विचार करो । 
सु बरजाग दलगीर” तिण दिन छे ।' तरे रावां परधांता न कह्यौ- 
कासु' कीयौ चाहीज ? तरे परधांना कह्यौ--श्रौ षोटो श्रादमी छे ने 
गरज सारी छे, श्राज धरती सारी री मदार इण माथे छे इण नु हर 
भात कर सुचतौ कीजे"। तरे राव पूछीयौ--शौ किण भात सुचतों 
हुवे । तरे परधाना कह्यौ-ओ भावी मागे छे । भावी इण रे माथ 
मारो??। तरे भावी रो पटौ लिख दियौ। बरजांग सुचतो हुवो, सु 


१ बरजांग परधांन साथे कहाडियौ-- हू तो वेढ लडाई कर जांणु नहीं । 





7 घन झ्रादि। 2. स्वोकार की थी। 3. भ्रस्वीकार किया। 4. फौज शामिल 
की। 5 छीजघ्ता से जोधपुर भ्रा जाश्रो । 6 पीछा करता (हुआ। (7 भपनी सोमा 
कायम को ॥ 8. सारा कार्य बरजांग भीवोत पर था। 9 शछिप्नचित्त। 30०, इसे हर 
भत्ति से प्रसन्नचित्त करो । 77 भावी गाव इसे (बदमाद्षा) को देशो (मुह धरा) । 


च४ मारवाड रा परमना री विगत 


श्रोरही बेगी छै । ईण राव नु' कह्यौ-.हु कटक री हेरी करण जाऊ 
छू, मुगलां री डेरी कुसाणे हुवी छे | थे ही कुसाणा था कोस एक 
फलाणी” ठौड आयी ऊभौ । रात पोहर गया हू जोहू सहेट माथे श्राऊ 
छु । बरसिघ सातल सूजी बासे रहा। बरजाग एकलौ कटक नजीक 
श्रायौ । तरे घास रौ भारी ऐक बाढ लीयौ । कटक माहे मजूर हुई ने 
सारौ कटक दीठौ, नीसार पैसार* सारी दिन फिर ने भ्रटकछ ने रात 
पड़ी तरे पाछौ वत्हने राव कन्‍्है सहुटे' माथे श्रायो। हकोकत कटक री 
कही--कुसांणा रा तत्ठाब वासे इतरो हैक साथ सु मलुपान पडाव 
कीयौ छे ॥ श्रांपणा सारी देस रो बद कटक माहे छे । 


१५. बरजांग कह्यौ--हमें ढील रो कांम नही । बरजाग दोय 
अ्रणी कहने कराया” | दूतु ठौड नगारो साथ दीयौ । नजीक आया, 
मार-मार करने तूटा । रात शअ्रधीहारी' थी, कटक माहे आपचक 
लागी। राठोड़े पण भलौ लोह बाह्यौ । राव बरजांग भीवोत रो 
घणो विशेष हुयौ। राव सूजो जोधावत पुरे घाव पडीयो । मलुषांत 
भागौ घदुकों मुगल मारीयौ, बध छुटी । मुगल घरणा मारीया । राव 
सातल री फते हुई । राव बरसिंघ पाछो भेड़ते श्राय बसीयौ | 


१६. मलूषान मांडव रा पातसाह नूं फरयाद लिष मेली। वढे 
फौज माडव स' भाई । तरे राव बरसिंघ सु. बाता मांडी ॥ श्रै पिण 
बात करणो वीचार कीयौ । राव बरसिंघ नु राजपूर्ता पालीयौ? । 
पिण बरसिंघ बात मानी नहीं। सुगलां पण बोल बध मांगीयौ" सू 
दीया । बरसिंघ अजमेर मलुषांन नू मेलीयौ। उबे दिली राठोड़* श्राद्र 


१, सहटद। ३२. आंधी री। ४, दिल रा ठग। 





7 चुपके से छात्रु-सेना का पता लगाने जाता हु । 2. अमुक । 3. आाने-जामे का 
रास्ता श्रादि । 4 भनुमान से समझ कर | 5. वापिस लौट कर। 6, फौज को दो 
हिस्सों में बटवाया । 7 शज्रुप्रो पर ऋकपठे। ३ 8, भगदड़ मची । 9. मना किया | 
80. वचन आदि मागे । 


बात परगने मेड़ते री प्र 


भाव घणौ कीयो । भली भांत वसत सासती दी। इण बेसास 
पकड़ीयौँ । साथ थौ तिण नु सीष दी । थोड़े हीज साथ सु बरसिघ 
रह्यौ । मास षड हुई तरै श्रेक दिन मुगल गढ ऊपर तेड़ ने बरसिंघ नुं 
फालीयो । हुल जैते प्रिथम राव रो ने सेहलोत श्रजों चरभामोत 
चहुवांण थे दोय कांम आयां री साष-- 
बाथ पडी बरसिंघ बागला, हुल ने हाथी बात हुई । 

दृहो-- 

ऊपर श्रगम थयाह, गम दीठो गे घड” तणी । 

अ्जीया श्राकासाह, नषी (तक) नर भरावउत ॥ १॥ 


कवत्त--- 
मंमतो" घुमतो सेत दाते” बिकरात 
उचे गीरेवर जेस माह मेजुसे काछ 
हणे ते हाथीओ्रें हक कीधी पुतारे 
सावक्क! सेले सरध कुूटे बाबा रे 
श्रजमेर दुरग श्रसुरदल? सिंघ सनेहे साथिये | 
उकट चूक कूटट श्रणी  " हुल ज॑त निहट्टा हाथिये ॥ 


१७. राव बरसिंघ ने फालीयां री षबर रा दुदा जोधावत नुं 
बीकानेर पोहती *। तरे दुदा राव वीका नुं सारी हकीकत कही, ने 
कहो--मोनूं सीष दो । तिण दिन राजपूत लाज रा कोट था,“ सु राव 
वीके कह्यौ--बरसिंध थांनु म्है जतरे हीज छे। राव बीके डेरा बारे 
कोया । दुदा नूं कह्मौ--थेई मेडता री पाषती जाई ने थाहरो साथ 
भेठी करो | सु दुदे आई मेडते साथ भेक्तो कोयौ। बीकौ दी० १४' 





१. ४॥ 





7. बडा श्रादर-सत्कार किया । 2 विद्वास में झााया । 3; पकड लिया। 4« 
साक्षो की कविता । 5 हस्तिसेना। 6, मदमस्त | 7. सफेद दांत वाला, हाथी | 8. 
भाले के श्राकार का छास्त्र । 9 मृसलमनि दत्रुओं का दल। 7०0. फौज। [7. 
पहुचां। 72, लज्जा धभ्रौर शील के आगार थे । 


हे सारवाड़ रा परगनां री विगत 


माहे भेडते आयौ । राव सातल पिण जोधपुर साथ न्‌ छेंडा 
चढीयौ छै। पिण राव बीको दुदो घणी साथ लेई तने अजमेर ऊपर 
भेडता थी षडीया । मलुषान रै पिण षबर हुई। मलृषान साथ भेकौ 
कीयो, गढ सभकीयो' । बोच परधांनो फिरोयौ”। बात हुई, राव 
बरसिंघ नु तुरत छोड ने राव बीका दुदा नु सोपीयो । पण बरसिघ 
नूं छ मासी बिस दीयौ, जण सु छठे मास मरीज । पछे राव बीको 
दुदो बरसिंघ नु लेने मेडते आया । बरसिघ मेडते दिव ७ राव बीका 
दुदा नूं लेने मेडते आया। बरसिंघ मेड़ते दिव राव बीघा दुदा नु 
राष स्हेमान करने सीष दी । 


१८, राव दुदो सरवाड़ गयौ। भला-भला गाव चपा चतुग करा' 
दबाये लीगया । भाईबध गाव-गांव बसीया। राव दुदा सरवाड़ रहै 
छे | तठ पछे मास ६ बरसिंघ सुओऔ। बरसिघ रै बेटा सीहो तिसडो 
तो सेणो न हुतो पण बडे रो बेरो जाण ने तिण नु टीको बरसिध रै 
पचो चाकरे भेलठ्ा हुई दीयौो । सु सोहो नादांन सो थो। मास 
४ हुवा सीहारी साहीबी लषण'” निबत्ठा-सा राव सातल सांभत्वीया* 
तरे राव सातल सुजे इण भेड़ता सूं दघल माडीयौ । माढी* ढांणा री 
ग्रापरा हुणदार कितरोहक साथ देई ने मेलीयौ | तिणां झ्रांण अमल 


कीयौ । सेहर माहे डेरो कोयौ | गाव-गोठा री पण धरणयाप-सी करण 
लागा । 


१६. तरे बरसिघ री बेर” सीहा री मां आपरा पच झादमी रज- 
पूत कांमदोर भेछा कोया । पूछीयो तरे सारे कह्यौ-थाहरा बेटा माहे 
बरकत काई नही ने सातल सुजो जोधपुर धणी जोरावर उणा सु' फेर 
जवाब कुण करें । तरे सीहा री मां पत्चां नूं पूछीयो कासु* कीयौ 


१ चडी म्हेमातो को ने । २. च्याछह तरफ का। ३, मढही। ४. दाण। 
जल मद जम पक 3 अर तरल 
7. गढ को सुरक्षा के लिए सुसज्जित हुआ । 2. बातचीत करने के लिये प्रधानो को 


भेजा। 3. सयाना। 4 राज्याधिकार के लक्षण । 5- सुवे । 6. पत्नो। #. 
कौन धापत्ति उठाये। 8. क्‍या । 


वात परगने मेड़ते री ४७ 


चाहीये ? तरे पंर्चा कह्यौ-थेई सारी बात देषो छी, श्राज मढी लीवी 
सवारे सारो परगनौ लंसी, वाहार करणी हुवे सु करी । तरे सारां रे 
दाई' थ्रा बात श्राई। राव दुदा नु बीकानेर था आध कबूल ने ऊरो 
श्राणीजे । तरे सीहे री मा पिण भ्रा वात थापी | तरे छाना दुदा कने 
बीकानेर आदमी म्हेल राव दुदा न तेडोयौाँ । पछे दिन ६ तथा ७ 
माहे रात श्राधी रौ दुदौ मेड़ते आयौ । केई कहै छे राव सातल रा 
श्रादमीयां सुता नूं कुट मारीया । कोई कहे छे पराह उठाय दीया । 


२०. बरस दोय तो सीहे नं राव दुदे हासल मेडते रो आधौग्राध 
लीयो । मुदो सारो दुदे रै हाथ छी | ने एक बात यू पिण सुणी छे-जु 
सीहा माहे लषण कोई नही तरे सीहा सुता नु मेडता थी ढोलीयौ सुद्े 
उपड़ाई ने” राहण में तवावे' थक नुं रात रात पोहौचायों । सवार 
हुवो सीही राहण माहछ्ीया माहे जागीयौ । तरे केई चाकर था तिण नुं 
पूछीयों ऐ कांसु' । तरे उणा कह्मौ-मेड़तीं दुदे लीयो ने थानु राहण 
दी । तरे इण कह्यौ-घी ने बांटी दुदो षासी म्हेई षासा । टीक॑ दुदो 
बेठी, ने बारट महेस चुतरावत मेड़ताया रें बारठ कह्यौ-दुदो सीहा 
रे माथे बंडाई राषी । 


२१. दुदो जोधावत समत १४९७ श्रांसोज सुदि २* रो जायी । 
समत १५५४ राव दुदो काछ कोयौ । राव वीरमदे टीक॑ बेठो । तरे 
सीहा न्‌ राहण मेल-- सु सीहो तो भोत्ो-ढाल्तो हुती ने सीहा रा बेठा 
३ बडी बलौये उठीया" । राव जेसौ, राव गागौ, राव भोजौ । 
तीनेई सारीषा डीला?' सु इण री छाती माहे मेडतो माव” नही । 
तरे श्र जाये राव माल सु' मित्तिया। राव मालदेव पिण राव वीरमदे 
१. मंतवाले। २. ६&। ३. समावे । 


न लत न -+- नम रा 5 न न ला आ न न न 


7. पसन्द । 2. श्राधा हिस्सा देना स्वीकार करके । 3. निदचय की | 4« बुलाया । 
5 वहां से खदेड दिया। 6, उठवाकर । 7. यह कैसे हुआ्ना । 8. घी भ्रीर रोटी । 9. 


बह पराक्रमी हुए। 30. एक से दारीर वाले । 73. मेडते का भ्रधिकार उनके हृदय में 
खलता था । 


हट मारवाड रा परगनां री विगत 


सूं घणी कुमया करे छी ॥ इण नुं राव भषाये दीया । कह्यो-थांहारे 
बाप सौ भेडतो छे। तरे इणों वीरमदे सु काहाव कीयौ--म्हारे बाप 
दादा सै बंट पावां | तरे वीरमदे कह्यौ-बट हमे तरवारीयां परे छे । 
तरे इणां पिण घधोकल" करण री मन धरी। रोहण' सु' गाडा बारे 
कीया । राव मालदे सू' घणों कागलवाई कीवी” । राव मालदे 
देलासा लीषो प्राई'। इण गाडा पीपाड़ री तरफ न षडीया । दिन 
घडी २ पाछलौ थीौ तरे असवार ५० तथा ६० भला चढ ने मेडता 
रै चोहोट प्राण धाव दीया । बासे बाहर छोड हुई। पछे कुसारो 
जाता ग्रापडीया । उण रो साथ पिण वढे भेकछो हुवा । प्रठे बडो बेढ 
हुई । घणौ साथ ऊलौ पेलो' कांम प्रायौ । सीहा राबेटा तीने ३ घाव 
पडीया । राव वीरमदे सारी सुदार रा० षंगार जोगावत पर थी । सु 
षगार जोधावत रा० भादो मोकहछ्छोत पूरे लोहां पडीया । साधो मोक- 
लोत प्रर हीसा रौ वीरमदे रो राहवणो इण बेढ माहे सीको" छे। 
वीरमदे ईसर सिरदार माहे को न छे | इण तीना ही भात पडीया। 
बेढ़ बीरमदे रे साथ जीती । 


२२. पछे समत १५८८ रा जेठ बद १ राव गागो काकछ कीयौ । 
टीके राव मालदे बेठी सु बरस ४ तथा ५ माहे मालदे गडड़ोयौ' ।" 
जरे* चढ़ीयो, सु राव मालदे री छाती माहे सेडतो पारके घरे”* 
समावे नहीं । राव मालदे घाव" घणौ हो करे पिण रा० जेता 
फूपा राव जसो रा० षीवो हण बात माहे झ्रावे नही | सु राव सींधलो 
ऊपर कटक की. थी । सु राव वीरमदे दुदावत पिर प्रापरा राहवणो 


१. राहीण। २. एशण तीनो ही भाया ने सेत पाडीया । ३. गडकीयो । ४. जोरै। 
४. दावधाव। ६ जंसो। 


5 +मवनअनत+ 337३-39 5८८३-7८ तय 
7, बहुत शपसन्न रहता है। 3. उल्टा सीधा सिखाया। 3. तलवार की ताकत के 
प्राधार पर ही होगा। 4« भंगडा, युद्ध। 5« पश्चाचार फिया। 6, लिखित भाएवासन 
भाया। 9 दोनो तरफका। 8. घायल होकर गिरे। 9. सभी। 30. शपित से 
झभिभूत हपा। 77. दुसरे के भ्धिकार में । 32. खूब विचार करता है । 


वात परगने मेड़ते री ४8 


लायौ । इण कटक साथ छो । राव मालदे राहवेधी” ठाकुर छे। सु 
नागोर दौलतीया नू कहाड़ीयौ-रा० वीरमदे म्हा साथे छे । बडा-बडा 
रजपूत सारा वीरमदे कने छे । बीरमदे थाहारो हाथी लाया रहै छे। 
थे हो बासे आये मेड़ती मारों ने बीरमदे रा भांणस चचो-बचो सारो 
बद कर लेजावी । हाथी पिण थांहारी परी देसी । ने श्रौर डड पिण 
देसी | ने पुवार पचायण नु कहाड़ीयौ--थांहारो बेर श्रषा रो छे । ने 
हमार मेडतो देस सारो षाली छे । बीरमदे सारे साथ सुधो म्हा कने 
छे । थेही बैठा कासूं करी ? रा० गागा सीहावत नु तेड छांनी कह्यौ- 
हमार दाव छे, थेई जाय कोट मैड़ता रो लोपी | ञ्रे तीन दाव लगाया 
छे। सू राव जैता कृपा थी छाना लगाया छे । 


२३. दिन ४ हुवा छे, छांना आलोच करे छ॥। तरे ग्रेण ही 
कहीका षवास पासवार्ना नू पूछीयौ-इण दिन राव म्हांसू बोले न छे 
ने कासू छाता आलोच करे ? तरे किणहीक बात थी सु कही । तरे 
इण मेडता नं. कागछ” लिष मेलीया। सु दौलतीया पैहली पोहर 
रेबारी कागढछ मेंडते लेई आयो॥ सु रा० अ्रषैराज भादावत रा० 
बीरमदे कन्‍्हें बिगर सीष मांगीया मेड़ते झ्रायौ थी । कागढ शअ्रषेराज 
रे हाथ दीया । श्रषैराज कोट री जाबताही” की, कीवाड आडा दीया। 
बावसू सामो मेलोीया तिशणशा षबर झ्राण दी-कटक कोस ४' ऊपर 
श्रायो । इण कोट री पिरोछ जड ने भुरज ऊपर चढीयो, ऊभौ रह्यौ | 
साथ कोट माहे घणो को न छे । दौलतीया श्राज सेहर मार लूटीयोौ ने 
कोट भेछण नु ओये लागौ । कोट नूं साथ वल्ठीयों ) तरे शअ्रषेराज 
भादांवत दोठो, साथ कन्‍्हें को नही ने वीरमदे रा माणस बद आज 
हुवे, आंषा देषां इण बात री बडाई नही । श्राज मोनु मुवी चाहीजे । 
तरे भ्रषेराज आादमीया १५ तथा २० कुदीया । सु श्रषैराज हेले बरछी 


१ ०। २ कोट री भींत था कुदीयों । 





7. भविष्य का जानने वाला । 2 अ्रधिकार में करो। 3 चुपके से विचार- 


विमर्श करते है । 4 इन लोगो ने भमी। 5. पत्र । 6 सुरक्षा व्यवस्था । 7 मर 
जाना चाहिए । 


५8] सारवाड़ रा परगनां री विगत 


नव भ्रांगल मंडी, सु के लागी के टढी। प्र लोह भीछीया” । दोलतीयी 
भागी । झपैराज रो जैत हुई । रा० भेरवदास भादावत काम श्रायौ । 
षेत” प्रषैराज रे हाथ ग्रायौ । पुंवार पंचाइण करमचद रो आयी, 
लोहो यावास' झूबीया तिरक रायेसल प्रागे भागा । 


२४. रा० गांगो सीहावत ग्रसवार ५०० सु मेडते श्वती थौ 
सु बांभांकुडी री नदी मांहे प्रावती थी, ति सगढां सु ठाकुर सोवता 
था सु छीट कपडीयो सु कोस ० ऊपर ग्राया तरे गारगे ठाकुरा री 
पालषी सभाकी तरे। पालषी नही तरे पाछा वह्लीया । घडी २ ठाकुर 
पालषी जोई, लाभे नही । तरे गांगों उठा थी हीज पाछी वल्नलीयो' । 
ग्रेषबर वीरमदे रा ग्रादमी लेईने रावजी रा कटक माहे बीरमदे रा 
डेरा था जठ जाई छांता कागक दीया। बीरमदे तो कतरोईक साथ 
लेई ने कागछ देषत समो' फराकत रे मिस करने" चढ पषड़ीया । 
कीतरायेक साथ न्‌ कहल्यौ-थे ही तोज पोहर प्रमकडी ठौड माहा 
भेछा हुनो । उमराव २ पुषता कामदार डेरे होज राष गया था, 
उणां नं कही गया था--सु षारे' इण बेढा रावजी षने सीष साग 
आवजौ | थांनुं राव पुछाड़, बीरमदे कठं, त्तरे थे कहजौ-सम्हानु तो यु' 
कह गया था म्हे फराकता जावा छां, पछे सोकर लाभे छ तो सीकार 
पण जासां। सु राव रा प्रादमी प्राया, फह्मौ-बीरमदेजी कठे ? तरे 
ताकरां कह्यौ-फराकतां गया छो, बेगाई” ग्रावसी ॥ दोय पोहौर नु' 
वे झ्ादमी पायो, तरे कह्मौ-प्राया तो नही, जाणा छा सोकार 
षेलता होपो । ग्राथण रा षबर कराई । तरे डेरे पूषता ठाकुर था 
तिणां कहाडोयो>स्हे भेछा था तठे त्तांई तौ काईं षघबर न थी। ने 
एक प्रादमी पायौ तिण कह्यौ--फलाणी ठौड सीकार रमता था। 
तठे प्रसवार २२ मेडते थी आया, कह्मौ-पुंवार पचाइण जगमाल 


१. घालशीयायास। २, सपारे। 


अल ल जप नम न मा 
7. एस्प्रो से भिड गये। ०, रखाक्षेत्र। 3. युद्ध किया । 4. पापिस लौटा । 
5. ऐसते ही । 6. शोच का बहाना करके । 9. मिले। 8. जल्दो ह्दी। 


वांत परगने मेडते री ५९, 


फर्ठांणी ठौड़ भुंबीय”, साथ वीरमदे रो घणी कांम श्रायौ सु बीरमदे 
तौ उठी षडीया सुणां छां। राते तो' बीरमदे रो साथ कटक माहे 
रही सवारै डेरो लदीयौँ । ने दौढी जाय रावजी सु मालम कीयौ*-- 
वीरमदे तौ इण श्रचुक” चढ पडीया, माहां ने हुकम हुवे ती म्हेई सीप 
करा। तरै राव हजूर तेड ने इणां नु हछ-भक्ठ कर” सीष दी । वीरमदे 
भेडतै श्रायौ । राव मालदे दाव कीया था तिण मांहे कोई लागौ 
नही । राव ही क॒पा जैता बीच बेसांण” पड़ीया । 


२५. तिण दिन बीच मंडोवर रो पातसाह मुवी। श्रजमेर कोई 
किलेदार, तिण स्‌ रात रों गढह छोड नीसर गयौ ॥ बीरमदे न षबर 
भ्राई पहोती' -ग्रजमेर रो थांणोेदार माहे थो, नीसर गयौ, गढ षाली 
पडीयौ छे। तरे राव वीरमदे आपरो साथ ले ने चढीया तिण रे 
अ्रजमेर हाथ आयो । गढ हाथ आयो | श्रा वात मालदे साभद्ी सु 
राव री छाती माहे मेड़तो मावतोी न हुती , श्रजमेर वीरमदे रे हाथ 
श्राय्यों सुगीयाँ सु राव रे डील श्राग लागी। राव वीरमदे कन्हे राव 
मालदे परधान मेलीया, कहाडियौ-मेड़तो थ्हारो छे, पिण घर माहे तौ 
टीकायत म्हें छा, थे म्हारा भाई-बध चाकर छौ | श्रजमेर थेई म्हानुं 
दो, गढ कोट थ्हांरे घपटावण रा नहीं । परधान मेडते झ्ाया, वीरमदे 
नू वात कही । वीरमदे वात मानी नहीं। परधांप पाछा श्राया । राव 
साथ भेकी कीयो। राव वीरमदे रे पण साथ आया, राव साथ भेक्रो 
कीयो । एक बार तौ वीरमदे मरणीक हुवा थकौं ली' सहर सभती 
थो | पछे वीरमदे रे रजपूता कांमदारै वी रमदे नै सम कायौ-स्हा रै गढ़ 





१. सारी रात तो । २, की सांणा । ३, कोटडी । 





गा ? युद्ध किया। 2. सवेरे डेरा उठ गयां। 3. सूचना दी॥ 4 एका-एक, बिना 
किसी सूचना के । 5. श्राष्वस्त फरके । 6 पहुची। 7 मेडते पर श्रन्य का अधिकार 


उसके हृदय में समाता न था। 8 प्राणोत्सगं के लिये कटिबद्ध हेशा । 9 शहर को युद्ध 
की सामग्री झ्रादि से सुसप्जित करता था। 


पर मारवाठ रा परगनां री विगत 


कोट नहीं, जे कोई दस दिन वीग्रहैँ होय तो मेडतो पाघर रौ गांव 
छे? मरसो तौ पग्राटे लूण हुसौ' । दुससण पुरो' मत दो । पछे राव 
मालदे सेडते ऊपरा प्रायौ। राव बीरमदे दिन 8 पहली मेडेती ऊभौो 
मेल* नीसरीयौ | प्रजमेर मांणसा बसी सुधों गयो । रावजी भेडते 
पधारीया ने प्रमल कियौ। प्रा वात समत १५४६४ रा टाणा री छे । 
शजमेर' रे मुंहडे रा” गाव वडा-वडा उमरावां नु बांट दीया । मेडते 
थांणौ राषीयौं । रा० सहैसो तेजसीहोत तेजसी वरसिघोत मेडतीया नु 
वडौ पटौ दे ते रेयां री वडी बासीयो, सु वोरमदे सहैसा सु घणी रीस 
करे छो । कहै छे--हूं श्राज सवारे सांहे सहेसा नु सारू। रा० सीधो 
सोकछोत रा० प्रषेराज भादावत रा० राइसल सारा मेडतीया वीरभदे 
नूं वरज-वरज' राषे छे | सहैसौ रावक्रो छोर छे, राव मालदे इतरा 
राठैडां नु मेडतो बांट दोयौ छे, तिण नु तो पहैली मारो, पछे सहसा 
तु सारजो । पिण वीरमदे री छाती मांहे सहैसो मावे नही छे । 


२६, रा० वीरमदे रा हेरायत' स्टेलीया था सू झाया, षबर दी, 
कह्यौ-सहैसो प्राप रा साथ सु रेयां माहे बंठी छे। रात पहौर एक 
गयां रा० वीरमदे घरी-सी षबर किणही नं दीवी नही , प्राप चढ 
षड़ोया । सहसे रा पिण वाबसु लागा था तिणा प्राय षघबर दी--राव 
सहसो तेजसीयोत ने रा० वरसी राणावत सुषो" थौ” सु वरतीघ रेयो 
झायो थौ सु राव रा साथ थांणो देर रा० कृपौ महैराजोत रा० 
राणी ग्रषैराजोत रा० जेसौ भैरवदासोत रा० भदों पंचायणोत छे । सु 
वेरसी रे सांढ १ घड़ीयां जोवण'” थी, तिण चाह ने प्रापरौ घुवास 
रा० कूंपाजी रांणा कनहे मेल्हीयौ, कह्यौ-भ्हां सुग्ना सारीयों ऊपर 


१. पुछो । २. भेष्ते। ३६ ऐहेर। ४, सुख। ४. रहोद। 





3« सुद्ध। 5. सैदान में घसा हुप्ता गौव है। 3. ण्य्थ में जान गेघाशोगे । 4 
एकाएक ण्यों फा त्यो छोडफर ।  $. पपने साथ रहने पाले संसी लोगो को लेकर चला 
गया। 6. प्जसेर के धागे पछते वाले। 7. सता कर-फर फे । 8, विशेष जानकारी 
किस्तो फो होने वही दी। 9 भेल-मुलाकात पी। 30, बहुत तेज घलतने वाली । 


बात परगने मेड़ते री ५३ 


श्रावी सु वेगा श्रावजो। रांत आधी रौ' श्रोटी जाई पोहतो । उणे 
ठाकुर कागक् दीठा सांसा चढ ने वाग ली, सु रात घड़ी १ रै फाभरखे' 
रा० सहसी तेजसीयोत केस रीया कर ने श्रांदमी ५०० गांव रैया रे बारे 
जाई जाजम नाष ने बेठो छे । तिण समे रावजी रो साथ पिण रेया रे 
नजीक श्रायौ छै। रा० कप रा० राणे रा० जेसे श्रावता हीज पेडे माहे 
थी हीज अ्रसवार ४ बावसु भला घोड़ा रा घणी अजमेर दिसा वोरमदे 
दिसा सांम्हा मेलीया था सु श्रे ठाकुर रेयां रै गोरवे आया ने असवारे 
वावसु श्र श्रांण षवर दी, कह्लौ--राजा श्री वीरमदे आ्रायौ। तरे झौ 
ठाकुर गांव न रा० सेहसा कनन्‍्हे गयो नही, पाधरा वीरमदे श्रावतो थीं 
तठे चलाया। गाव नजीक वेढ़ हुई, यु वडी लोह री रीठ पडीयौ  । 
श्रठ उली-पेलौ घणौ साथ काम आयी । तिण दिव राव मालदे रो बडो 
दित बडी प्रताप सु वेढ राव रे साथ जीती, श्रादमो ५० राठौड वो रमदे 
रा काम आया । रावत भोजों गांगा री जेतमाल कांम आयोौ ॥ राठौड़ 
सोधो मोकर्गोत फेर घावे पड़ीयौ । वीरमदे ही तिण दिन बडौ परा- 
क्रम कीयो । घोडी छुरी कार पांच वेढाँ फेर-फेर ने राव रे साथ 
माह एकले नांपीयों । छुरी कार का ट्क-टुक हुवा ईगारै" बरछी राव 
रे साथ रा री वीरमदे उंण वाही सु षघोस-षोर्स ली सु डावा हाथ मंहि 
चाग भेछो भाली छें। सु वीरमदे नु नीठ जाछोरी रौ बीहारी एक 
सरदार थो सू रिण सु पावडा २० ले गयौ। तिण दिन राठौड़ भदे 
पंचाईणीत घणौ पराक्रम कीयौं, वी रमदे नुं भदे बरछीयां सु ठेल काढीयौ, 
डील मारण रौ कायदो कीयौं, रा० भद कूपे टाछौ कीयौ । रा० जेसी 
भेरू दासोत रा० रांणो अ्रषैराजोत पुरे घावे पड़ीयौ । वीरमदे पिण 
श्रापरा घायलां नु भालीयां' माहे घाल ने व भरीयौ* नीसरीयी । 
राठौड़ कूपे भदे पिण षेत आप रै हाथ आ्रायौ सु उण ठौड़ सैदाना' 





१, रात घडो रोी। २३२. ईश्रां र। ६. जोली | 
नम नया 2 ० 3 


3. एक भदी रात रहते ॥ 2 गाँव के क्ल्कु 
* ल नजदीक । 3 लछूब शस्त्र चले । 
4 गुस्से में भकड़ कर | 5. जाद्य विशेष ॥ श 


प्र्ड मारवाड रा परगनां री विगत 


बजाय ऊभा रहा । घाव लीयां था वांह ने रेयां श्राई उततारीया । राव 
मालदे झा वाल साभहवीयां श्राभ लागी । इण वेढ सु' रावजी र॑ मेड़तो 
तो रस पड़ीयौ । 


२७, तठा पछे बरस १ श्राडी घाल ने” राव मालदे श्रजमेर ऊपर 
कटक कीयो । राठौड़ वीरमदे न्‌ श्रजमेर था ही परी काढीयी । 
ग्रजमेर आप रे हाथ श्रायी । पछे वीरमदे एक बार नहारण' गयी । 
केहीक दिन कछहावे सेषावतां राषीया । पछे राव मालदे दिन-दिन 
जोर चढती गयौ । श्रजमेर राठौड महेस घडसोहोत न पटे दीयी । 
डीडवाणी लीयौ। डीडवाणो राठौड़ कूप महैराजोत नु पटे दीयी । 
सहैभर' लीवी। राव रा कांमदार श्राय-श्राय साभर बैठा | तरे 
राठौड वीरमदे चाटसु गयी । उठे ही राव री फौजा वांसे” हुई श्राई । 
राठौड वीरमदे लालसोट” गयी । उठं ही रहण न दीये ॥ पछे वीरमदे 
बावती जाय गाडा छोडीया । 


२८. [भापरा परधांन रा० श्रषैराज ने मु० षीवो रिणथभोर 
रो सोबादार कोई उमराव थी तिण कने भेलीयौ सु उठे उण री मुजरो 
ही को मांहे जाय कहे नहीं। श्रे पच थाका”। नावाब स्‌ तेषाना सूं 
कदे बारे आवे नही । देण ने इणां कने क्‌ नही, जिकु' दीवाण बग- 
सीयां ने देने अ्रज वीनती करावे । 


२६. नवाब री बेटो एक बरसां पनरे सोछे रो बाहर रमण ने 
सायतो_ श्रार्व सु रा० श्रषेराज भदावत रजपूत दूजाही हुता तिके तौं 
सारा कह्लौ--शभ्रठे ती जवाब नही, भ्रापां हालौ परा जावा। तरे मु० 


१. मराययों । २ सांभर। ३, लालसोढ । ४ 'ख! प्रति का श्रष्ठ इन फोष्ठकों के 
घन्तगंत है । 
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7, भति प्रसन्न हुपआ । 2 पूरी तरह भ्रधिकार में श्रा गया । 3. एफ वर्ष निफाल 
कर। 4. भजमेर से मी निकाल दिया। 5. पीछे। 6, प्रयत्त फरके हार गए। 


7. देने के लिए इनके पास (कीमतों यस्तु) फुछ भी नहीं ॥ 8. लगातार । है 


धात परगने भेडते री भ्र्प्‌ 


पीवौ लाला रौं कहै--पाछा गयां नूं ठौड़ तो कांई न छे, मारवाड़ रा 
काढीया सौ कोस मेडता थी बवछी श्राया था। इण मडल मांहें 
पतासाह रै सारौ-वारौ इण नवाब रौ छे। आंपां नु पग टेकण ठोड़ 
को न छे । तरे रजपूता कह्यौ--कासु कीजे । तरे मु० षीवे कह्यो--- 
हू श्रेक उपाव करू छू । भला जाणे त्यु कर। तरे सवारे मु० पीवी 
रजपूता नू तो डेर हीज राषीया ने पुद दोय कांठ रा माहै नाछेर घात 
कु अतलस मीसरू च्यार घात ने नवाब रे बेटी पेलतो थौ जठ ले 
गयी । उणा रे झ्रादमीया पूछीयो-थे कुण छी ? तरे मु० षीवे कह्यौ- 
म्हे राजा वीरमदे रा चाकर छां ने वीरमदे राव मालदे रो भाई छे, 
सु जोधपुर रीसाय ने नवाबजी करने श्राया छे सु राजा वोरमदे आापरो 
बेटी मिरजाजी नु देण रे वासते म्हानूं भेजीया छे, सु म्हे नाकछेर ले'र 
सगाई करण आया छा। सू राव मालवे रो नाव साभद्वीयों, तरे 
जाणीयो राव मालदे री भाई राजा वीरमदे री बेटी रो नाछेर आयी । 
तरे नवाब करन बडा-बडा ही दुवा कह्मौ--बडा बुनीयादी छे, राजा 
राव छे, भ्राज हीदुवा माहे इसडो घराणों श्रौर किण ही रो नही, 
मिरजाणी ने नीपट बडी ठौड़ री नालेर आयौं । मिरजो बोहत कुसी 
हुवी । साथे कर इणा न कोट मांह ले गयौ। इणां नू डोढी तजीक 
बैसांण मिरजो मांहे गयो । मिरजा रे चाकरे नवाब सु मालम कीयौ- 
मिरजाजी नु राव मालदे रा भाई राजा वोरमदे रौ नाछ्ठेर ले वीरमदे 
रो परधांत आायो छे । नवाब बोहत राजी हुवी । मु० षीवा नु तुरत 
हजूर बुलाय लीयो। नाछेर रो वधावौ कीयौ | इणनु सिरपाव दीयौ। 
पीवे कह्यो-वीरमदे रा भाई उमराव छू सू डेरे छे, हुकम कीयौ-- 
नीमास्थाम*, ऊर्णां नै लेतु आई। इणा रै डेरे महमानी भेजी । 
रजपूते षीवा नू कह्यौ-तु कासु कर छे ? म्हे इण वात मे समझा 
न छा। तरे मु० षीवे कह्मौ--इण वात रौ वीरमदेजी नुं हूं जवाब 
देईस । पछे भ्राथण रै दीवान रा० श्रपैराज दूजा ही रजपूत दरबार 





7. पूरा भधिकार। 2. बड़े घर से शादी का प्रस्ताव श्लाया। 3. सम्मानित 
रोपत से नालेर स्वीकार किया। 4, नमन करने का भ्रवसर देंगे । 


पड मारवाट रा परगना री विगत 


बजाय ऊभा रहा । घाव लीयां था वाह ने रेया आ्राई उतारीया । राव 
मालदे भ्रा वाल साभक्वीया आर लागौ' । इण वेढ यु' रावजी र॑ भेड़तो 
तो रस पड़ीयी । 


२७, तठा पछे बरस १ श्राडी घाल ने” राव मालदे अजगर ऊपर 
कटक कीयी । रांठौड वीरमदे नू अजमेर था ही परी काढीयी । 
श्रजमेर आप रे हाथ पश्रायी | पछ वीरमदे एक बार नहारण' गयी । 
केहीक दिन कछहावे सेपावतां रापीयौ | पछे राव मालदे दिन-दिन 
जोर चढती गयी । श्रजमेर राठौड महेस घडसीहोत नू पर्ट दीयी । 
डीडवाणी लीयौ। डीडवाणी राठौड कूप महैराजोत नु पर्ट दोयी। 
सहैभर' लीवी । राव रा कामदार आ्राय-ग्राय सामर बैठा | तरें 
राठौड वीरमदे चाटसु गयी । उठे ही राव री फीजा वांस” हुई श्राई । 


राठौड़ वीरमदे लालसोट” गयी । उठे ही रहण न दोय। पछे वीरमदे 
बांवठी जाय गाडा छोडीया । 


२८. [आपरा परधान रा० अ्रपैराज ने मु० पीवो रिंणथभोर 
रो सोबादार कोई उमराव थौ तिण कने मेलीयौ सु उठे उण री मुजरी 
ही को मांहे जाय कहै नही । भें पच थाका" | नावाब सू तेपाना सूं 
कदे बारे श्रावे नही । देण ने इणां कने कु नहीं, जिकु' दीवाण बंग- 
सीया ने देने अरज वीनती करावे । 


२६९. नवाब री बेटो एक बरसा पनरै सोक् रो बाहर रमण ने 
सायतो_ झ्ाव सु रा० अ्रषैराज भवावत रजपूत दूजाही हुता तिकी तौं 
सार्रा कह्यौ--भ्रठ5 तो जवाब नही, श्रापां हालौ परा जावां। तरे मु० 





१ नरायणों । ३. सांसर। ३. लालसोढ। ४, 'ख' प्रति का श्र इत कोष्ठकों के 
भ्रन्तगंत है । 


५4० छल ट्षका छा ाछ्जत्थढत कर आदत आभार का 323 आज कल ज जय शिटल, आ 


7, भ्रति प्रसन्न हुआ । ७. पूरी तरह अ्रधिकार में श्रा गया । 3. एक वर्ष निकाल 
कर। 4. भजमेर से भी निकाल दिया। 5. पीछे। 6, प्रयत्व फरके हार गए । 
५. देने के लिए इनके पास (कीमतो वस्तु) कुछ भी नहीं ॥ . 8. लगातार ।॥ 


डे 


बात परगने मेडते री ५५ 


थीवी लाला रौं कन्ै--पाछा गया तु ठौड ती कांई न छे, मारवाड़ रा 
काढीया सौ कोस मेडता थी बबछी आया था। इण मडल मांहें 
पतासाह रै सारौ-वारी' इण तवाब रो छे। आपां नु पग ठेकण ठोड़ 
को न छे । तरे रजपूता कह्यौ--कासु कीज । तरै मु० षीवे कह्यौ-- 
हूं श्रेक उपाव करू छू । भला जांणे त्यु कर। तरे सवारे मु० पीवी 
रजपूता नू तौ ढेर हीज राषीया ने पुद दोय कांठ रा माहै नाछेर घात 
कु अतलस मीसरू च्यार घ्रात ने नवाब रे बेटी पेलती थौ जढठे ले 
गयौ । उणा रै श्रादमीया पूछीयो-थे कुण छी ? तरे मु० षीवे कह्यौ- 
म्हे राजा वीरमदे रा चाकर छां ने वीरमदे राव मालदे रो भाई छे, 
सु जोधपुर रीसाय ने नवाबजी कने श्राया छे सु राजा वीरमदे आपरो 
बेटी मिरजाजी नु देण रे वासते म्हानूं भेजीया छे, सु म्हे नाछेर ले'र 
सगाई करण आया छा। सु राव मालदे रो नाव साभछीयों, तरे 
जाणीयौ राव मालदे री भाई राजा वीरमदे री बेटी रो नाछेर श्रायौ । 
तरे नवाब कर्न बडा-बडा ही दुवा कह्यौ--बडा बुनीयादी छे, राजा 
राव छें, श्राज हीदुवा माहे इसडो घराणों श्रीर किण ही रो नही, 
मिरजाणी ने नीपट बडी ठौड़ रौ नाल्ठेर श्रायोँ । मिरजो बोहत कुसी 
हुवी । साथे कर इणा न्‌ं कोट मांह ले गयौ। इणां नु डोढी नजीक॑ 
बेसांण मिरजो माहे गयौ । मिरजा रे चाकरे तवाब सु मालम कीयौ- 
मिरजाजी नु राव मालदे रा भाई राजा वोरमदे रो नाछेर ले वोरमदे 
रो परधात आपो छे। नवाब बोहत राजी हुवो । मु० षीवा न तुरत 

हजूर बुलाय लीयौ। नाछेर रो वधावो कीयौ | इणनु सिरपाव दीयौ। 

पीवे कह्मो-वीरमदे रा भाई उमराव छे सु डेरै छे, हुकम कीयौ-- 

नीमास्थाम, ऊर्णां ने ले तु आई। इणां रे डेरे महमानी भेजी। 

रजपूते षीवा नू कह्यौ--तु कासु कर छे ? म्हे इण वात में समझो 

नछां। तरे मु० षीवे कह्मौ--इण वात रौ वीरमदेजी नुं हुं जवाब 

देईंस । पछे झाथण रे दीवांव रा० अ्रषैराज दूजा ही रजपूत दरबार 





7 पूरा भ्धिकार। 2. बड़े घर से शादी का प्रस्ताव श्लाया | 


| 0 3. सग्मानित 
रंएत से नालेर स्वोकार किया। 4. नमन करने का श्रवसर देंगे | 


ध्र्दर्‌ मारवाट रा परगनां री विगत 


गया। सारी हकीकत रा० बीरमदे री नवाव हजूर तेड पूछी | 
बावत्वी गाडा छोडण न्‌ दी। परगना रा अमल रो परवानों कर दीयी । 
इणा सारां नु सिरपाव दे सीष दी । कह्मौ-वीरमदे म्हा कने सताब 
श्रावे । रा० वीरमदे ने म्हे एक ठौड हुय ने पछे पातसाहजी नू श्ररज 
कहे तिण भात लिषा | अठे श्राया सारी वाता माड ने” वीरमदेंजी 
न कही । वीरमदेजी वात सुण राजी हुवा । 


दिनां ५ तथा ६ माहे रा० वीरमदेजी श्रसवार ४०० सु नवाब रे 
मुजरे गया । नवाब सु सारी वात श्रापरी वोरमदे माड कही । 
तिका वात सारी वाका दाषल कराय ने पातसाहजी नु नवाब श्ररदास 
की  । पातसाहजी रौ पाछीं हुकम श्रायौ--रा० वीरमदे नू बवब्ठी दी 
स्‌ृ भलो काम कीयो, श्रत्र रा० वीरमदे क्‌ षरचो देने सताब मांहारी 
हजूर भेजजो । 


३०. पछे नवाब वीरमदे नु पातसाह कने मेलीयों । रा० बीरमदे 
दरगाह गयौ, पातसाहजी सु मुलाजमत की । दीवान बगसीया सु 
मिठीया । सारी हकीकत आपरी राव मालदे री दीवान बगसीया साथे 
पातसाहजी सु मालम कराई। पातसाहजी रा» वीरमदे सु' राजी 
हुवा । पातसाह भ्रागे ही राव मालदे सु' हछाहछ हुय रह्यो छे* । तिण 
समे बीकानेर रा धणी पण कवर भीवराज जंतसीयोत मु० नगौ श्रे ही 
फिरीयाद गया छे । पिण रा० वीरमदे राहावेधी” हजार बात पातसाह 
नु सुणाई । श्रागलों मामली सहल" कर दीषायी। पातसाह सहसराम 


थो आ्रागरे आयो । सारो सुलमान कर ने लड़ाई रौ आगरीे बारे डेरो 
कीयो । 


३१. राव मालदे रे पण षबर श्राई। राव रे छडा” फिरीया। 
लडाई री तयारी हुवे छे। पातसाह श्रागरा थी कूच कीयौ । पातसाह 
रा डेरा हीडवांण हुवा। राव पिण जोधपुर सू चढने मेडते श्रायौ । 





7. बुलाकर । 2, विस्तार के साथ। 3« घिनती फी । 4. बुरी तरह नाराज 
है। 5 भविष्य को जानने वाला । 6. सहज। 7. स्देशवाहक, श्रकेले घुडसवार । 


वात परमने मेडते री प्र्छ 


प्रस्सी हजार घोडौ तद राव मालदे रे ही भें हुवी। पातसाह मोजा- 
वाद रे टाणे आयौ । राव मालदे अजमेर आयो। डेरा नजीक-नजीक 
हुवा। बीच परधान फिरीया, वात बणी नहीं। वीरमदे राव मालदे बीच 
परधान जुदा फिरीया । रा० कूपे जेते बीच श्रादमी फिर, धणी चाकरे 
वीत्रोट” घातीयो । राव मालदे डेरा २ पाछा कोया । पातसाह रौ 
डेरो सलेम रे उले कि हुवोीं । राव री डेरौ गीररी हुवी। राव 
मालदे कपा जेता नु कह्यौ--पश्रेक डेरी वल्ठ पाछो करो । तरे इसे 
कह्यौं-श्रठा आग़ली धरती रावजी सपृतत होय षाठी थी, तिण दिसा 
रावजी फुरमायौ सु म्है कीयौ । ने श्रठा श्रागली घरती रावक्ले माईते* 
ने भ्हारे माईते भेछा हुय षाटी हुती । भ्रा धरती छोड ने म्है नोसरण 
रा नही । राव रे ने रजपूते घणौ गाढ हुवौ, रा० वीरमदे राव कने 
श्रापरो बारट पातो मेल ने कुंही कहाड़ीयौ सू राव जेता कृपा सू 
विगर पूछीया चोकी रे घोडें चढ़ ने रात पोहर १॥ गया नीसरीयौ । 
बासे रा० जेतो पचाइणोत रा० कपो मेहराजोत रा० षीवौ, जेतसी 
उदावत सो० श्रषेराज रिणधीरोत्त, रा० पचाइण करमसीयोत, रा० 
वीदो भारमलोत श्रौर ही घणो साथ मरणीक हुवा” सु आदमी हजार 
२०,०००. रहद्या ओर साथ रावजी साथे नीसरीया। सवारे समेल री 
नदी रे परे वेढ हुई। राव मालदे रा श्रादमी हजार ५,००० सू ऊपर 
लीघष़ीय्रा, सु- ठाकुर कांम आ्राया । 


३२. रा० वीरमदे पातसाह नु ले ने जोधपुर आयी । कितराहेक 
साथ रा० अच़छो सिवराजोत रा० तिलोक सिवराजोत भा० साकर 
सुरावत रा०. सीघण षेतसीयोत जोधपुर रै गढ काम आया । 


३३. के दिन पातसाह जोधपुर रह्मौ । पछे पातसाह मारवाड़ 
माह संद हासमकासम नुू राष ने षवासषान केवले उमराव राष ने 
जोधपुर सु कुच कीयो | मेड़ते डेरो हुवी । 
वन का न या 


7. मनसमुटाव। 2 पूर्वज। 3. निकलने के नहीं ॥ 4 तनावपुरणं स्थिति बन गई । 
5 युद्ध मे प्राण त्यागने को कटिवद्ध हुए 


पद मारवाड रा परगनां री विगत 


३४, मेड़तो वीरमदे नु हुवों। वीकानेर राव कल्यांणमल नं 
हुई। पातसाह श्रागरा नु कूच कोयौ। श्रागरे-से जाता वीरमदे न, 
सीष दी । तठा पछे वीरमदे वेगो ही मुंबी । | 


३५. राठौड़ वीरमदे संगत १५३४ मिगसर सुदी १४ रो जनम । 
समत १६०० रा पोस में वडी वेढ हुई। समत १६०० रा माहा 
फागुण भें वीरमदे काछ कीयो । 


राव मालदे बीच चारण फिरीयों तोको वीरमदे रो बारेट हुती, 
पातो । 
१ पातों २ गागो ३ जमल ४ चतरो ४ महेस' 


३६. राठोड जैमल वीरमदेबोत नु वीरमदे मुवां पछे मेडतीयां 
भिकछ टीको दीयो । पातसाहजी पिण मेंडती जागीर माहे दीयी । बरस 
१० तांई रा० जेमल सृध्र चेन सु मेडती भोगवीयी । 


३७. बरस ३ राव मालदे विषें पीपलांण है भाषर रह्मी। 
संमत १६०३ सुर पातसाहि मुवी । पातसाही लोक जोधपुर रे गढ 
थाणो हुतो सु गढ़ षालो मेल ने षवासषान मसादली कनन्‍्है जावे, 
षवासपुरे गया। वासे गढ षालो पड़ीयौ थी । मडोर रा माछीयां नु 
षबर हुई, गढ पाली छे। तरे माछी माहे पेठा" । रावजी नु' पीपलण 
षबर मेली । 


३८. राव गढ आरायां बरस ५ तथा ६ हुवा, तरै वक्ल राव मालदें 
समत १६१० रा वेसाष वदि २* मेडते ऊपर श्राया। कूडल में रा० 
जमल ने राव मालदे बेढ हुईं । दहब रो” फेर हुआऔ* । रावजी बेढ 
हारी, जेमल जीतौ । 


१. 'ख' प्रति मे बारहट की विगत के स्थान पर 'श्रेक़ बार वीरमदे जीवतो जैमल पात- 
साह रे बास बसीयो हुतो सु मुधचराजी जागीर मे पाई छे' लिखा है । २. १९। ४. 
दईब रौ। 
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7, सकट काल में । 2. अंदर प्रवेश किया । 3. दैेवेच्छा का फेर हुआ । 


घात परगने मेडते री 8 


रावजी रौ' साथ इतरौ काम आयो-- 


१ रा० प्रथीराज जंतावतब 
१ शा० धनी भारमलोत 
१ सी० डंगरसी 

१ पा० अभी 

१ सीहड पीथौो जेसावत 
१ रा० नगौ भारमलोत 

१ रा० जगमाल उदेकरनोत 
१ चौ० मेघो 

१ पा० रतौ नेती' 

१ रा० सूर्जों तेजसीहोत 


३६. राठौ्ट जेमल रा रजपृत्त कांम श्राया, जणा ६- 


१ रा० अ्रषराज भादावत 
१ रा० मोटो जोगावत 
१ रा० नराइणदास चांदराव रो 
१ रा० चद्राव" जोधा रो 
१ रावत सगती सांगा रो 
१ रा० सागो भोजा रो 
६ 


४०. संमत १६१३ रे बरस फागण वदि & हाजीषांन ने राणे 
उर्देत्तिष अदावद हुई । हाजीषान री मदत्त राव मालदे कीवी । श्रस- 
चार १५०० देने राठौह देवीदास जैतावल रावक् मेघराज हापावत 
रा० जगमाल वीरमदेवोत रा० जेतमाल जसोवंत* रा० लषमण भादा- 
वत घणो साथ दे भेजीया । राणा उर्देसिघ री तरफ पिण इतरा हिंदू 


१. राव माले रो। २. नेतो 'ख प्रति मे नही। ३. नेतव्वेिहोत ॥ ४. चॉदराव। 
५ जेसावत । 


६० मारवाठ रा परगना रो विगत 


केईक चाकर केईक सगां धकी' श्राय भेढा हुवा । 

राणो उर्देसिघ 

ज॑मल वीरमदेवोत राठौड मेडतीया 

रावकछ परताप वसवाल' रा घणी 

रावछ रामचद सोछकी तोडडी घणी 

राव कीलाण बीकानेर रो घणी 

रावक श्रासकरण डूगरपुर रो घणी 

राव सुरजन वृदी रो धणी 

राव दुरगी रामपुरा रो धणी 

नरायणदास ईडरीयो राव 

राम षेडारो) जाजपुर रो धणी 

रावत तेजो देवक्वीया रो घणी 
[ञ्रा बेढ हरमाडे हुई। भ्रजमैर था कोस १२ तठ हुई। राणों 
ऊदेसिघ भागौ | रा० तेजसी डगरसीयोत वालीसो सूजो सावत्तोत रांणा 
रा नांवजादीक” उमराव काम आया । रा० देवीदास जेतांवत रे हाथ 
वालीसो सूजो रह्यौ । रावजी रै साथ री घणी भली हुवो। बेढ हाजी- 
षांत जीती। राव मालदेजी इण फौज चलावश न्‌ जंतारण झाय रहा 
था । रावजी रै पबर आई--राणो भागौ, हाजीषान जीतो । 


| 
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४१. रावजी मेडता ऊपर जाण री तयारी करे छो। तितरे मेड़ते 
रावजी रा जासूस गया था सु षबर ल्याया-रा० जमल रा मांणस 
बसी रजपूत था सु सारा रात ने नास ने रांणा र मुल॒क के बीकानेर 
ढुढाड़ गया। रावजी जेतारण था समत १६१३ सोल्सौ तेर रा 
फागण सुद १२ भेड़ते पधारोया । अमल हुवौ । पछे रावजी रे मेड़तीया 
सु' कस घणौ हुती' । मेड़तीयां रा पड़ाय घर पाधर करने हछ मांहे 


१. बांस वाला । २, पेराडो। ३. 'ख प्रति का भष्य । 





7. कई सगे सम्बन्धियों सहित 4 2. प्रसिद्ध ,नार्मी ॥ 3« भाग कर । 4. बहु 
द्षथा। 


हु 
$ 


वांत परगने मेडते रो ६१ 


जोताय मृत्ठा बवाडीया । पछे संमत १६१४ मालगढ मंडायीँ । समत 
१६१६ पूरी हुवी । रा० देवीदास जंतावत नु घणा साथ सु मालगढ 
थाणी राषीयो । 


8२. आ्रोधों मेडतो संमत १६१६ भादवा वद &€ रा० जगमाल 
वीरमदेवोत नू पटे दीया तिण री चकल-- 


विगत-- 
१३ नीलीयां 
१ नीलीयां २ वास मकांपा 
१ ईटावो १ बरणों 
१ म्हेरासणी १ वावब्ठलो 
१ गोठड़ों १ तीबड़ी 


सीने -+-+ननी मनन 


(कागछ ऊपरलो फाट गयौ । बीजा कागछ माहे ईतरा गांव हेठे 
था सु मंडायो) -- 


१ राहण १ लाबो १ नथावडो 
१ हीरावड़ो १ अलतवो १ बोललो 

२ श्राकेली १ दुरगावस १ कुरलाई 

२ चांदारुण २ गोठडी 

१ पाजडी १ वगड़ 

१ धनापी १ घघड़णो 

१ षीदावडो १ फालको 

१ गोनरडो १ भीमछीयो 

१ पालड़ी सीघले १ ईटावो षीयां री 





१. ल' प्रति के प्रति लिपिकार द्वारा लिखा गया वाक्यांश । 
अमल न मम मम 


7. सालगढ़ का निर्माण प्रारम्भ करवाया। 2. कागज ॥ 


प्र 


१ 
१ 
१ 
१ 
२ 
१ 
हे 
ह 
१ 
१ 
44 
३ 
१ 
है 
१ 


आनोली 
पीथावस 
जुलाणो 
गोठण 
सरणु 
दाबडीयाणी 
ऊधीयावस 
पाचीयावस 
छापरी 
चोचोयावस 
धामणीयो 
डुमाणी 
पाडुबडी 
गोरहरी 
लगीयो 
हीदावस 
कालणी 
भादुवसणी 
षीदावस 
घांघलवास 








श्प 
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भारवाड़ रा परगर्ना री विगत 


१ 
१ 


५ 
१ 
२ 


१ 
१ 
१ 
र 
; 
५ 
१ 
१ 
्‌ 
हू 
हु 
४ 
१ 
१ 
१ 


पचीपलो 
चुधोया 
तीघरीयो 
माणकोयावस 
सायरवस 
रायसलवास 
पुहडी 

जावली 
भइयो 
जोवघडावस 
पातेह्ठाई 
हासावस 
वापलवस 
सथाणो 
केरीयो 

थाटि 
मडावरो 
थाहरवसणी 
सारंगवासणी | 
सिरीयारी' सोभत री 





बीजी वात इतरी थाप कीवी, तिण रो देवचो फछोधी महामाया 
रा देहुरा माहे करायौ। कवर चद्रसेण मागढठीयो वीरम चौ० फोकणं 


१, सीयारी। २, माभझर॥ 


बात परगने मेड़ते री ६३ 


पा० नेते झांगे कीयौ । रा० जेतमाल पंचाइणोत प्री० भांवीदास कान्‍हे 
ऊभो कोयी । 


इतरी वात रो देवचो” जगमाल कोयौ--- 
रावजी कंवर चंद्रसेन सू कदे पूठ न दे । 
राव चांदो वीरमदेवोत रा० वाघ जगमालोत वास न राषो | 
रावजी रो चाकर कोई बिगर हुकम न राषे । 
माहाजन पाछौ आवबे तिण रो धघात गडीयोी दे 
तिण॒ रौ हैसा ३ रावव्ठे हैसो १ धान रौ धणीयां री छे । 


४३. रजपूत हिमार जगमाल रौ मेडते वससी, सुभसात हुश्री 
श्लौ पटा रे गावे बरस १ पछे जाय बससी । मांगछीयों वीरम एक 
हुंजदार रावत मेडते माहे रहेसी | तरे कोट पड़सी । पाई धुरसी, 
तढाव २ कुडल कुकसो फाड़सी । डेरों १ रावदह्ठा कांमदार सहैर में 
कर ने रहैसी | तकाव कील्याणसर रौ नांव कुकसो थौ । 


४४. मेडतो गाव सोह पड़ायौ, रावक्ा घरा रा षेत कीया! । 
सहेर नाडी दोराणी कनन्‍्हे वासवांणौ" कोयो थौ कहै छे वईक ढु ढा" 
हुवा था | सहैर रो नाव नवो नगर दीयौ थौ । 


४५. समत १६१३ रा फागुण सुदि १२ रावजी रै हाथ मेडतो 
श्रायो हुती सु बरस ५ मास १ दिन ३ रह्ौ | पछे समत १३१८ रा 
बरस यहि रा० जेमल वीरमदेवोत वकछे दरगाह गयो” । पातसाहजी 
भेड़तो दीयों | मुगल सरफदी घोड़ा ७००० सु मदत मेलीयी । 
रावजी नु ही घबर हुई--पातसाहजी रो फौंज आवे छे । रा० देवीदास 
जतावत मेडता रै मालकोट माहे सदा थांण रहै छी । सु रावजी इण 
घवर माथे कवर चद्रसेन नु रा० प्रथी राज कंपावत, सोनगरो मांनर्सिघ 





7. देवता के सामने शपथ ग्रहए की ॥ 2 विमुश्ध नही होगा। 3 पूरा गाँव घ्वस्त कर 


दिया। 4 घरों के स्थान पर खेत बना दिये । 5. रहने का स्थान । 6. खडहर | 
7« फिर बादशाह के दरवार मे गया । 


६४ मारवाड रा परगनां री विगत 


रा० सांवलछ॒दास श्रौर ही साथ श्रसवार हजार २००० सु म्हेलीया । 
कहौ-वेढ रौ गंम देपी' ती वेढ करजी, नही तर रा० देवीदास न लेने 
उरा ग्रावजी । श्र ठाकुर मेड़त श्राया । पातसाहजी री फौज सबढी' तरे 
इर्णां पाछी डेरो कीयो । रा० देवीदास जेतावत घर्ण साथ सु मुरड ने” 
मालकोट माहे पैठी । मुगल ने जेमल श्रांण मालकोट घेर ने उत्तरीया। 
कवर चद्रसेण रौ डेरी हुयी । रा० सावलदास उर्देसिघोत वढ् ने डेरे 
माथथ पडीयौ । मुगल १०० मारीया। सांवब्ददास रे पप लोह लागी । 
तरे रा० सावव्वदास रा रजपृत ले नीसरीया, रा० जेमल सरीफदीन 
बांस चढीयौ सु कोस १४ आये श्रापडीयो । तठे सावक्वदास ने! भली- 
भात काम आयी । 
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४६, मालकोट घेरीयों छे, ढोवा हुवे छे”। राव मालदे रा 
सासता* कागक पत्र देवीदास नु भ्रावे छे--थे तौ आ्रापरो नांव करो 
छी, मांहारी ठाकुराई षोवो छो । समत १६१८ रा फागण बद ७ कोट 
घेरीयौ छे । भुरज १ पिण साबात" था उडीयौ छे। सु राठौड़ देवीदास 
मुगल था बात कर ने निसरीया छे। मुगल सरफदी रा० जैमल प्रोछ 
रै षांधै बैठो छे । रा० देवीदास रे मोड आगे पीयादो १ छे | तिण रै 
हाथ बर्दुष' १ रावजी रै हाथ री छे। तिण नु मुगल १ हाथ घातीयी । 
देवीदास रे हाथकड़ीया लागे' छे, सु रा० जेमल सरफदीन नजीक 
उण रै माथे मांहे उण गेडी. री दी, सु भेजी फूट ने नाक दिसा नीसरी। 
रा० जैमल सरफदीन नु कह्मौं-देवीदास घरम दुआर नीसरे छे थे 
उडदोगे*, तरे सरीफदीन कह्यौ--दीठी । जेमल कहण लागौ-श्रौ 
इसडौं रजपूत न छे जिको कोट छोड ने नीसरे पिण राव मालदे कहै 
छे-तु माहारी साहेबी षोवै छे । तरै भ्रौ माडे जाये छे  । श्री जोधपुर 


हि मनन कक के गम 
१. वक्त ने । २. बंडकी । रे. कडीयाबली गेडी । ४. रुडा दीठा। 
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7 युद्ध फा ठोक भ्रवसर देखो । 2. सबल. बहुत बड़ी। 3. युद्ध के लिए कटित्रद्ध 
होकर, गुस्सा खाकर । 4 युद्ध पर युद्ध हो रहे है। 5. लगातार। 6, बारूद्द की 
सुरग । 7: घ॒मं की दुद्दाई देकर । 8. भ्रनिच्छापुवंक जा रहा है । 


वात परगने मेड़ते री ६५ 
पोहोतौः तरै राव मालदे नुं रात श्रापाड़” ऊपर आ्रांवसी हे! 


४७, इण बात बौहतां बार लागी | तितरे पांवडा २०० रा० 
देवीदास गयौ । तरे सरफदीन जैमल नु कहौ--काहू कीयौ चाहीज ? 
तरै जैमल कहौ-आ्रांपांरी भलौ चाही तो वांसे आपड़े देवीदास न्‌ 
मारी । तरे नगारी हुओऔ। रा० जैमल मुगल सरफदीन वास चढीयौं। 
सगारी हुऔ सुण ने देवीदास ने राव रो साथ व७ ऊभी रह्यौ । 


सातव्ववस उरै बेढ हुई, संमत १६१८ रा चेत्र सुदी १५। राव रो 
साथ इत्तरो कांम आयौ | तिण री विगत-- 


१ रा० देवीदास जैतावत बरस ३४० मांहे 
१ रा० भाषरसी जंतावत 

१ रा० प्रणमल पिरथीराज जेताबत' 

१ रा० तेजसी उरजन पंचाइणोत रो 

१ रा० ईसरदास रांणा अ्रषराजोत रो 

१ रा० गोईंद राणा अपषैराजोत रो 

१ रा० पातो*” कूपो मेहराजोत री 

१ रा० भांण भोजराज सादा कूपावत रौ 
१ रा० श्रमरो रांमावत रो 
१ 
१ 
१ 
२ 
१ 
१ 


७ 


रा० नेतसी सीहावत रो 
रा० जेमल तेजसीयोत" 
रा० रामो भैरवदासोत 
रा० भाषरसी डूगरसीहोत 
रा० श्रचद्तों भाणोत 
राठोड महेस पचाइणोत 


१. छुरत। २. २५। ३. जेतावत्त रौ। 


/> ४, जैतसी । ४६ पत्तो । ६ खरूपावत्त 
७ जंतसीयोत । 





२. पहुचा। 2« रातो-रात्र श्रपने ऊपर शावेगा । 


3. बात करते समय लगा झछितने 
मे। 4 पीछे भमागकर | 


5 सामने घूम कर खडा रहा | 


६६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ रा० जतमाल पंचाइणोत दूदावत रो 
मेडतोयों 

रा० रिणधीर राईसीघोत' 

राठौड सागो रिणधी रोत 

राठौड ईसर घडसीहोत 

राठौड रांणो जगनाथोत 

भा० पीराग भारमलोत 

मां० देदो 

राठौड़ महेस घडसीहोत 

राठोड राजसिच घड़सीहोत 

माग्ठीयो वीरम 

सा० तेजसी 

भा० तीलोकसी 

भाटी पीथो 

बारेट-१ जालप १ जीवो १ चोलों 

तुरक हमर्जों 

सुतरार भांनीदास 
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४८. पछे राव मालदे तो मेड़ता माथे कटक कोई नंह कीया। 
तठा पछे मास ८ राव मालदे संमत १६१६४ रा काती सुदि १२ काछ्ठ 
कीयो” । राव चद्रसेन पाट बैठी । सु चद्रसेन रे भाई ग्रासीया जोर 
लागा। रजपूते ने रिणमल ने राव वीरस हुओऔ ॥ राव चंद्रसेन तो 
मेडते रो नाव लीयौ नही । 


समत १६१८ रा चेत सुदि १४ रा० देवीदास जैतावत काम 
झ्रायौ । तठा पछे राव मालदे बेगो हीज काछ कीयौ । मेड़तो जैमल 


१, रायसलोत | 


>ा-++5+ञ+भपतै7ा++ नै: पघ:पप+++++त>_____.... 





३, मृत्यु को प्राप्त हुआ । >« वैर-भाव बढा । 


वात परगने मेड़ते री ६७ 


पातसाही तरफ था पायी छे, सु भोगवे छे। रा० वीठलदास जैमलोत 
दरगाह चाकरी करे छे । रा० जैमल भेडते मुगल सरफदीन रा० देवी- 
दास वाछी कांम करने वेगौ हीज दरगाह गया । जैमल ने सरफदीन 
घणी युष छे। जैमल रो पसमानो ऊठं ही थकौ घणो करें छे । यु 
करता सरफदीन माहे घामी पातसाहजी री तरफ आराई सु सरफदीन 
उठा सु नाठो सु रा० वीठलदास ने सांथे लेतौ श्रायो। सरफदीन 
डागोछाई ऊत्तरीयो । रा० वीठलदास श्रजांणकरी ” दरबार ज॑मल 
बेगै थी | तठे श्राय ऊभी रह्यो, पगे लागी । जैमल देष ने हैरान हुवी । 
पुरत दरबार सू ऊठने मोहला माहै जाय वे पूछीयौ--तु काई आ्रायौ ? 
तर वीठलदास सरफदोन रो ऊवाको माड ने कह्यी | ने जेमल कह्यौ- 
ते बुरी कोबो । तरे कह्मौ-सु तो होणहार, सु चारो कोई नहीं। तरे 
पूछीयों-सरफदीन कठे ? तरै कह्यौ-डागोछाई ऊपर बैठी छे । जैमल 
सरफदीन कन्हे जाय मिक्कीयौ, वात-विगत कीवी, कह्यौ-माहारा 
साणस नागोर छे सु सिताब मग्राय देवौ । 


५०. तरे रा० सादुछ जमलोत नु जैमल कितरी साथ साथे दे, 
सरफदीन रा चाकर पिण दोय चार देने नागौर नू चलाया। इणां 
जाय ने माणस कोट माहे था काढ ने चलाया ने सादूछ वास थकौ 
श्रावत्ती थी सु इतरे पातसाही भ्रहधी डाक चौकी था दौडीया। 
नागौर किणही जागीरदार नु फरमाण ले श्राया-सरीफदीन नाठौ छे, 
सरफदीन रा माणस जाण न पावे। सु मुनसबदार भथ्रौ सु असवार २०० 
तथा ४०० स्‌ वासे चढीयौ, स्‌ मेडते जाता आ्रापड़ीयौ । सु सरफदीन 
रा माणस तो कुसल्ल मेडते पहोता ने राव सादूछ जैमलोत कोस षढ 
वाँय हुओऔ जातो थी सु सादूछ नु जणा ४० स्‌ मार ने उबे पाछा 
वढीया। राव जेमल सरफदीन नु तौ तुरत सीष दी । रा० जैमल रौ 


४ॉज७5555_*-«-७-++_«_>«२०००............... 
१ श्रजंणजको। 
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? प्रचानकक ही | 2 तू केसे झाया। ३ जल्दी से यहाँ दुलबा दो | 4« पकडा। 
5. एक कोम के फासले से पीछे-पीछे जा रहा था। 


६प मारवाट रा परगर्ना रो विगत 


विचार दीठौ-मांहांर पातसाही तरफ था तूट पार पडी? । पहैली तो 
वीठलदास नीसर ने दरगाह थी सरफदीन साथ श्रायौ। पछे सादूछ 
दण भात मराणी, वात वहैएण नु काई ठीड रहो नही । 


५९. तरै जैमल संमत १६१६ मेडती ऊभो मेल्ह नै मेवाड गयी, 
राण वधनौर दीयी । पछे संमत १६२४ रे चैत वदि ११ अकवर 
पातसाह चीतोड ऊपर श्रायौ | तरै रा० जैमल काम आयी। मेडतीयां 
रा चाकर चारण कहै छु-वधनोर सु जेमल आझ्रादमी ५०० सु चीतोड 
नु गया थी । पांच से आदमी साप-साष रा गढ़ चढीया था, सू इणा' 
रा तौ यु कहे छै- जमल पाँचसौ आ्रादमीया सु काम आयो, पिण आदमी 
२०० तौ जैमल रौ साथ जैमल रा कांम श्राया छे, आ्रादमी'' 'तो 
राठौडां जैतमाल इणा रै बडा रजपूत तिके हीज कांम भ्राया छे । 


४२, बात एक सरफदोन दरगाह सु बेमुष” हुओऔ तिण री । 
पातसाहा री मा मके जात गई थी" । सरफदीन बेगम साथे मेलीयो 
हुती। सु उठे पीरां रा दरसण तो बेर नु हुवे जो मरद रा छेहडा 
बाघे', नैहीत' * मुजावर दरसण करावे नही । बेगम सरफदीन नु 
कह्यौ-पूँ मोसूं छेहह बांध । तिण उजर घणौ ही कीयौ पिण बेगम 
पातसाह री मा छेहडा माड बांघ जात कीया छीे । भ्रायां, पातसाहा 
कितराहैक दिन कुमाया करता तीणां घात घाली। पातसाहजी घणों 
बुरी मानीयी । कहण लाग।-पैहली माहारी गुलाम थौ। हिमे म्हारी 
बाप हुआ, जठे हुवै जठे थी तेडाव* कह गरदन मारीस” तिके समा- 
चार सरफदीन रै उकील सरफदीन नं लिष मेलीया । तिणसू सरफदीन 
तनाठो  । 


4 नल पल म्नन कर 
१, नहींतर । २- उठा थी नीसरीयी । 





7. बादष्लाह का पक्ष मेरे लिए समाप्त हो गया। 2. ज्यों का प्यो छोड फर । 3. 
घिछुख । 4 तीथे यात्रा पर बादशाह की माँ मकके गई थी । 5 पति के दुपट्टों से स्त्री 
के धाचल फा छोर बांधना । देवताप्तों फी भभ्यर्थता पतिपत्नो इस प्रकार करते है। ऐसी 
प्रषा राजस्थान से भी प्रचलित है । ०. परनता | 7« नाराजगी। 8. बुलवा कर | 
9. मरपा छालूगा । 


वात प्रगने मेड़ते री ६९ 


५३. रा० जेमल आप ती सरफदोन नू पोंहोंचावण नूं सीरोही 
सुधों साथे गयो ने बांस भाईबध न्‌ कह्यौ थौ-थे सारा वसी लेने 
बधनोर री तल्हेटी श्राय रहीजो । सु जेमल पाछी वत्ठतो बाडल माहै 
होय बधनोर आया । राणौ उर्देतिष पिण रूपजी रा भाषरा दिसा 
सिकार रमण ग्रायौ थो। पछे जेमल रे गोडे श्राय दीलासा कर ने 
बधनोर करहेडो कोठार' दे ने जेमल नु वास रापीया' | रा० जेमल 
काम आयों चीतोड | राणा रे विषी धरती माहे हुवी, तरे रा० सुरताण 
केसवदासोत नु राणे गढ बोर गांव रूपजी सु कोस ३ छे भाषर माहे, 
सु दीयो हुती | उठे इण री कोईक दिन वसी रही छे। उठ भेडतीयां 
री करायों श्रीचत्रभुजजी रो देहरौ* छे। 


५४. तठा पछे बरस ४ तथा ५ रा० जैमल रा बेटा रा० सुरतांण 
केपोदास दरगाह गया छे। इणा न्‌ मेड़ती ती तुरत हीज दीयी थौ 
तही । केहीक दिनां रिणथंभोर नजीक मलारणा रौ परगनो पात- 
साहजी रा० सुरताण जैमलोत नूं जागीरी माहे दीयौ छे | सु मुलारणै 
भोमीया कसबे माहे किलेदार रहै छे, तिणां सुं उठे रहैतां उपाव 
हुमो | तठे रा० सुरताण रे चाकरां माणस १०० बेलदार तुरक 
भोमीयी छे, सू मारीयी छे। 


५५. एक वात यू सुणी छ--संमत १६३७ तथा १६३६ रा० 
सुरताण ज॑मलोत नू कोई दिन सोभत पातसाही री दीवी जागीर 
माहे पाई छे । समत १६३७ रा रा० सुरतांण दरगाह गयौ। पात- 
साही मेडती दीयौ। लरे मांहोमाह” याव बांठता रा० नरहरदास 
ईसरोत सु अ्रवणत* हुई । तरे नरहरदास रा० केसोदास जैमलोत री 
भीर हुवोी । राठौड केसोदास नुं तरहरदास ले गयो। उठे बीनती 





१. फोठारीयो । २. १६३८ ॥ 
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3. वसा दिया। 2. मदिर॥ 3. कुछ दिनों के लिए। 4, भगड़ा हुम्म। 5, 
सापस मे । 6 भनवन। ५. पक्ष में हुश्ा । 


७० भारवाड़ रा परगनां री विगत 


कुंही लागै नहीं। तरे रा० केसोदास री बेटी पातसाह नु परणाय ने 
श्राधो मेड़ता केसोदास ले आयो । 


५६. पछे पातसाह री धाई काई गुजरात गई थी, तिका मेड़ते 
ग्राई। राव सुरताण सीरोही रो धणी धाई साथे मेडता सुधो 
भ्रायौ छे। नैरा० सुरतांण केसोदास नू पातसाह री धाई कह्यौ-- 
मोन्‌ भ्राबेर सुधी पोहचावो । तरे इणा कह्यौ--इसडी घणी ही राडां 
आवे जावे छे। तरे इशण नु नहीं पोहोचाई। पछे उवा भआगरे 
गई । जाय ने पातसाह न्‌ कह्मौ-मोसू मेडतीया इसडी कीबी, 
तिसडी कोई करें नही । कहे तो माहारी चूचीया'" छे सु बाढू का 
इणा था मेडतौ तागोर” करो । पछे मेडतौ उतारीयौ। रा० सुरताण 
नूं वढे सरवाड दी । तठे बसी गई।॥ ने रा० केसोदास री बसी नागे- 
व्वाव रही । पछे सुरतांण री बसी बरस १० तथा १२ सरवाड रही । 
तठा पछे समत १६४२ पातसाह वछे मेडतौ दीयौ । तर बल्ठे रा० 
सुरतांण केसोदास फेर मेडते आाया। 


४७. समत १६४० निबाब षानषाना न्‌ गुजरात रो सूबौ हुओऔ। 
रा० सुरतांण जेमलोत पिण निबाब री ताबीन'" हता । तिणे दिले 
गजो' जाडेचौं गुजरात वडो भोमीयौं छे। स्‌ भ्रहमदाबाद सहर रौ 
बिगाड॒ जगौ एकांतरे” दूजे दिन करें ही करे। फौजदार, सिकदार, 
कोटवाछ सारा पंच मुआ , जगो किणही रे हाथ आवे नही । असवार 
४० तथा ४० लीया सासतो प्रोछक माहे बाजर मढी भागले घाव फेरे*। 
जगा रे नाव लीया हिरण बाडा हुवे छे। एक दिन रा० वीठलछदास 


१. जगो ॥। २. करे। 
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7. घाय। 2. शामेर तक। 3. स्तनों का श्रग्रमाग । 4, जब्त 5. भ्रधोनस्थ। 
6 एक दिन छोड़ कर । 7. प्रयत्त करके हार गए। 8 मुहावरा--नाम से ही लोग 
भ्रत्यन्त भ्रातकित हो जाते है। 


वात परगमते मेडते री ७१ 


जमलोत, सीधल चांपौ करमसी रो नदी समरमती” री तरफ नं सेल- 
सिकार गया था। सु पैली कानी सेहर रा लोग नाठा आवे छे। श्रौ 
सेल-सिकार रम नीसरीयो पाछी आवे छे । तितरे दुनी न्ाठी* आरावे 
छे । इण पुछीयौ-इण भात नाठा आवोौ छो सु बासे किसो कटक 
श्रावे छे । तरै उणा माहे समभणो आदमी थो स्‌ ऊभौ रह्यौ ने 
कह्यौ--जगो जाडेचो सदा अहमदावाद रो बडो बीगाड करे छे, स्‌ 
ग्राव छे । तर बीठछदास चाप कह्यौ-जगौ किसड छे ? तरे उर्णां 
कह्यौ-जगा छाना न छे । तरे इणा कह्यौ-थासू छांना न छे, पिएण 
में उछुषां न छा । तितरे जाडेचोौ जगौ नजीक श्रायौ, दीठाके हुवी 
धरे जिणा नु पूछता तिणा कह्यौ-श्रौ कमेत घोड़े चढीयौ लाल पाग 
हजार मेषी पहरीयौ ओपे इतरे असवार मांहे सिरदार छे। दृूजी 
रतनो जगो फलांणी फलाणो घोडे चढीया सारी गुजरात बीगाड़ 
जगो रतनौ छे | बात करता बार लागे', इणां उणां उप्र नाषीया?, 
तठे मामलौ हुवा ॥ जगो रतनो रा० बीठछदास सींधल चांपौ 
ग्रादमीयां १० तथा १४ सूृ मार लीयौ । 


श८. रा० सुरताण नुं षबर हुई नही ता पैहली ” नवाब न षबर 
हुईं। जगो किणो हीदू मारीयौं। नवाब श्राप चढ उठे श्रायौ । 
सारो सूबो रो साथ चढ आया । रा० सुरतांण चढ श्रायौ। नबाब 
पूछीयो-थे कुण छो ? तरे रा० बीठल्दास सी० चपि कह्यौ-स्है रा० 
सुरतांण जमलोत रा चाकर छां। नबाब बोहोत राजी हुवौ ॥ जगा 
रत्तना रा भाथा बाढीया ने सेहर माहे नबाब लायौ। सेहर माहे 
लायक आदमी था तिणा नु इणा री हकीकत पूछी । सेहर रा लोग 
कह्यो--पातसाह रौ बडो परताप, नबाब रौं बडी भाग, श्राज जगौ 
रतनो मारता पातसाहजी रे गुजरात षरी रस पड़ी । रा० वीठक्- 
विन अप 2 न 8 
7. सावरमती | 2 दुनिया। 3 भागी हुई। 4 फज। 3. छिपा रहे जैसा 
नही है। 6. पहिचानते नहीं है। 7. दिखाई दिया। 8 मुहाबरा--बात करते समय 


लगा इतनी देर मे। 9 इन्होने उन पर हमला बोल दिया । 30, उससे पहले ॥ 27« 
पुरी तरह कच्ने मे झाई, प्रधिकार का शातनस्‍त लेते लगी । 


७२ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


दास नं नबाब फरमायौ--र्थाहांरी अरज होय सु करी, तिक्‌ं हु पात- 
साहजी सुं अरज कर ने थांनूं दराउं तर रा० बीठकछ॒दास चापे श्ररज 
की--म्हे रा० सुरतांण जैमलोत रा चाकर छां, नबाबजी राजी हुवा 
छी तो राठौड़ सुरताण नु मेडती दियौ'। तठा पछे नवाबजी 
दीरायो। 


५९. संमत १६४२ रा फागुण सुदी ३ इणा री बसी मेडते आई । 
संमत १६४६ रा० सूरतांण काछ कीयौ कहै छे। श्राघी सुरताण नु 
मेडतो हुती । आधो रा० केसोदास जैमलोत नु हुती । रा० सुरताण 
रा मांणस मेड़ते सहर माहै कोठडडी तठे रहता । ने रा० केसोदास रा 
मांणस मांलकोट में रहता । संमत १६४६ रा सुरताण काछ कीयो । 
मेड़तो बलभदर न सुरताण री तागीरी हुवौ । 


६०, संमत १६४३ रा बलभदर सुरतांणोत काछ कोयौ, मेडतो 
रा० गोपालदास सुरताणोत नु सुरतांण रे बांटे” हुऔ ॥। ने केसोदास 
रो बाट केसोदास भोगवे छे। समत १६५६ दिषण भाहे बीड सहर 
बार सिरदार पातसाही फौज मे सेरषां जोधा' तिण ने चादबीबी रौ 
लोग सु' बेढ हुईै। पालसाही फौज हारी। तढे रा० गोपाछदास 
सुरताणोत रा० केसोदास जेमलोत राठौड दुवारकादास जैमलोत तोने 
ही मेडतीया काम आया। कछवाहा राजा जगनाथ रो बेटों मनतुप* 
पिण उठे काम आयो छे । श्रा लडाई बीड सहर रे बारे नदी छे तिण 
ऊपर हुई छे । का० मनतुप री छतरी छे | बेढ हारी, सेर षीजो 
नास ने पाछी कोठ माहे पैठी । पछे रा० गोपाछदास रौ हेसौ श्राध रौ 
रा० जगनाथ गोपाक्दासोत नु हुवी ने रा० केसोदास आाध कान्‍न्ह- 
दास केसोदासोत नु हुवा । 


१. दीरावो । २ सेरषोजो थौ। ३. मनरूप । ४. कनाईदास | 





27. सुरतान के हिस्से 2. स्मारक बना हुभा है ॥ 


वांत परगने मेडते री ७३ 


कक 


६१. तठा पल रा० जगनाथ गोपाछदासोत ने कछवाहों राजा 
रामदास उदावत शअ्रदावद” हुई। तरे संमत १६४५८ री उनाछी सु 
जगनाथ रो बठ आधोौ मभेडतों अकबर पातसाह राजा सुरजर्सिघ नु 
दीयां। श्राधों रा० कान्हीदास केसोदासोत नूं हुती। तिणा दिन 
कान्हीदास रा मांशस सेहर री कोटड़ी रहता । राजाजी रो कामदार 
मालकोट माहे रहतो । 


६२, पछे रा० सं० १६६१ रा० कान्हीदास काछ कीयो। पछे 
मेडतीया बडा-बडा ठाकुरां असवार २००० साथ लेंने' दरगाह गया । 
इन्दरभांण नं पातसाहजी कबूल कीयौ नहीं । पछे संगत १६६१ रा० 
कान्हीदास रो ही आध राजा सुरजर्सिघ नूं श्रकबर पातसाह दोयो । 
तिको राजा सुरजर्सिघजी जीवोया तठा सुधो* मेड़तौ रहो । 


६३. समत १६७६ रा भादवा सुदि € महैकर काक् कीयी । 
राजा गजसिघ नु' जोधपुर रो टीकौ हुवी । तरै मेड़तो तागीर हुवौ । 
साहेजादौ पुरम नु माल घासमारी था हुवी। श्रबु श्रमीन होय भ्ायो । 
कीरोडी एक हाजी इतबारी दूजों मीरसकारे' हवाले आधो-झ्राध पर- 
गनो सोपीयौ । बरस २ अ्रवु री हाकमी रहो । पछे समत १६७८ रे 
बरस था साहाजादे घुरम सारो परगनो श्रापरा चाकरां रजपृता नु 
जागीरी माहे बाट दीया सु बरस २ रह्यी। समत १६७६ रा वेसाष 

हल, विगत गावा री-- 


६४. २०४ गांव सृ कसबीं तो राजा भीम अ्रमरावत सीसोदीया 
न दीयी । राजा भीव आप मेड़ते आयो । समत १६७६ रा काती सुदि 
१४ अबु मेडते आंण अ्रमल कीयौ। अ्रवु काबौ श्रमीन कीरोड़ी २ 
साथे हुता । तिण रे हवाले पटी ५ हाजी इतवारी रै--१ हवेली 
९ अणदपुर १ फलदु १ माडरौ १ राहुण | मीरसकां रे हवाले 





१. पो तो कपूत सो (भश्रधिक)। २. सफारे। 
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7. द्वेप ॥ 2. तब तक | 


छ४ड मारवाड़ रा परगनां री विगत 


पटी ४ हुई--१ रेया. १ मोकालो १ देधाणो १ अलतवी । 
बरस २ अबु रो हवालों रहो । समत १६७६ समत १६७७ ऊपना-- 


३२५०००) समत १६७६, 8४७५०००) समत १६७७, समत 
१६७६ रा जेठ मै पातसाह जांहांगीर श्रजमेर श्रायौ । षुरम फिरीयौ' 
तरे मुदार सारी परवेज ऊपर धरी। तरे मेडतौ परवेज नूं दीयौ । 
फौजदार सादत वेग कीरोडी सेष ऊपर जेठ मे झायौ ॥ समत १६८० 
घासमारी_ लीवी' । 


रा० भीव कीलांणदासोत नुं गांव श्रणंदपुर । 
रा० प्रथीराज बलुवोत नुं रयां 

रा० महेसदांस दलपतोत नु बडालो । 

रा० ईसरदास कीलांणदासोत नु रोहीसो । 


६५. समत १६७६ री माल घासमारी राजाजी रा जागीरदार 
लीवी थी तिण रे मामले रा० राजसिंघ षीवावत अबु कन्‍्हे श्राय 
दिन २० मेडते रहा | रुपीया ४०,०००) पचास हजार रोकड देने 
मु० वेला न्‌ श्रबु कन्हे राषीयो थो। का चाकर वेला रै श्रबु रै बेढ 
हुई थी, मोनु फारकती  करदे तरे फारकती कराय ले श्रायौ । 


६६. तठा पछे संगत १६७६ रा फागण में षुरम साहिजादौ 
पातसाह जाहागीर सु फिरीयौ | श्रीजी देस मांहें हुता। पातसाह 
घुरम र॑ बेढ दिली नजीक हुई। उठे मोहोबतर्षा कीवी । राजा 
वीकमादीत बाभण माराणौ । षुरम भागो | जाहागीर पातसाहि श्रजमेर 
नु आावतो थो, माहाराजा श्री गजसिहजी चाटसु कन्‍्हे जाय पातसाह 


१. इबारत के क्रम मे दोनों प्रतियो मे भिन्नता है । 





7. विमुदश्ध हो गया। 2. जमीन का कर विशेष जो पशुझों की चराई के झ्राघार पर 
लिगा जाता था । ३२५ >िप्ताब का समिननारा | 


वात परणमने भेड़ते री छ्प््‌ 


जांहांगीर सु मिछ्वीया । मुलाजमत कीवी । पातसाह अजमेर आया। 
उठ सु साहजादा परवेज न्‌ं वछे आाहद कर ने नवाब मोहोबतर्षां मुहडे 
भ्रागे मुदाइत कर ष्रम वांसे विदा कीया। तद नबाब राजाजी री 
घणी सुपारस कर ने हजारी जात भ्रसवार हजार इजाफौ करायौ । 
मुनसब बधीयों । नबाब परवेज साथे लीयौ । पिण तलब भरपाई 
नही । तिण समे रुपीया ६७४००) माहे फछोधी पाई ने अजमेर रा 
सोबा रा षालसे रा परगने रा सार साहजादे परवेज नु हुवा। तिण 
साहे मेड़तो ही परवेज नं हुयो। 


६७. पछे मेड़ती साहाजादो परवेज सेंद नुं जागीरी मांहे थो' । 
तरे तबाब बीच रा० राजसिंघ षीबावत नु राजाजी वेढ्व ४ तथा ५ 
गाढपुर कहाडीयौं-इतरा दिन म्हे राजा सुरणसिघजी री षाटी षाई, 
षाय ने सारी जमीयत राषी हुती। जु म्हानूं नबाब सुहारे” मेड़ती 
दीरावे छे । सु यांहरा रजपूत मेडता री उमेद मांथै मांहां कने इतरा 
दिन रहता था। हिमे माहार रजपूते दरबार माहे सुणीयों साहाजादो 
मेड़तों किणी और नु देवे छे, सु मांहारा रजपूत सारा परा जाय छे?। 
ने मांहांरो मुनसब नबाबजी इजाफे करायो छे तिण री म्हे तलब पाई 
ही न छे । पछे नबाब साहिजादे परवेज सू अरज कर ने साहिजादेजी 
तरफ सु मेडतौ दीरायौ । तालीको लिष दीयौ। राजाजी तालीको 
देस नु चलायो। पछे रा० कानन्‍्ह षीवावत भडारी लूणी तालीको ले 
मेडते आया | आगे परवेज रा आदमी मेड़ता मांहे हुता तिणां एक बार 
उजर कीयो । पछे रा० कानन्‍्ह भंडारी लण उण बीच आदमी फेर 
ने कही देई-लेई” उणा ने सीष दीवी । समत १६८० रा भादवा वि 
८ अमल कोयौ। दरगाही मुनसब मेँ न पायौ” । साहाजादा री आपरी 
तरफ सू रुपिया २,००० »००) मांहे दीयी, दांम ८००००००। 





१. साहजादां नू जागोर में देतो थौ । 


। फल हो, शोष्र ही । 2 चले जा रहे है । 


3. आपत्ति उठाई । 4. दे ल कर। 
5. बोदधाह को भोर से प्राप्त नही हुप्ता। 


छड मारवाड़ रा परगनां री विगत 


पटी ४ हुई--१ रेया. १ मोकालो १ देधाणो १ अ्रलतवी | 
बरस २ अबु रो हवालों रहौ । समत १६७६ समत १६७७ ऊपना-- 


३२५०००) समत १६७६, ४७५०००) संमत १६७७, संमत 
१६७६ रा जेठ मै पातसाह जांहागीर अ्रजमेर आयौ । पुरम फिरीयौ' 
तरे मुदार सारी परवेज ऊपर धरी। तर मेड़तो परवेज नूं दीयी । 
फौजदार सादत वेग कोरोडी सेष ऊपर जेठ मे श्रायौ ॥ समत १६८० 
घासमारी लीवी' । 


रा० भीव कीलांणदासोत नुं गांव श्रणंदपुर । 
रा० प्रथीराज बलुवोत न्‌ रयां। 

रा० महेसदांस दलपतोत नू बडालो । 

रा० ईसरदास कोलाणदासोत न्‌ रोहीसो | 


६५. समत १६७६ री माल घासमारी राजाजी रा जागीरदार 
लीवी थी तिण रे मामले रा० राजसिंघ षीवावत श्रबु कन्‍्हे श्राय 
दिन २० मेडते रहा । रुपीया ५०,०००) पचास हजार रोकड देने 
मु० वेला नु श्रबु कन्‍्हे राषीयो थो। का चाकर बेला रै अबु रे बेढ 
हुई थी, मोन्‌ फारकती  करदे तरे फारकती कराय ले झ्रायौ । 


६६. तठा पछे संगत १६७६ रा फागण में षुरम साहिजादों 
पातसाह जाहागीर सु फिरीयौ । श्रीजी देस माहे हुता। पातसाह 
घुरम रं बेढ दिली नजीक हुईं। उठे मोहोबतषा कीवी । राजा 
वीकमादीत बांभण माराणो । घुरम भागो। जाहागीर पातसाहि भ्रजमेर 
नु आवती थो, माहाराजा श्री गजसिहजी चाटसु कनन्‍्हे जाय पातसाह 


१. इवारत के क्रम मे दोनों प्रतियों मे भिन्नता है । 





7. विम्ुस्य द्वो गया । 2. जमीन का कर विज्ञेष जो पशुझो की चराई के भ्राधार पर 
लिया जाता था। 3« हिसाब का निवटारा । 


वात परगने मेडते री ७५ 


जांहांगीर सु मिछीया | मुलाजमत कीवी । पातसाह अ्रजमेर झ्ाया। 
उठे स्‌ साहजादा परवेज नुं वे श्राहद कर ने नवाब मोहोबतर्पां मुह 
श्रागे मुदाइत कर परम वास विदा कीया। तद नवाब राजाजी री 
घणी सुपारस कर ने हजारी जात अ्रसवार हजार इजाफौ करायी । 
मुनसब बधीयो । नवाब परवेज साथे लीयौ। पिण तलब भरपाई 
नही । तिण समे रुपीया ६७४००) माहे फढ्ठोधी पाई ने अश्रजमेर रा 
सोबा रा षालसे रा परगने रा सार साहजादं परवेज नु हुवा । तिण 
मांहे मेड़ती ही परवेज नु हुयो । 


६७, पछे मेडतो साहाजादो परवेज सेंद नु जागीरी मांहे थो' । 
तरे नवाब बीच रा० राजसिंघ षीबावत नु राजाजी वेढा ४ तथा ५ 
गाढपुर कहाडीयौं-इतरा दिन म्हे राजा सुरजसिंघजी री षाटी षाई, 
षाय ने सारी जमीयत राषी हुती। जु म्हानु नबाब सुहारे” मेड़ती 
दीरावे छे । सु यांहरा रजपूत मेड़ता री उमेद माथे मांहा कने इतरा 
दिन रहता था । हिमे माहार रजपूते दरवार मांहे सुणीयों साहाजादो 
मेड़तों किणी श्रौर नु देवे छे, सु मांहारा रजपूत सारा परा जाय छे?। 
ने माहारो मुनसब॒ नबाबजी इजाफे करायो छे तिण री म्हे तलब पाई 
ही न छे । पछे नबाब साहिजादे परवेज सु अरज कर ने साहिजादेजी 
तरफ सु मेडतों दीरायौ । तालीको लिष दीयौ। राजाजी तालीको 
देस नु चलायो । पछे रा० कान्‍ह षीवावत भडारी लूणी तालीको हे 
मेडते आया। श्रागे परवेज रा आदमी मेडता माहे हुता तिणा एक बार 
उजर कीयो  । पछे रा० कान्‍्ह भंडारी लूर्ण उरा बीच आदमी फेर 
ने कही देई-लेई* उणा ने सीष दीवी । समत १६८० रा भादवा वदि 
८ अमल कोयौ। दरगाही मुनसब मै न पायौ” । साहाजादा री झ्ापरी 
तरफ सू रुपिया २,०००,०० ) माहे दीयौ, दांगय 5८०००००० | 





१. साहजादा नू जागोर में देतो थौ । 
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7. कल ही, शीघ्र ही। 2, चले जा रहे है। 3. श्रापत्ति उठाईं। 
5. बादशाह फो भोर से प्राप्त नही हुप्ा । 4- दे ल कर। 


७६ मारवाड़ रा परणनां री विगत 


६८. तठा पछे बरस २ नबाब महाबतषान दिषण परवेज रे 
मुहडा आग थौ सु पातसाह जाहागीर नु षुरासाणीये भषाई ने उठा 
सु उरी तेडायो। पातसाह री हजूर सु समत १६८२ उमराव सारा नू 
फरमान ले फदाईषान बीरानपुर आयो । साहजादो सारा उमराव 
नवाब साथे चालण नु तयार हुवा । बारे डेरा श्राय कीया । राजाजी 
डेरे बेठा रहा' । तरे साहजादो सारा उमराव बोहोत भली मनायौ । 
दरगाह न्‌ चालीयौ तरै श्रीजी नु कही ने रा० राजसिघजी नु फिदाई- 
षान साथे ले लाहोर गयौ। फिदाईषान लाहोर जाय मुलाजमत करी | 
रा० राजसिघ षीवातत न्‌ श्रोपातसाहजी रे पावा लगायो | राजसिघ- 
जो रो फिदाईबान बोहोत तारीफ कोवी । तिण समे षोजौँ ग्रबदल« 
हसन पातसाही दीवानी कचेडी छे । षोजे अ्बदलहसन सुनसब रो 
हिसाब कर ने पातसाहजी सू मालम कीयौ--मेडतो राजाजी नु 
दरगाहो मुनसब माहें दीयौ न छें। महोबतषान रायत कर ने 
साहिजादा कना दीरायों छे । मेडतो तागीर मे लिषीयो | पछे फिदाई- 
षान पातसाहजी सु मालम कीयो-राजाजी मुजरो कीयो हुती, इजाफा 
रो उभैदवार हुती, तठे सामो मेडतो कासू समझ तागीर करो छो ? 
तरे पातसाहजी अबलहसन सु फेर-फेर कर हुकम कीयो | मेडतो 
बरकरार रषायो, दाम लाष २०००००० माहें ने रुपीया ४००००) 


इजाफ हुवा । इण तरे कर मेडतो रुपीया २५००००) शअढाई लाष 
माहे हुवी । 


६६ तठा पछे संमत १६८६ नवाबषांन* नुं बीजापुर ऊपर 
साहजहा पातसाह घणा हीदू मुसलमान साथे मेलीयो । तद राजा 
राजसिघजी तनु पिण असपषान साथे सेलीया था सु असपषान ने 


१ तरे साहजादों उमराव सारा पाछा श्राया (अधिक) । २. अबलहुसेन । ३. रवायत॥ 
४ झापवबपषान । 





7. बहका कर । 2. मनतब मे दद्धि का उम्मीदवार था। 
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शजाजी बणत न हुई ॥ श्रसपर्षान पाछी श्रायौ, तरे श्री माहाराजाजी 
रो घणौ गिलो कोयो” ॥ तर घरती सारी माहे इजाफौ कीयो । तरे 
दाम २०००००० इजाफौ वे मेड़ता मार्थ कीयोी । सारी रेष दांम 
- १२०००००० तिण रा रुपीया ३००००० ) हुवा ॥ 


७०. समत १६६४ रा जेठ सुद्धि ३ राजा गजरसिघजी काकछ 
श्रागर कीयो । समत १६६४ रा झ्ञापाढ बदि ७ पातसाह साहजहां' 
राजा श्री जसवर्तात्तहजी नु जोधपुर रौ टीकौ दियौो । तिण दिन दाम 
लाष २०००००० वछे मेड़ते ऊपर वधोया | तक दाम १४०००००० 
हुवा । तिण रा रुपीया ३४५००००) हुवा । 


७१. परगने मेडता रो चक” समत १९६३० कौरोडो कर मुत्ठे 
सापीयी थी। सु कानुगे रूपदद हरबस मडाई। भमेडते लारैे धरती 
बीघा लाष २६१२६५६* तिण माहे बाद रा पहाड सोर जंगछ नदी' 
नाछा वीधा २१५४३०' । बाकी जराईतो लाइक बीघा लाए 
२१३९६४२५१ तिण री विगत--- 


१२७२१ गाव पेड़ रा ४४७८४॥ ९ होदच 
१५६८७॥२ नाठा षोहकछो.. २४१३८५॥१ सोरकलर 
१३२४१ नदो ३७२४ सीगदतो * 
२३९६४२५॥॥ ३ जराईती० ७६६९ चाहकुडी 
२०३२।४ राह ३६३६६ पाहड़ी 
११६२१ थद्ठी 


ब्य9 >> न 3 था या 


३ २६१२६४८। २. २१६४३०। ३. ११९६४१। ४. २३६६४१५॥॥३ | ४, 
धागदातो । ५. ५६३६९ । 


लि... ।/।|||॒॥॒|ै|||||__|__३_३_३_॥३॥ै॥_॥_॥_॥_॥््_्‌_ 


7 खूब बुदाई को। 2, कर की रकम बढादी । 3. बह । 4 जमीन का हिस्सा । 
5 क्ृपि योग्य भूमि । 


्द मारवाड़ रा परगनां री विगत 


७२, पटी वार धरती बीघा तिश री बिगत-- 


ग्रासांसी जुमलो बाद हासलीक 
कसबे मेड़तो तथा हवेली १२९४०४० श्३१श६१ १११८८९ 
तरफ अरणुदपुर ३ेड४डं८प३० डेपप४ण २२५६२२ 
# कैलरो ३३८३१५ ४४६६६ २९३३१६ 
» मोकालो दे ६१८४३ ३१६२६ ३२३५९६१७ 
9 णहिण ३६६६३० छढ४छ ३०८१८९ 
» मोडरों २७६११६ १३७५१! २६२३४६ 
#» सलतवों १९४९०६ ७३५७ १८७५४९ 
» देघांणों २७२१८६७ १३५८३ २४९२६४७8 
७ रेयी ३२३५२३५७* ३३६०७ ३१८७६० 
२६१२६४५ २१५७०४ २३९७४२४ 
७३. परमणने मेड़ता रो कुल सालीणों --- 
जम रुपीया बैठा आसांमी 
२६५०९१८ समत १७०१९ 
इपश१्श०८ संमत १७०२ 
३३४३६९४ समत १७०३ 
२०७८३२ संमत १७०४ 
१६५५६७ संमत १७०४ 
२७३३०७ संमत १७०६ 


१. १३७७११ २ ३५२३६७॥ 
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२९१७४२ संमत १३०८ 
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१८४१२७ समत १७१० 
३४८३२४ संमत १७११ 
१८३४१४५ समत १७१२ 
२५७१६६ संमत १७१३ 
२४६४ ११ समत १७१४ 
१६६५२० संमत १७१४ 
घ१२००० संमत १७१६ 
४२३०९" समत १७९७ 
४५७१३०१ समत १७१८ 
३२८५७६ समत १७१६ 
१६०५५०।। ) समत १७२० 
७४. परमने भेडता रो तफा वार कुल सालीणौ-- 
भध्रासामी जुमलो हवेलो प्राणदपुर सोकालो 
प० १७०१ २६€५०१८०) २२०५१) ४६५३५) ३७७२३) 
सं० १७०२४ श८१६०८) २८४२३) ६८७७७ ) ४७२००) 
स० १७०३ शे३४३६४) १६२७०) ७५५०५२०)१ ४३३३४) 
सं० १७०४ २०७८5३२)  १२१५४२७) ४६२६८) ११०६४) 
स० १७०५ १६५५६७) ८७५९) ४०७४०) ७३५६) 
स० १७०६ २७३३०७) १७६६३) ५८२८३) ३३७९६) 
स० १७०७ १६६३६७).. €४५४४)४ ४५०६६) ११५०७) 
सं० १७०८ २६१७४२) १८७४७) ७४६५१) २९३५६) 
स० १७०६ ३२४६२५) २६२२७) ६७६२४) ४१६६१) 
१. १५२३०२)। २ ५७८०२) । ३. ४६६५०) । ४. ६५२४) | 
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४६५४५) * 
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१२५३४) 
२९१७७) 
१४०७१) 
१६०२०) 


घ््० भारवाड़ रा परगनां री विगत 
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सं० १७११ १४८१२४) २४१३५) ६१८४४) ४३८२६) ११६३८) 
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स० १७१४ २१४६२११) १०८५५)" ४७२२८) ३९००५) १६५२५) 
स० १७१५ १६९५२०) १४४०१) १९०५६) २३०११) 5७६७) 
सं० १७१६ ४७६६६५) ३३२३५) ४२५६४) ४६५१०) ३६६२७) 
स० १७१७ ४५१३१३२१) ५१९६) १३३२४० ) ३६२३०) १७०८१) 
स० १७१५५ ४४७०७१) ३२२४०) ६६०२० ) ७७७३०) ४६१२५) 
स० १७१९ ३११८५७६) ९७२२१) ६१११०) १४६७१) १६३९६) 
स० १७२० १३६६०३॥) ४६४५१) ४३७५२). ४७६३॥ ) १५६६) 
स० १७२१ १४१६२६) ७३६०) ३१४४४) १६३६७) ११११९१) 
७४, भेड़ता तफा वार कुल सालीणौ --- 
रेहण” मोडरो ग्रलतवों 
१८३८४) १३३४) १६५१४) 
२६०२६) ५५५५) १८००५) 
१५०६६). ४५३८२) १६१८२) 
४२७०) * २३१६२) १११६८) 
२०८४) १३०४० ) ८०१०) 
१००६८) ३०११५) १५५४२) 
२३६२) ८७९०) ८२२२)'* 
१२२०७) २६५७४) १७२०१) 
श्पक्ष्य८ ) ४४६१३) २०५२६)" 
८००७) २०७६८) १५१०५) 
१ १६६२६) । २. १८८६५) । ३. रायण । ४. १६३४४)। ४५ ४१३३४) ॥ 
६ १६०२६) । ७. ५५५५५) । ८. १४०६६) । ६. ४७७०) । १०. ८६४२२)। 


११. २०५३६) । 
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४०४२७) 


२६२५० )* 
४१७४८) 
२४६५२ ) 
१४४२५ ) 
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१, २२०६४) | २. ड४६२५०)। १ ६२०५०) । 
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रायण मोडरो ग्रलतचो देघाणो रेयां 


२०१४) ७८७८) १००४८) १२७३३) ४६१३८) 
&२३१) २२७२८) १५३०४) २६१६६) ३८७६४) 


७६ पर॑गने मेड़ता री बसती संगत १७२० रा काती मांहे मु० 
नेशासी मांडी, तिण री विगत-- 
२४५१२ माहाजना री लाहण- 
२१५८ बाणीया- 
१३७१ ओओोसवाछ 
४५१ महेसरी 
१६१ श्रगरवाह्व 
७५४ पडेलवाह्ठ 
श्श्श८ 
३५४ बीजी जात लाहण" भेढी पावे- 
२८२ भोजग 
४० घत्री 
र८ भाट 


४ निरतकारी” 
३५४ 


११७ मीनननीत-ी-नी--+ 


२०५१२ 


१ लाहीण | 


3. सोचते गाने का पेशा करने वाले । 


| सारवाड़ रा परगतनां री विगत 


६६६ बाभण सांरी न्‍्यात- 
८२ पोकरणा 
१४३ राजगुर 
४२ गुजर गौड़ 
१४० पारीक 
प४ दाहमा 
४४ सारसुत' 
७ संषवाक उपाधीया 
१०५ सिरीमाठी* 
१४ गुजराती 
५० गोड़ 
७ सनावढ' 
६६६ 
५३ कायथां' रा घर तेपन छे- 
४२ बीसा, ७ दसा, ४ भटनागर | 
१ षत्री त्तोडरमल 
१६० रजपृत 


२६२ सीपाई- 
३१ पर्ठाण 
१२४ तुरक सिबधी' तोपची 
१२६ देसवात्ठी 
११ काजी 
२६२ 





१. सनावड । २. तरकतवध ॥ 
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5. सारस्वत। 3, ध्रीमाली। 3. छायएथ | 


बात परगने भेड़ते री छ्प्ू 
८ गेरू तबाब ईसर रा बेठा । 


२१२४ पवन जाती 


११४ दरजी १८२ माढठी 
8१ सोनार 8१ सोनार 
€७ नाई ६२ तेली 
१० नीलगर ३१ कलाछ 
१२ सिकलगर ११ छीपा 
१० षेलवार ८५१ काहार 
२७ कसारा ठठारा ११ लोहार 
५४ षाती ३३ घोसी 
२३ तबोढी १३७ मोची 
२० साबणगर ३० जठीया वणमगर्रा 
३४ कुंभार ६० भड़भूजा 
१८ गांछा ६<६ तीरगर 
३५ बाजदार ११ लषारा 
११ भरावा ५७ पीजारा 
३१८ सिलावट १० धांची 
१११ धोबी २१ सोदागर 
रे नालछबंध ६ पराधी 
२६३ जुलाहा १०४ मुलतांणी 
४४ कसाबगर २ तबाब 
१७ कूृंजडा ५० डाकोत 
२ चीतारा? ८ हमाल 


प्‌. :« “वितरित लक कक लत सर लीड कम डे 
क्र चतारे। 2 कपडे चुनने वाले 


८६ सारवाड़ रा परगना री विगत 


१ बाजीगर ४ भड़ीहार 
४ बाबर नाई १ सरगरो 
8५ षटीक ४४ वढ्ठाई वणगर 


२६ जटीया श्रधोडी रगे 
२१ नगर-तायकाँ 
७ शआचारज पषंपण-षोसा 





२१२५ 
११ फकीर घरबारी” 


७७. '[ मेड़ते री बसती रो गरोसवारो संमत 
१७२० काती बद १० सुधी -- 


श्रा्सांमी जुमले बसता छांड गया 


बांभण ६६६ ६५७ १२ 
महाजन र५१२ २५१२ ० 
कायथ ५8 ५8 ० 
बीजी जात ४६० 88६ ११ 
पवन जात २१२५ १९४५ १८० 
फकीर १० १० ० 
.. प्रूषधद०.. भू८पघ४७. २०३ | 


७८. परणने मेड़ता रा कानुगोवां रे पटी इण 
भात उर्णां रे छे-- 








१. 'ख' प्रति फा भ्रष् है 





3. वेदइयाएँ। 2. घर गहस्थी । 3. तक । 


वात परगने मेड़ते री प७ 


१५ पटी पंचोढछी रूपचद सूरजमल भीवाणी रे 
॥ हवेली 
॥ राहण' 
॥ श्रणंदपुर 
“क्ला+ 
१॥ पटी पंचोछी हरवंस मांणक भंडारी है 


कलरू 
॥ रेया 
लगा 
४ पंटी छतरपिष जादवदास जोगीदास श्रणंदीदास 
रा री- 
३॥ पटी तौ हुँसे ३ बराबर--- 
१ बटो छतरसिष 
१ जादवदास, जोगीदास 
“१ अश्रणदीदास 
दे हेंसे 
पटी ३॥ विगत हेते ३-- 


॥ पटी रेयां री जोगीदास” पावै, मुहम पिजमता 
कर- 





है. 


१ पटी कानुगो करमचद गयारांम पावै, देघाणो। 


१. रायणा। ३ कलरो। ३ जादुदास । 


अटल सननन मत +८ 5२८८२ ला 


7. फौज में नौकरी देता है । 


प्प मारवाड रा परगनां री विगत 


१ पटी कानुगो गुजरमल रा बेठां पोता रै पावे, मोकार्-- 
॥ सोकालो भारमल 
।। लिपमीदास जीवराज पिरधीराज' 
. १  पटी मोकालो 
 €॥ 7 पटी इण भात बाटी छे। 
परगने मेड़ता रो ध्रमल दसतूर 


७९, समत १६६१ रा राजा श्री गजर्सिंष रे श्रमल में लेत 
घाससारी-- 
ग्रसल जमें इण भांत प्रत रु० १) दुगणी ४० 


गाय १ दुगणी ५ 
भेस १ दुंगणी १० ३॥) 
बरठो १ दुगणी ४ 
मोटे) १ दुगणी ८ 
छाकी गाडर* १ दुगणी १ 
भ्‌पी दुगणी १४ 


घासमारी रो ऊपरले लेषे कोई पईसा हुवे तिण रा रू० १०० 
लार र₹० ५॥), पेहला सही पनरोतरा” लेता, संसमत १६६२ सह 
अ्रठोतरा छोडी, समत १७०८ सही तीड़ोतरा छोडी ४) षरच चीड़े 
तरा १॥) रोकड़ी । 

ज्प्लाः 





१, सारमल | लिपमीदास । जीवराज । प्रिवीराज । २, ए० | )। 


+++++_+++++-+_++_त>त3तत_मत्ंन्‍्ततततस्‍ंतंुनंनुंुंनंन्‍न्‍तन्‍तततन्‍तत_न्‍ंततालल......................... 


7. नवीन राज्याधिकार स्पापित ऐने के ध्रयसर पर पिया जाने पाला फर । 
भेस फी बच्ची, छोटी भेस । 3. घबफरी। 4. सेड। 5. १०५). सौ रपये पर प 
रुपये । 


बात परमतने मेड़ते री घह 


सांष षरीफ सीयाढ्ू । 
भोग श्राष बटाई । 
फीयाली कहण तु सं १5० ६॥ पिण ७॥ ले छे । 
रोकड़ी सीयाकछ लारे । 
कडबी भोग सं० १ ब० १ रु० १००) रु० २॥) | 
... कडबी रा रुपियाँ लेष कीया हुवे तिए रुपिया १०० ) प्रतसही' 
दोढोतरा रुपया १॥। । 


८०, जबती-- 
पीयल वणी वीघे १ रुपयो १०) 
हट तरकारी वीघे १ रुपियो १॥८) 
बण वीघे १ ० ।), परच लागतौ, रु० समत १६६६ छूटी । 
काचरे वीघा १ रु० ।) दां० २॥)॥ 


घरच भोग रे ₹० १००) सहीसतोतरा' हुतौो। समत १७०८ 
राजा जसवतर्सिघजी सहीतीड़ोतरा छूट कीया, बाकी सहीतीडोतरा 
वाजे रकमा परड़ा री साथ बड़े गांव १। 

२०) बढ रा तथा २५) । पढ्ा ऊठतां घुधरी दे । 

५) दोत पूजा । 
५) पाठा काग6* ॥ 
२) पषरड़ा रा । 
३६ 








१ श्ष्सेरीणों कहेक ले ('ख! प्रति मे श्रधिक) । २. १०७) । ३- ५) शुध उदोधी, 
१) फंड उपांडणी, १) पोतदार (अधिक) । 





२. प्रति संकडा। ७ पश्रनाज निकालने का काय पूरा कर लेते पर कुछ भताज लगान 
के रूप मे देते है। 3. दवात-पूजा । ८. क्वागज श्रादि के | 


९० सारबाड़ रा परगना री क्गित 
तिण रा संमत १७१४ अ्रसाढ में बडे गांव रु० १०), छोटे गांव 
रु० ५) कीया। 
१ भरोती साष रो रु० १) 
१ घाणी रु० १॥॥5) 
१ चोहा' रु० |») 





कणवारीयाँ रो लागे। पेटीयी श्राटो घीरत पावे | भोग वण १) 
सेरड़ा, ताली १ दुगोणी ६, बटे जाई दुगोणी ३, लबायचै रा दु० 
२) छूट नवे थान' री दु० बोरा दु० २) छूटा । 

साष ऊनालू-- 

भोग 

सेंवज पांच दुवा लार कांई नहीं । 

कयाली सेंवज पीयल दोनूं लेवे । 

पीयल हेंसो ३ लार म० १) भोग सेर १॥ ॥ 





रोकड़-- 
श्रफोण वीघे १ ₹० २॥) २। 
षरबूजे वोघे १ रु०१) 
तरकारी वीघ १ र० १०) 





इसण रेष रड़ेकीया रु० १००) रुपिया ८॥) लागता | तिण मैं 
सईतीडोतरा समत १७०८ छूटी । सही साढ पीचोतरा रुपिया ५॥) 
हिसे दे छे । 


१. वीहाव॥ २ घान। ३ १०३)॥ 


;. भ्रफीम । 


वात परंगने मेंडतें री ६१ 
भरोती रुपिया १) 


भोग रा रुपिया सही १०७) लागे। तिण मां सही १०३ समत 
१७०८ छूटी । बाकी सही १०४ लागे छे। 
कंणवा र-- 
भोग मण १ लार सेर 5१ 
ऊरी ताली १ सेर 57 





बाज रुपिया ३६ तथा ४० लागतोा तिण रा समत १७१४ रुपिया 


१० बडे गांव ली छे। रुपिया ५) छोटे गांव लीज । बाकी छूँट 
हुवा । 


बाजे रंकममां देसाई 

८१. जागीरदार था गाव ऊतरे तरे तागीरात बढ्ठरा लेव* । 

पालेज दुंधरा बडे गांव रुपिया ६) लेता। हिमे ही बडे गाव 
६) । छोटे गाव देष लेब* । 

षीचड़ो सदा जागीरदारा रें गांव लीजे छे । सालीना रु० ६००) 
तथा ७००) सारे परगने लीजें। 

५) बडे गाव ४) तथा ३) तथा २) तथा १) | 

पानचराई ऊटा, साढां दीठे तग १ रु० १॥), जाट नै बिसनोई 
नंग १० ॥) । 


पसायता डोहक्ीया” रौ षेत षड़ें करसीौ तिको हक १ ने षालर्सा 
रा गांवां रो अगनीकछी कड़ब श्राध बाटाई बाट लीजे | 





१ तार्यीर तलब कु लेता। 


7. करावारिये के खर्चे के लिये। 2 गांवें को भ्रामदनी के अनुसार निश्चय केर 
लियां जाता है । 3. श्रनुसार | 


4. ब्राह्मणों को दान मे दी हुई भूमि । 


९२ मारवाड़ रा परगना री विगत 


भोग पोंचावे तौ का न लागे, ने नहीं पोचावे ती दसकोसी” 
मण १) दुगोणी १) चौकोसी दुगोणी० ॥॥ 


८5२. [* । राजा श्रीगजसिधजी रा वार माहे इतरी रकम छूटी- 
घासमारी ऊघरती जितरा रुपिया लेष कीया हुता, तिण वास 
दु० १००) लारे दु० १४) लागता। सु समत १६६२ सु १०८ 
राजाजी छोडी । 
जाबती- 


वण रे बीघें १ लार दु० |) षरच रो लागतौ सु समत १६६२ 
राजाजी छोडीया । 


८२. राजाजी जसवतर्सिघजोी री वार माहे इतरी रकम मेड़ता 
रेत न्‌ छोडी-.. 

समत १७०८ मीया फरासत देस रौ हाकम छे, तद पेहलो रुपिया 
१००) वासे रु० ७) षरच रा लागता। तिण माहे रु० ३) छूट कीया । 
पछु रु० १००) वासे ४) लीजे छे । 

संमत १८१४ रा जेठ बद १२ मु० नैणसी न्‌ू देस री षिजसत” 
सूपो, तरें नेणसी श्रीमहाराजाजो सु श्ररज कर ने छूट कराई- 

बासे साष-साष रो षरड़ो हुती तरे साष १ इतरौ लागतौ- 

सावणु षरड, 

हुजदार री बढ, बड़े गाव ९ दीठ रु० २०) तथा २५)। 

दोत पूजा ५) 

कागछ-पाठ ५) 

सुत शभ्रधोडी ५) 





१ खत प्रति का झेश । 








बनते तततहहक्‍क्‍.>क्‍२क्‍२क्‍२६२-.-.स्‍5--+:#--...-औ--से...--ततह>>हन__-वन_-६० ...०तहतहती३लबवी२३ी का ौ्क 


7. कुछ नही लगता। > दस कोस को दूरी पर। 3. भ्रजा। 4 कार्यमार | 


धात परणने मेडते री रे 


फड उठावणी.. १) 5० 





पोतदारी १) 
घ्रड़ा २) 
९८ 
ऊनाकू साष ४४) 


तिश रा बड़े गाव रू० १०), 8० ५) छोटे गांव कीया सु 
दोन्‌ साषे लीजे छे । 


८३. संगत १७१८ रै वरस परगनों भा० राजसी सूजावत नु 
हुवों। पछे माह फागण मे रेत दरगा जाय फिरीयाद हुवा। तरे उकील 
भनोहरदास इतरी रकम छोडी, माहाराजाजी कबूल की थी ॥ 

परच से १०४ लागे छे, तिण में सुं १०१) ९० छोडी, तीडो 
राक्लीजसी 


कणवारीया री रकम दाती जुहारी वाली १ ढु० ।६ लीजती सु 
छोडी थी । 


जाट रै साढ ऊंट रे नग. १ २० १॥) लाग॑ छे सु सही ले । 


जागीरदारे सू गाव तगीर हुवे छे तरे तागोर रा बल हु छ, ३ 
नही ले । 


षेड घरच लागतौ सु बगसीयौ 


देवीदास कुल धरोत री ऊधराणों जागीरदार रै गांव जागीरदार 
रौ लोक करै तिण कने कु ले छे, सु नहो ले, ने पालसा रो और ढोड़ 
फ्रण न पावे । 

जागीरदारा न मेडते धांच पोंहचाय देसी । 


लाठी करण कामदार श्रावी तरै झादौ, घो, दांणौ लागे सु लेसी । 
रोक लेण कु न पावे । 


सी हनन >> टक्कर महज कि जप जि 67 मवरक टिकी शाटए के + २ पा किलर ज मर इक 0 हमर. लक. मिश्र: लील जज पद 50200: 28 323. हक कार अका+4 पक अट 


5, बादशाह से फरियाद की । 2. माफ किया । 3, रोकड़। 


€४ मारवोड़ रा परगनां री विंगते 


कडबं॑ श्रगले समे ही क्‌ लेता स्‌ नही ले । 

पयांदी तेहसील जाय सु ठेकों १। रोज पावे इधकौ लेणं ने 
पावे । 

इण भात रौ कार्गछ संमंत १७१८ रा फीगण बद १ मु० नेणसीं 
श्रेक वांर लिष दीयौ थौं। 


८४, संमत १७१८ रो पीस मांहे गांव ४ तथा १० रो जाट 
पुकारू” गया हुता । तरै वांस बडेरा मुकादमे तेड नै उणां री मु० 
नेणसी इण भांत दिलासा करने उण ने मनावण नु्‌ श्रादमी वांसें 
मैलीया था, पण उवे न आया। 


कागछ १ भा० राजसी रतनसी ऊपर लिष दीयौ थौ। 

कशवारीया रो घांन भोग मण १ वांसे 5१ लागे छे सु मण १ 
घासे 5॥ लेसी । 

साढ ऊंट रु० १॥ लागे छे त्ग १ रु० १ छूट र० ॥) लेसी, ने 
मुंकांते कम नही दे । 

देवीदास रो ऊधरांणो लागे छे सु षालसा रौ लागे। बींजो गांवें 
करसी तो सदा दे छे सू देसी, ने जागीरदार रौ लोग जागोरदार रे 
गांव करे तिण न्‌ क्‌ लागे नही । 


कडब कर वरे बरसतो बांट दे छे ने सषरे समे ही कडब बंट ने 
नीकछी बांट ले छे, सु श्रीजी सु श्ररज॑ करंसां । 

तठा पछे समत १७१६ रा बंरस मांहे गांव श्राकेली बावछले 
चांदारूण लवेरा रा जाट राहीण वल्ठे भेछा हुय पोस माहे पातसाहजी 
कने पुकार गया । तिण समे दीवाने राजा रुघनाथ छी । सु श्री माहा- 
राजाजी पण राजा रुघनाथ नू लिषीयौ-- 


जाट थका पुकार छे, पुकारू आया छे, माहाई सदामंद* लेता सु 








६, भ्रधिक। 2. फरियादी। 3. बुलाकर । 4 हमेशा, पहले से ही । 
८& 


वात परगने मेडते री ह्ए्‌ 


ले छे । तरे राजा रूघनाथ भ्रा हकीकत पातसाहजी सु मालम की। 
श्री पातसाहजी फुरमायो, राजा हिसाव अरज करे छे । तरे दीवांन 
हाफज नासर ऊपर परवांना लिप दीया। राजा गजस्सिघष रँ अमल 
लेता सु तिण में कु कम जासत हरा पावै नहीं” । तर जाट पाछा 
भाया। अमोन करने गया ही नही । पछे मु० नैणसी हीज समफ्राया । 

उकील मनोहरदास रकम समत १७१८ रे बरस छोडी हुती सु 
सारी देणी की । 

मु० नेणसी कणवार मे मण १) भोग वास सेर १ लागी छ तिण 
में ॥| छोडीयो थौ सु देणौ कीयौ । 

समत १७१४ रा असाढ माद्दे बाजे छोडी थी सु और राषी । 


संमत १७०८ रे बरस सै० १०३) छोडी थी सु छूटी, श्र 
राषी । 


८५. संमत १७१६ रा बरस थी इण रीत मेड़ते छ्लै-- 
घांस मारी 


लागत असल दर ॥ ४० 
गाय १ दु०॥ ॥।॥५ 
बरेछ १ दु० ॥ ४ 
छाठी गाडर १ दु० ॥ १ 
भेस १ दु० । १० 
फोटे १ दु० ।८ 
भूंपी १ बु० ॥। १५ 


बीजी लागत दु० १००) वास से० १०४॥) ४) चीडोतरी कदीम* 
घो से० ११५) हुती । तिण मे दु० ८) ती से० १००) राजा गजर्सिघ 
छोडीया वाकी रु० ७) रह्या था। समत १७०८ राजा जसवतप्चिंघजी 


£« कम या अ्रधिक न होसे पावे | 2 पहले से चली आती हुई, पुरानी । 


8६ सारवाड़ रा परगना री विगत 


छोडीया से० १०३), हिमे से० १०४) छे । 
१0 दोढोतरा रोकड़। 


साष सीयाछू फसल षरीफ-- 


भोग 

ग्राध बंटाई ॥ कयाली कहावत मै तौ म० १ भोग वॉंसे 
से० 5 पण कुई थकौ ले। 

रोकड लागै-- 

कड़बी 


भोग मर १ दु०। १ कड्बी रो। 
मरा १०० दु० २॥। ) 
कड़बी रा रुपिया हुवे। तिण से० १००) रु० १॥) । 


जबती-- 

पीयल वण वीघे १ रु० १०) 
तरकारो वीघे १० १८) 
काचरा वीघे १० रु० ।>) 


घरच भोग-भोग वास से० १०४) जितरौं भोग हुबे। तिण 
उनमांन' । 

बाजे साष १ रु० ४० लागता सु समत १७१४ रा स्‌ बडे गाव 
१ साष १० १०) ने छोटे गांव र० ५) । 

कणवार री रकम- 

पटीयों पावे, भोग म० १ से० 5१। 





४, उस धनुमान से । 


वात परगने भेड़ते रो €७ 


वटि जाय, रू० >), पक्के ऊठता कूं गूधघरी दे । 
दांती जुहारी तादी १ रु० ॥६ 


भरोती रु० १) साष १ 
घीणी १ ० १॥॥०) 
विहाव २० ।”) 


साथ ऊनाछी फसल रबी-- 

भोग- 

सेंवज भोग पांचा दुई लार कं नही । 
पीयल भोग हेसे ३ लार मण १ सेर 5१॥ 
कयाली 





रोकड-- 
श्रफोण बीघे १ रु० २॥)२॥ 
तरका री बीघे रु० १॥२) 
परबूजा वीघे १ रु० १) 


कि िीबत+जन्‍क- ० तन « 


जबती इण रे षरड़े कीयां रुपीया हुवं, हिण पहली से० ६०८॥) 
लागती । हिंमे से० १०४५॥।) सें० १०३ ) छूटी । 


४) चडोतरी १॥|) दोढोतरी 





भोग रा उनमांत कीया से० १०४) लागे। 
भरोती रु० १) 
कंणवार री रकम 


भोग स० १ सेर 5 १, ऊरी ताली सेर 5५ । 





वाजे पहली रु० ४०) लागता, सु संगत १७ १४ पछे बडे गांव १ 


६६ मारवाड रा परगना री विगत 


छोडीया से० १०३ ) , हिमे से ० १०४) छु। 
१॥ दोढोतरा रोकड़। 


सापष सीयाहछू फसल षरीफ--- 





भोग 

आरध बटाई ॥ कयाली कहावत मे तौ म० १ भोग वांसे 
से० 8 पण कुई थकौ ले। 

रोकड लागै-- 

कडबी 


भोग मण १ दु०। १ कडबी रो। 
मण १०० दु० २॥) 
कडबी रा रुपिया हुवे । तिण से० १००) रु० १॥) । 


जबती-- 

पीयल वण वीघे १ रु० १०) 
तरकारो वीघे १5० १८) 
काचरा वीघे १० रु० ।£) 


षरच भोग-भोग वास से० १०४) जितरी भोग हुवे। तिण 
उनमांत । 

बाजे साष १ र० ४० लागता सु समत १७१४ रा सु बडे गाव 
१ साष १० १०) ने छोटे गाव रु० ५) । 

कणवार री रकम- 

पटीयों पावे, भोग म० १ से० 5१। 





7. उस भनुमान से । 


वटि जाय, रू० ।>), प्ले ऊठता कुं गूघरी दे । 
दांती जुहारी ताछी १ रु० (६ 


भरोती रु० १) साथ १ 
घीणी १ र० १॥॥”) 
विहाव ० ।“) 


साथ ऊनाढछी फसल रबी-- 

भोग- 

सेवज भोग पांचा दुई लार कूं नही । 
पीयल भोग हेंसे ३ लार मण १ सेर 5१॥ 
कयाली 





रोकड--- 
ग्रफीण बीघे १ रु० २॥)२॥ 
तरकारी बीघे रु० १६८) 
परबूजा वीघे १ रु० १) 


िल->_ीतीनीतभतन3->->न>-+-म.अ कमन«म- 


जबती इण रे षरड़े कीयां रुपीया हुवे, रिण पहली से० १५०८॥) 
लागती । हिमे से० १०५॥) सें० १०३) छूटी । 


४) चडोतरी १॥) दोढोतरी 





भोग रा उनमांत कीया से० १०४) लागे। 
भरोती रु० १) 
कंणवार री रकम 
भोग म० १ सेर 5१, ऊरी तानी धर 5५ | 


वाजे पहली रू० ४० ) लागता, ४] गंभत 4७ 4४८ प्द्धु बढ़े गांव ६ 


श्प मारवाड रा परगना री विगत 


साष श्रेक रु० १०) छोटे गांव ५) रु० । 


देसाई रकम--- 
जागीरदार था गांव ऊतरे तरे कूं तागीरात बढ ले । 
दूध पाले जर्रा बड़े गांव रु० ६) । 
षोचड़ो सदा जागीरदार रै गांवे लीजे छे । 
सालीनो रु० ६००) तथा ७००) री ठौड़ । 
समत १७१५४ १६ १७ श्प १९ 
५) ४) ३) २) १) 
पान चराई ऊंठ साढ नग १२० १॥) 
श्रण नीकछी कड़ब कर वरे बरस बांट लीजे । ] 


८६० परगने मेडते री सीव इण भात इणां-इणां परगनां रा इणां- 
इणां गावां सुं कॉकर्डा लागे- 
परगने नागौर रा गांवां सुं, 

गांव सीरसलो ' 

गांव पुतावटी ' 
मो० मोटुवास 

बुतावाटी 
मो० गोठणो* 

हरसाछो १* 
मो० रीयां ३. 

रोहल १ 
मो० सांडावास' 





१७ सरेसली। २ पृुतायटी। ३. पुतायटी। ४. गोठण। ४ हरसालो। 
६, रेयां । ७. सुडावप्त । 





7, समा । 


2 


घात परममे मेड़ते री &६& 


रोहल १॥  धधवाडो १ 
पो० दुगोरदास 

भुयालो' २ दागड़ी २ बछवारो २ 
मो० दुदडावास 

बछवारी १॥ 
मो० जंतीबास 

आकेली १ पुतावटी' २ 
सो० छापरी 

ग्रोलादण 
मो० मीठड़ीयो 

माझी श॥ कुवांणी १॥ 
मोजो डाभड़ी सांवछदास री 

सरनावडो १ 
मो० डाभड़ी' बडी 

भतावडो १। नोहबड़ो” १॥ 
मो० नोहन तीन ३ 

देवतसर' १ भाडी* १ 
मो० चादणी पुरद 

बाभणायो १। 
मो० बरणायो 

चौसली 
मो० दुगोर छीकणवास 
दागडो ।। 
गांव ढाहो 

नीबडी ३॥ बुतावाटी”" २ देसवाल १। 

मो० मग्रल्हीयावास 





९ भावलो। २. बुतादी । ३ बही (अश्रधिक)। ४. डोभढ़ी। ५४ चीहृदडो । 
६. हेवतसर। ७, मांफोी । ८. पुतामटी । 


मारवाड़ रा परगनां री विगत 


रोहल केसो ।। सीहू केसो ॥ 
मो० कूंपड़ावास बडी 

गायुरड़ो' 
मो० बुध री बासणी 

गांव 
मो० दुगोर श्रवल 

बछबा री 
मो० करहो 

आ्राकेली 
भो० राजोद 

वुताबादी १॥ 
भो० नेता री वासणी 

झ्ोलादण १ 
मो० भईयो बडौ 

कुताणी १॥ नोसर १॥ सरणवाड़ी १॥ 
मो० डोभड़ी घुरद 

नहुदड़ो 
मो० गुदीसर षुरद 

बांभणौयों (। प्रबतसर २। (हबतसर) 
मो० चांदणी वडी 

देवतसर १। बांभणायो १॥ 
मो० चरडाबस 

बाभणयों 
मो० षेरवी 

दागड़ो १। 


श परगने जोधपुर रा गांवा था सीव-- 





१ गायुडो। २« सरनावडो । ३. द्ेवतसर ॥। ४, 'ख॒ श्रत्ति का अ्रश्न । 


हा 


बात परगने मेड़ते री १०१ 


घास भ्रणंदपुर 
बलुंदो १॥ घोड़ारड़ ३ 
काणेचो 
बलुदो १ कानावास ॥ 
मो० सीहारा मोना २ 
लोहारी ॥ कुसांणों १ 
बोरूंदो 
हरीयाडांणो २॥ 
मो० कुरछाई 
हरीयाडांणो ३ 
मो० मोरीयावास 
षांपटी 
मो० षारीया री वासणी 
षांपटी १॥ 
भो० फालको 
बल्लुदो 
मो० षफाहडी 
बलुदों १॥ सिणलो २ 
भो० गडसुरीयो 
मादठीयो 
मो० सुवांणीयों 
मादछीयों १। रिणसी गांव १॥॥ 
हरीयाडांणो १। 
मो० डीगरांणो 
सिणलो २ हरीयाडांगों २ 
मो० पालड़ीसिध 
षांषघटी १॥ 
मो० पषारीयौ षंगार 
मी० रतकूड़ीयो १ 


१०२ 


मारवाड़ रा परगनां री विभत्त 


८७. परगने जंतारण-- 
षास अणंदपुर 
राबडीयाक ३ गेहावस ३ बलायडो ३ बांभाकूडी २ 
मो० कांणेचो 
बीकरकई १ नीबोल लीतरीयो ॥ 
मो० वानसी 
रास १। 
भो० कंठमोहर 
दयालपुरी रास २ जगहथोयो १। 
मो० षाडी 
लीतरीयौ १ नीबोल १॥ 
मो० लाबीयां 
बलुपुरो २॥ राबडीयाक २ बलाहड़ो ३ 
भो० सेहरियो 
रास १ 
मो० देहरियो रजपूर्ता 
पाल्यावस श्रोड़ुवास बलुपुरो 
मो० अ्रमरपुरो 
बलुपुरी १ राबडीयाक १ |] 


८८. परगते अजसेर--- 
मो० डाभड़ी बड़ी 
रांमसीयो प्र० प्रबतसर 
मो० गहेढो बडो 
दाबडोयोौ चौरासी रो १। वेसरोली प्रबतसर ६॥ 
मो० पचीपली' 
हरनावो बाहल रो २ 
बरनोल वाहल रो २ 
मो० बलुपुरो 





१, पचीपलो । 


बात परमने मेड़ते री १०३ 


हरनावो वाहल रो बरणेल 
मो० मीठवालीयो 

कुरवाड़ो वाहल रौ 
मो० ललांणो बडो 

फांफभीलो १ प्रबतसर री 
चीताबोी परबतसर 
चोतावी परबतसर १ 
गूलर वाहल री १ 
भादवोी परबतसर रो 
हरनावो बाहल १ 
भोदवों परबतसर १ 





मो० सेहवासी' 

रांमसीयों परगने परबतसर रो 
मो० हीगवाणीयो 
रॉमसीयो परबतसर रा परमने रो १ 
डोडीयो १ परबतसर 
मभोडी चारणां री चौरासी रो १ 





मो० मोडी वीकां 


दाबडीयो परबतसर री १! बेसरोली परबतसर १ 
माणवो परबतसर रौ। 





मो० षेड़ो श्रषेराज 
बरणेल ॥ जाईल री 
मो० आंतरोत्ती संगरा 
जावलो वाहल 


१. वोठवाछीयो; इ. सेहरवासी। 


१०४ मारवाड़ रा परगनां री विग्रत 


मो० सलांणो षुरद 
हरनावो वाहल रो १ 
झांकोला परबतसर १ 





मो० सीयल भषरी 
नरमो हरसोर रौ॥ भाषरी हरसोर री ॥ 
कुरवाड़ो ॥ वाहल 
जावलो १॥ वाहल 





मो० ईटावों षास 
मांखवों ?* परबतसर रो 
घीघालो ? परबतसर रौ 
हरतावो २ वाहल रौ 
मो० गोठड़ो 
गोवल भोझूंदा रो 
मो० कला पीपाड़ा रौ वास 
सुराबस हरसोर रो २ 
गोवल भोरूंदा रौ २ 
नीबड़ी घोटगरीया 
सुरावास हरसोर रो ॥। 
मो० रोहीसडो 
भोरूदो 
मो० सूरपुरी भोझरूदो 
मो० वीषरणीयो बडो 
गोवल १॥ भोरूदो २ 


मो० पचरडो 
सुराबस १ हरसोर रो गोवल १ भोहूंदा री 


मो० भवाल चारा रौ 


वात परमने मेंडते री १०५ 


हरसोर ५॥ थाठो हरसोर रो श१॥॥ 
सुरावस ॥॥ हरसोर रो 
मो० लवादर 
जावलो १॥ राजलोतो १ हरसोर रो 
मो० लाडपुरो 
रामपुरा थावक्ठा रो १ 
लेसवो थावक्वा रो १ 





नीबड़ी कला 
राजलोतो हरसोर रो 
मो० रलीगआ,॥रवतो चारणा रौ 
सुरावस हरसोर रो १ 
राज़लोतो हरसोर रो १ 
मो० गेहडांणो 
जावतो' वाहल 
ठीहली हरसोर रो 
लुणावसल हरसोर रौ ॥। 
राजलोतो हरसोर रौ 
भो० ठहीयावड़ी 
मडोवर रौ* थाहल* रौ 
मो० गोपांव्पुरों 
थावक्कों बंवाक १॥ 
मो० वीजाथक 
रोछमासो । पीसांगण री १॥ 
मो० धमणीयो 
मडोवर' थावक्वा से १ 
कारो गोवदगढ़* पीर्सायण रे १ 





१. जावलो । २ मढोवरो। ३ चावला । ४. मढोवरो । ५. गोयदगढ़ । 


१०६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


मो० षीदावास 

रिछमाछी पीसागण री १। 
मो नरसिघ वासणी 

थांवछों बवढो' १॥ 
मो० नेणपुरीयो 

रिछमाछी २ कृपावासणी पीसागण रा १॥ 

मो० टेहलो 

थांवद्ावा बवाढछ २॥ 

सुदवाडी मेरूदा रो १॥ 
मो० गवारडी घुरद 

रिछमाछठक पीसांगण री ॥ 
मो० पीपछीयो 

रिछमाछी १॥ 

कारो तथा गोवदगढ १॥ 


८६. परगने मेड़ता रा सासण गांवां री विगत, गांव ४५॥-- 


गाव श्रासामी 
७ राए८ बरसिघ जोधावत दीया छे । 
४ बांभणों नू -- 


३ पांचडोछी रा बांस रु० १५००) 
पैहली गांव १ होती। पछे भाईबद बास तीन हुवा, तिकौ 
मोकाले प्रोहित कान्हा दुदाइत रा जात सीवाड न्‌ तक मोकाले । 
१ गगादास रो बास 
हिमे प्रो०ण करन तारावत ने रूपी तोगावत छे । 





१ बवाल। २. ग्वार। ३. “खा प्रति मे5० २७००) भ्रधिक । ४. रुद्राइत । 
द्ठ 
निमिजी जमकर ली कक ७ मम आरा -----७७४रशनशन्ननभनभ६8पहढ्ढलाॉाामााााााभा शा # भा शशश###नमन॒मलनननालाषाभभामकातााशक 


3. भाष्टयों के बट जाने पर । 


१ भाना रो बास 
हिमे प्रो० जोगीदात गुणेसीत ने साववदास लिपमीदासोत छे । 


१ छाद्धा' रो बास 
हिमे प्रो० पीवो केसोदास" ने सामो जोगा रो छे । 


१ टुफली* १२००) 
प्रो० षीदा कांनावत सिवड़ नूं तफे कलरौ कवछीया रे बदल्ठे दी , 
हिमे प्रो० राइचद सुरताण रो करण तारावत छे । तफ कलरो । 
ड़ 


३ चारणा नु २९००) 4 
१ कावछीयी 


ते श्राणदपुर पडीया धरमा चांदणोत नू। हिमें षिडिया 
किसता ' ' ॥। 


£्‌ परहाडी ७०० ) 
तफ॑ अणांदपुर, षिड़ीय लुभा चंदणोत न ॥ हिमे षिडिया जेसा 
प्रबतोत ने । श्राईदान भेंरूदासोत छे । तफे आरादपुर। 
१ सीहा री बासणी २००) 
तफं कलरो कलीयाणह' ने । जगहट” बाबल" चादणोत नु होती । 
हिमे कत्तीयो लषो उर्देसिघोत ने सागों हरषावत छे । 
३ 
छ 


.  उथा। २. केसा रो। ३. ठुकडी । ४ (क्िसनदास) केसोदासोत ने कलो 
भेरूदासोत रो छे तर्फ अणदपुर ५०००) 'छ प्रति मे श्रघति । ५ जसो | ६. कलिया 
गेघा। ७ जगहठ। ८. वापल। € देईदान परघोत छे ने जगहठ गोमद ग्रोपाव्ोत 
(प्रधिक) । 
3: वन जज लिमिट कम लि शमन्क लिन जाट चिकन कि जिशि शशि विन किमी शि श्र किमीट 


ईइ4 बदले में दो । 


१०८ मारवाड रा परगनां रो विगत 


४ रा० दूदे जोधावत दीया-- 
१ बाभणा नु-८ 
१ बाभरावास १००) 
तर्फ कलरू रौ | रामल्हावत' गूजरगौड नू। हिमे प्रो० भुधर 
कान्हावत ने संकर गोपाछोत नुं छे । 


३ चारणां नुं-८ 


१ बीजोछी' १६५०) 
तफं श्रालतव । बारेट पता देवा ईचोत रोहडीया नु | हिमे बारेट 
महेसदास चुतरावत ने चवड़ी पचाइणोत ने ऊदौ परबतोत छे । 
१ षांनपुर ५००) 
तफ मोडरा । जगहूठ पोटले ने, काछा समरावत रा बेटा नु । 
हिमी चारण चवंडदास हरराजोत ने चारण दुरगो सुरतांगणोत छे । 
१ परबत रा षेत १५०) 
तफ राहण । रतनुं पालीह उदावत नं । हिमे चारण तिजली' 
साकरोत छे। 
रे 
१ रा० सीहो बरसिंघोत दीयो चारण नुं--- 
१ सोडरीयो 
तफे मोडरे । षिड़िया सीहा चंदणोत नु । हिसे षिड़िया भगवांन 
जसावत ने महेसदासोत"” ने नारायणदास अषावत नु छै । 
४ रा० बीरमदे दुदावत दीया-- 
२ बांभण्ां नुं- 





१, न्रा० राम तौलावत । २. बाजोली । ३. पाला। ४. तेजसी । ४५ द्याम- 
दासोत । 


बात परमने मेड़ते री १०६९ 


१ षेड़ीचांपा ८००) 
तर्फ मौडर । प्रो० रांमा डूगावत जागरावल न्‌ । हिमे प्रो० जग- 
नाथ चांपावत ने जीवो सुरताणोत छे। 
१ सावव्गीयावास २००) 
तर्फ राहेण । श्रीमाठी व्यास जगताथ ब्रमदे रा नु । हिसमें प्रो० 
सारंग गिरधर रो ने हरराम रुघताथोत छे । 
“्क्वाः 
२ चारणां नूं-- 
१ गेहड़ो पुरद १००) 
तफे अ्रलतवे । रतनुं करन सुषावत नू । हिमे रतनु रूपी सुजावत 
ने जसौ भोजराजोत छे । 
१ भवाढी' १५०) 
तफ देघाण । षिड़िया मांडण षीवसरा तु । हिम्े भगवांन जसावत 
ने नरहर सुजावत ले । 


दर गाव इण भात दीया छे । 


१ गांव रतनावास॒ रेष ६५०) 

रा० रतनसी दृदावत दीयौ, दत्त चारण मीसण रतनो डाहाबत 
नू दीयौ थी। पदु रा० सुरतांण जेमलोत गाव ले ने श्राघी वाह्ारेट 
चतुरा जेमलोत न दीयौ, आधी मीसण नु रापीयो । हिम्रे भीसण ऊदो 
अणदोत छे ने वारंट महेसदास चुतरावत छे । 
१ नोवेहेक्ौ गगादास रौ रेष २०० ) 

तरफ राहण । प्रोहित पीदा कान्हावत न्‌। हिमे प्रो० राइचद 





१. भवाल | 


श्ण्८ मारवाड रा परगना री विगत 


४ रा० दूदे जोधावत दीया-- 
१ बाभणा नु-- 
१ बाभशवास १००) 
तफ कलरू रौ । रामल्हावत' गूजरगोड नू। हिमे प्रो० भुधर 
कान्हावत ने संकर गोपाछोत नु छे । 


३ चारणां तु-- 
१ बीजोढी' १६५०) 
तरफ आलतव । बारेट पता देवा ईचोत रोहडीया नू । हिमे बारेट 
महेसदास चुतरावत ने चवडी पचाइणोत ने ऊदोौ परबतोत छे । 
१ षानपुर ५००) 
तरफ मोडरा । जगह॒ठ पोटले ने, काछा संमरावत रा बेटा नु । 
हिंभे चारण चवडदास हरराजोत ने चारण दुरगो सुरताणोत छे । 
१ परबत रा षेत १५०) 
तफ राहण । रतनु पालीह” उदावत नूं। हिमे चारण तिजली'* 
सांकरोत छे। 
३ 
१ रा० सीहो बरसिघोत दीयौ चारण नु-- 
१ मोडरीयो 


तफफ मोडरे । षिड़िया सीहा चदणोत नू । हिमे षिड़िया भगरवांन 
जसावत ने महेसदासोत” ने नारायणदास अषावत नु छै । 


8 रा० बीरमदे दुदावत दीया-- 
२ बांभणां नु- 





१. ब्रा० राम तीलावत । २, बाजोली । ३ पाला। ४. तेजसी। ४ स्पाम- 
दासोीत । 
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सुरताणोत ने करन तारावत सिबड छे | दत्त राठौड रायमल दूदावत 
रो दीयौ छे, बाभर्णा नू । 
१ भोहलावास रेष ६००) 


तर्फ श्रणदपुर । रा० श्रीमालदेजी रो दीयो, तद चारण षिड़िया 
सुरा श्रचद्वावत नूु स० १६१० हिसे षिडिया चारण पिडिया कोसन- 
दास केसोदासोत्त ने भगवान गोपाछवदासोत ने रुघनाथ सादुछोत छे । 


१॥ राठौड जगमाल वीरमदेवोत रौ दीयो दत्त बाभणा नु । 
॥ चावडीयो श्राधो रु० १४००) 


तर्फ मोकाले। प्रो० भानीदास तेजसीहोत सीवड़ नु । हिमे प्रौ० 
जोगीदास गुणेसोत ने राजसिघ सादुछोत ने राघोदास महेसोत छे । 
१ गाव जगनाथपुर रु० २००) 
तफ रेयां | श्रीमाछी देव” जगनाथ सदाफलोत नु संगत १६१६। 
हिमे प्रो० मोहण किसनदासोत छे। 
१॥। 
५ राठौड़ जेमल वीरमदेबोत दीया-- 
२ बाभणा नु रु० ५४०) 
१ गांव दावडीयाणी षुरद ४००) 
तफ राहण । प्रो० कोल्हण” चतरा पोकरणा नु। हिसमें प्रो० 
रांमचद डाबर रो, ने गिरधर तुछूछीदास रो छे । 
१ गाव हरभुवासणी रु० १५०) 
तफे मोकाले । वीसो” गोतम ग्यनसर मयारीव" गोवक्ववाक्त नु । 
हिमे प्रो» चक्रपाण वीठढोत नें विसनो केसा री छे। 


र्‌ 





१ दवे। २. कैघल। ३. व्यास । ४. पारीक । ४, केसर । 


वात परगने मेड़ते रो १११ 


३ चारणां नं- 
१ जोधावास घुरद १००) 
तफफ राहण। वीठु माला ने जावत नू । हिमें वीठु पीथो नरसंघ रो 
छे। 
१ रांमा री वोसणी २००) 


तरफ हवेली । जगहट रांमा धरमावत नु । हिर्मों चारण किसनो 
कलावत छे । 
१रछीयावतों पुरद १००० ) 
तफ॑ देघाण । षेड़ीयो मोटल माडणोत नं । हिसे षिड़ीयो लिषमी- 
दास भेरूदासोत ने नरहर सूजा रो छे । 


३ 


भर 


२ रा० सुरताण जैमलोत दीया चारप्ा नु- 
१ लुगेयो 
तरफ रेयां। आढौ दुरसो मेहावत नु' । हिममें आढो रतनसी डूगर- 
सीहोत ने देईदान जगमलोत छे । 
१ नेता री वासणी 
तर्फ राहण । रतनु सांकर होगोढावत नू । हिमें रतनु रांमसिघ / 


्छ । || 


सै 
र्‌ 





२ रा० रतन रायमलोत रा दीया चारा नु-- 
१ अचकछा रौ षेत रु० १५०) 


तफ रांहण । बीरु आषा' तेजावत नु । हिमें विठल कृपो पचाई- 
णोत ने उमरो उदावत छे । 


१. सूरो कलावत छे। २. वोहू झावा । 
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१ जारोड़ो बंणां रु० १००) 
तफ राहण । घधवाडिया चवबड़ी' मांडणोत नूं । हिमे ध० सुदर- 
दास मोहणदास माधोदासोत ने विसनदास सांमदासोत छे। 
श्ः 
१ रा० मरहरदास ईसरदासोत बांभणां नुं- 
१ संधांणो षुरद रु० २५०) 
सारगवास तफे रेयां। बाणोपाछ लषादत पारीष गोलवाढ न । 
हिमें प्रो० रेषो पीतबर रौ ने बलु गोरधन रौ छे । 
१ राठौड़ बलभदास” सुरताणोत चारणा नुं- 
१ गडसुरीयो रु० ६००) 
तर्फ मोकाले । धधवाडीया मोके मांडणोत न्‌। धघवाड़ीया 


हि 


पिरथीराज सुदरदासोत" ने जगनाथ मनोहरदासोत छे । 


१ राठौड़ कान्‍्हीदास केसोदासोत चारणा नु- 
१ घंणा रु० ४५० ) 
तर्फ अलतव । जगहठ षीवे वेणीदासोत नु । हिमे जगहुठ सुदर 
षीवावत छे । 
१ रा० जेसो सीहावत बरसिघदेवोत चारण तु- 
१ राभलावास रु० 8००) 
तरफ मोकाले रतनु भरम रूपावत नु । हमे सांवक्नदास कांन्‍्हुड़- 
दासोत ने रांमसिघ सादुछोत छे। 
१ राठौड़ सोहसो तेजसीहोत बरसिंघदेवोत बांभणां नु-... 


१ लूणकरण री बासणी' 
तफे रोयां। प्रोहित गिरधर' जीयावत सिवड़ नू। हिसें प्रो० 





१. चव्ठा । २. स्थामदासोत । ३. वलमद्र । ४. सूरदासोत। ५, ८५००) रेख 
(भपधिक) । ६. गदाधघर | 


बात परगने मेडता री ११३ 
सांकर रामसिंघ रौ ने सामों जोगा रौ छे । 


६ राजा श्री सुरजसिघजी रा दीया- 
५ चारणी नुं- 


१ बछुबाय रू० ४५० ) 
तफ राहण | बारहठ संकर तेजसीहोत रोहडीयी नं । हिमे वारहट 
देवीदास रांमदासोत छे । 
१ ऊचाहैड़ो ४००) 
तरफ मोकाले । बाहरठ लषो नाटणोत” रोहडोया नुं। हिसमे ब्ना० 
ग्रासकरण प्रिथीराजोत गिरधरदासोत छे । 
१ भीलावस ५००) 
तफे कलु' । बारेट परतापमल नांदणोत नु । हिमे बा० देईदास 
प्रतापमलोत छे । 
१ गोदमांवास ५००) 
तफे राहण । रतनुं दांना हरदासोत नुं। हि चारण सांवछ 
नदावत' छे, जसावत"* छी। 
१ गुदेसर ४8००) 


तफे देघाए । सांदु सावतसीह ईसरदास झआसकरण माला रा 
बेटा छे। 





॒ 
१ भाट दसोधीया नु- 
१ मोगावास २००) 
तफे देघांणे | भाट सदमन” रुपसीहोत नूं । हिमें दसुधी रिणछोड़ 





१ चादणोत्त +।॥ ३२ कलझ । ४३. गोमावस। ४, दांनावत । ५, गिरघद 
जसावत । ६. गुदीसर । ७ मदन । 
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दास बीहारीदासोत ने हररांम दमनोत' चुतरभुज दुवारकादासोत 
छे। 


५ 
१ राजा गजरसिघ रो दोयो चारणा नु- 
१ पीथावास ५००) 
तफ मोकाले। बारेंठ राजसी परतापमलोत रोहड़ीया नु । हिमे 
बारेट कीलाणदास ने कान्हा राजसीहाँत छे । 
8 माहाराजा श्री जसवतर्सिघजी रा दीया--- 


१ फरासतपुरों १०००) 
तफे मोडरो | श्री बिद्रावन मदनमोहणजी रा सेवग भट्ट बगाली 
नू, बरसोद मांहे दीयो । 


१ कमावासणी ३००) 
तरफ हवेली । मेड़ते श्री चतुरभुजजो नू चढायौ । 
१ बाभणी नु-- 
१ धुवल्ठीयो 8००) 


तर्फ देघाणे । भट्ट गोकछचन्द नु* । 
१ पीरजादा नु"८ 
१ षातोलाहा ५००) 
तरफ राहण | श्रजमेर श्रीषुवाजेजी रा पीरजादा नीजरब८्ठी निजाम 
षुवाज मेहमूद नु । 


है: 4 








४६ 
६०. परगने मेडता रा सासणा रा गावा री ठीक-.- 


१, मदनोत। २. समत १६१६ श्रधिक। 


वात परगने मेडते री श्श्५ 


गांव रू० प्रासांमी 
१४॥ ७७००) वाभरणां नुं 
२ १३०० ) श्री देवसर्थान 
१ ५००) पीरजादा नुं 
२७ १५०००) चारणा नुं 
हि २०० ) भाट न्‌ 
४६॥ २४७०० ) 


९१. [' भ्रथ श्रो फलोधी साताजी रा देहूरा री हकीकत 
लिपोज छे ।-- 


ग्राद माताजी रौ देहरी मांनधाता चक्रवती रो करायौ--युग रो 
जुगादी देहरों माताजी री मंडप छे । तठा पछे तीन जुग वतीत हुवा । 


तठा पल्चछै कल्िजुग प्रवत्रीयी"। कह्ठिजुग रा कितराहेक हजार 
वतोत हुवा। पछे माठव देस रै विषै सेरषांत पातसाह हुवी । तिण 
तुरका ने हुकम कीयौ-“जू मेवाड़ देस माहे जिकेही दुवारा मंड-मंडप 
होय तिण ने ढाहोँ । तरे उबे तुरक ढाहता-ढाहता मेड़ते श्राय 
नीककछीया । तरे श्रठ माताजी रै देहरे आय ने कछुहीक पाषती रो 
मंडप ढाह ने परा गया । पछे जीणऊधोर” कीयौ तिण सुरांणा रो 
उतपत लीषीज छे । 


उजीण नगरी मधुदेव पवार हुती । तिण रै सुरदेव, तिणरे सांवकछ 
तिण रे मोछूण हुवो । तिण ने श्री धर्मंघोष सुरप्रतबोधी ने जेन धरम 
कीयो, सुराणा गोत्र नाम दीयौं । तिण मोलण रे सालण हुवी । तिको 
श्री वामदेव राजा साभर हुवी, तिण रै मन्री हुवौ, तिण रे श्रीनिध, 


१ 'ख प्रति का भर । 





2. श्रजद्ध हुप्। ॥ 2 जो भो देवालय भादि हो उन्हें ध्वस्त करो । 3. जीखांद्धार । 


५श्१६ मारवाड रा परगनां री घिगत 


तिण रै रासधर, तिण धनेश्वर पद पायौ। तिण रे चांपी, तिण रे 
राजसीह, तिण रे गुणघर तिण रे लालौ, तिण रे देवराज, तिण रे 
हाछो, तिण रे तोलो, तिण रे गोसल, जिण रै सिवराज हुवी । तिण 
साभर अजमेर दांनसाला मंडाई, संगत १४६४ सु ले ने १४६६ ताई। 
रुप मुद्रा दान दीनी' । तिण रै देवराज, तिण रें हैमराज तिण पेहला 
मालवदे समें पिण देवल ऊघेर कराया छे। पछे तिण माताजी रा देहरा' 
रौ ऊधोर करावण ने मेडते आई ने राव जोधा रिणमलोत रो ढुढी 
तिण कना श्राग्या लेने माताजी रा देहरा नूं ऊधोर री आरंभ कोयो। 
तिण हेमराज रै स० पुंजो १ काजो नालो, नरदेंव, श्र ४ बेटा हुवा । 
तिण पुजा रे वाहड, रणधीर, रणवीर, नाथु श्रे चार बेटा हुवा । तिण 
भांहे रणधीर रे देवीदास हुवो ॥॥ 


काजा रे सेहसमल, रणमल श्रे २ हुवा । नाव्ठा रे सेहसमल, नर- 
देव रे देवदत्त ॥ इतरा बेटा पोता सहत स॒० हेमराज फल्वधी माता 
रा देहरा रे पॉंषती मडप करायी। प्रतीसटा कीचधी समत १५४४ 
वरषे पुष” नीषत्र के विप॑ देहरा री प्रतीसटा कीधी । ] 


परगने मेड़ता रो फिरसत 
९२. तफ हवेली रेष २४१०० गांव १२। 
१ कप्तबौ मेडतो 


बडौ सहेर, छतीस पवन बसे । पाणी तढ्ठाव पीवे । पछे जाले' 
जेघड़े बेरी २० तथा २४ छे, तठे पीवे । तरकारी हुवे । रकबे बीघी। 
१ कसबो मेड़तो 

बाणीया बांभण छत्तीस पवन बसे । 


है 427 402 ननननन दान निननभमलिभ नल पिया लि जी दमन चा पतन प फल 7 प फाचनल्च्ड का धचच्ययव्य््््ल्न््ल््कल्श्च्र्क्ल्ललल्लल्किति कि नितक 


, चांदी को मुद्राएं दान में दी। 2. प्रतिष्ठा। 3 परष्य। 4. नक्षत्र । 


बात परगने मेडता रो ११७ 


१ डांगाबास 
जाट बसे। 
१ सोधावास 
जाट तुरक बसे । 
रेष रपीया १६०००) रा । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१४७६०) ३०१६४) ११६५४) १८८७०) १४६६०) 
१ पड़ुषा री बासणी ४००) 
रकवे बीघा ११७६ । बरसाछी, षेत काठा धोराबध सेंवज रा। 


ढंढ १ छे तिश मे बेरी ५। चांच घणौ, पाणो थोड़ी, काहर बसे । 
मेड़ता था कोस २ । 


समत १७१५ १६ १७ श्प श्ढे 
४३) १२७) ६३) १५०) &*२) 
१ मोलावास' ६००) 


रकबो १८५५। जाट तुरक अ्रघ॑वाही बसे । बरसाछ्ी षेत काठा, 
घोरा बधे । सेवज घणो। सेकी नही । भैड़ता कोस ३ ॥ 


समत १७१५ १५ १७ (८ १६ 
२२) ५६६) ६०) १६०) २७१) 
१ सारग वासणी ४००) 


रकबो बीघा २६०४ | जाट बसे । बरसाढ्ठी षेत काठा, सेंवज। 
बेहर में कोसीटा 8 हुबे । पाणी थोडी, मेडता था कोस २ । 


समत १७१४ १६ १७ १८ १६ 
१०) १६०) २४०) (१६८५) १६६) 





१, मोलावस । 


श्श्८ सारवाड रा परगनां री विगत 
१ चोषां बासणी २००) 


रकबो ६०० । जाट बसे । षेत सघरा कंवद्शा काठा। कोसेटा 
दोय हुवे। मेड़ता था कोस २ | 


ससत १७१५ १६ १७ श्प 4 
२५) १०६) १६१२) १०५) ५४) 
१ भेरीया बासणी १४०० ) 


जाट बसे । सावणु षेत धोराबध ऊनाकछु कोसेटा ७ तथा ८ घणी 
रकबे बीघा &६०० | मेडता सूं कोस २। 


संवतत १७१५ १६ १७ श्द १९ 
५५१) १६४०) ६०६) १५६१) ७०२) 
१ मेघाढढ २०००) 


रकबे बीघा २६०४। जाठ बसे । धोराबंध षेत । सेवज 
बीघा १००० गेहू चिणा | घणी सेकी नहीं । राहिण पीवे । मेड़ता था 
कोस २। 


समत १७१५ १५ १७ श्प श्€्‌ 
१५) ३४७) ३०) २०८) १५४८) 
१ सुरढढ २०००) 


ररबो बीघा ३४७७ | जाट बसे । बरसाछी बडा धोराबंध षेत । 
सेवज गेहूं चिणा । घणों सेफी नहीं । राहण पीव, कोस २॥ । 


समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
श्पण) ६१७) ४६४) ३६२) ४१३) 
१ सुमेर मागछ्ठीया री २००) 


रकबे बीघा १५३६॥ जाट बसे । षेत काठा षेता ४ सेवज धोरी 
घर, कोहर नही । दोपेछाही पीवे । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
५) १६१) १५) १०६) ४५) 


बात परगने मेड़ता री ११६९ 


१ पिरथीपुरी ५०० ) 


रकबो बीघा १३५०। जाट बसे। बरसाछ्ठी बडा पेत सेवज 
हुवे । कोसेटा ७ तथा ८ हुवे । पहली रैबारीया री वासणी नावे हुती । 
मेड़ता थी कोस २। 


समत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
८६) २४५२) ३५६९) १९९) १३६) 
१ करमा वासणी २००) 


रकबो १३४० । सारंगवासणी भेढी । करसा जाट घर ४ बसे । 
बरसाछी पेत बडा। सेंवज गेहू हुवे | कोसेटा ४ तथा ४ हुवे ॥ समत 
१६१४५ श्री चनत्रभुजजी रे देहवरे चढ़ाई । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 

१४) २०१) १७२) ५६) ६२) 

१ रामा चारणा री बासोणी २००) 

सांसण राटोड़ जैमल बीरमदेयोत रो, सासण रौ दत्त जगहठ 
रामा धरमावत नू । रकबो ८५० । षेत काठा मगरो बैहर । कोसेटा 


४, सेवज गेहू चणा हुवे । हमे किसनो कलावत छी, तिके षेत श्रडाण 
सारीया । कसवे सु" कोस २। 


विगत अडांणा सारीया ने बेचीयां री-- 
४५०) बॉभण कचरा भोमा तू, वेचीया अ्रडाणा रुपीया २५०), 
वेचारू १५०) रुपया २००) भोगल्गावै १००) । 
२५०) सा० बीठकदास रै भोगछावत रु० १४५०) । 
१००) सा० नराईण जैराजोत रे भोगढावै रु० ४१) । 
समत १७१५ १६ १७ श्प श्€ 
२०) ११२१) १६५) २२७) १२६) 
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7. चत्रभुजजी के म्रदिर के लिये भ्रपित करदी। 2. रहन रख दिये । 
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२३९००) पालसे। 
२००) सासरण। 
&३. तफी श्ररांंदपुर रेष रु० ११३८५०) 
१ श्रणादपुर षास ६०००) 
रकबो बीघा कर ५४३१, बडा षेत । रेल सेवज जब चिणा घणा 


हुवे । कोसेटा २०० श्ररट ढीबडा २०, जाट माहाजन सग्रद्ी पवन 
जात बसे । निपट बडौ गांव । मेड़ता था कोस ६ । 


समत १७१४५ १६ १७ श्८ १€ 
४७८४) ६६९६) १७१०) ६१०२) ७०३२) 
केकीदर' ६०००) 


रकबो बीघा २४४१७ । बडा षेत । घण मेह सेवज गेहू हुवे । 
कीसेटा २०० तथा २४० अ्ररट ढीबड़ा १० हुवे । जाठ माहाजन श्रौर 
ही लोग बसे । मेड़ता थी कोस ८। 


समत १७१५ १६ १७ १८ १६ 
३६१८) ६४४७) ३६००) ४४३१) ४३२४) 
१ लांबीया ८००० ) 


रकबो ४२७३६॥। सेवज चिणा गेहूं रेल रा षेतां हुवे । षेता 
कोसेटा २०० तथा २५०, पांणी नेड़ो । जाट माहाजन सगक्छी' पवन 
बसे । मेडता था कीस ६॥। 
समत २७१५ १६ १७ श्प १६ 
४८5७१) 5०९६०) १४१६१) 5३७५) ७७५२) 


१ केकीद॥ २. ६७८२) । 
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3. सभो ॥ 


वात परगने मेडता री १२१ 


१ भवात्त ६०००) 
रकबो ६०४८ । बडा षेत, सँवज गेहूं चिणा हुवे । कोसेटा १५० 
तथा २०० । जाट बाणीया बसे। मेडला था कोस ६॥। 


समत १७१४५ १६ १७ श्प १६ 
२२७६) ७६७८) ७ज७श८) ३२७ण२) 8४३४२) 
५ रोही सो ७००० ) 


रकबो बीघा ६१२६ । बरसाढ्की धोराबच पेत । कोसेटा १२५ 
तथा १३० हुवे ॥ जाट बसे । बडो गांव । कोस ८। 


सवत १७१४ १६ १७ श्प. रह 
२६३३) २२३२२) ४४७४) १०८७६) ४६३०) 
१ लाडवो 8०००) 


मेड़ता था कोस ६। रकबी 8१५० | पेत धोराबध । सेबज गेहूं 
चिणा हुवे । कोसेटा ५० तथा ६० हुवे । भलो गाव । जाट बाणीया 
बसे । 


समत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
२१६९०) १६३३) ३३३१६) ६८२७) ४१५०) 
१ नीलीया ७०००) 


कोस ६। रकबो २३१७२ । षेत निपटठ सषरा धोराबंध । सारी 
सीव माहे सेवज गेहू चिणा हुवे । कोसेटो २० तथा २४५॥। पांणी ऊडो 
हाथ २५ घरणाौ । जाट बसे? | 


समत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
३७०) ३०००) २२३३) ३६८१) 5८६६) 
५ रो हीसो ३००० ) 


कोस ८। रकबौ बीघा ४४०० । षेत कंव्ठा । सेवज गेहू चिणा 


१ भोवाल | २. ४३४३) । ३. बडी गाव (अभ्रघिक) । 
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हुवे । ऊनाछी कोसीटा १०५ तथा ११० हुवे। साोरो सीब माहे 
सेफ़ौ । पाणी हाथ १० तथा १५॥। बडौं गाव | जाट बसे । 


समत १७१५ ५१८६ १७ श्प १६ 
१६८३)" ३८५०) ४५२२७) ४०६६) २४१२) 
२ काणे चौं २००० ) 


कोस १० । रकबो १६८८ । षेत सषरा, धोरा । सेवज गेहू चिणा 
बीघा ५०० । कोसेटा ३० ढोबडा १० हुवे । भलो गाव । जाट बसे। 


समत १७१५ १६ २७ शैठ १६ 
१६४४५) एउरे०) १४८०) १४९२०) २९८२५) 
१ जसवतावाद २२००) 
कोस ६ । रकबो बीघा ****** । षेत घोराबध । सेवज गोहूं 


चिणा हुवे । ऊनाछी कोसेटा ६० तथा ८५०। अरट ४ हुवे । समत 
१७०० केकीदरी सीव माहे । जाट जोगी बसाई । जाट बसे । 


समत १७१४५ १६ १७ श्द १8 
४३१) २३०४१) ३२४२) ३०४२) १४२२) 
१ गेयलीयावास ४००) 


कोस ६॥। रकबो १००४०" | बड़ा धोराबध षेत । सारी सीव 
माहे काठा गेहूं हुवे । सेकी नही । तव्ठाव पाणी षूट तरे जसवताबाद 
धनेरीया नील पीवे । जाट बसे। 


संमत १७१४५ २१६ १७ श्प १६ 
१५२०) ३०००) ३७२) २६९५७) ६५१) 
१ फालको २२००) 


कोस ७॥ रकाबो ७६२० । षेत सघरा धोराबध ॥ सेंवज गेहूं 
बीधा ४०० तथा ७०० हुवे । सेफौ नही। तत्ठाव पांणी षुटे तरे फालके 
आ्राकोदीये पोबे जाट बसे । 


१, १६८७) । २. ३६६६) । ३. गेमलियावास॥ ४, १००४। 


वात परगने मेडता री १२३ 


संमत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 
१८०६) १२३७) ५४८७) १८६६) ४६५) 
१ वडाली ५०००) 


रकबौ बीघा ८८& । बड़ा धघोराबंध षेत। कोसेटा 5० तथा 8० 
हुवे । कसबा सु कोस ६। जाट बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१६५३)' ३३६६) ६७३७) ४६५०) २६१०) 
१ केकी दड़ो २९००० ) 


मेड़ता था कोस ७। रकबो १०६८५ । षेत सषरा, सेंज चिणा 
हुवे । ऊनाछु कोसेटा ७० तथा ८० हुवे । सेकौ घणो | भलौ गांव, जाट 
बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्र १९ 
२७१६) ४६४६) ५३२६) ४०८८) ३६३३) 
? धनेरीयो सुक प्र००० ) 


मेड़ता था कोस १० । रकबो २१७८० । बरसाढ्ठी षेत धोराबंध 
कांठा। सेवज मगरे चिणा गेहू । कोसेटा ४० तथा ४४ हुवे । पांणी 
ऊडौो हाथ २५ तथा २० । जाट रजपृत बसे । 


समत १७१५ श्द् १७ श्प १६ 
श्रप४) रे६५४) २९६२) २०१०) १०५६) 
१ सेहरीयो ४५००) 


भेडता था कोस १२९। रकबो १७८८७। पषेत काठा। मगरे 
सेंवज चिणा हुवे । कोसेटा १०० तथा १२५ हुवे । सारी सीव मांहे 
पाणी घणो। कांठा रो गांवो। बसी रा लोक, राठौड केसरषांन' 
नाहरषांनोत । बसी ने जाट बसे । 


लितलीच ७ व इ::स: :डस  इअव्िसइिणफछलञयीजल, न 

१ १६१३)। २ ६८६७)। ३ श८६०)। ४ १२६४)।॥ ५, १०४६) । 
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7. सीमा पर स्थित गांव । 
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हुवे । ऊनाछी कोसीठा १०५४५ तथा ११० हुवे । सारी सीव माहे 
सेफ्नी । पाणी हाथ १० तथा १५। बडों गांव । जाट बर्स । 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१६८०३)" ३८५०) ४५२२७) ४०६६) ९२४१२) 
२ काणेचों २०००) 


कोस १० । रकबो २६८८ । षेत सपरा, धोरा । सेवज गेहू चिणा 
बीघा ५०० । कोसेटा ३० ढोग्ड़ा १० हुवे । भलो गाव । जाट वसे। 


संमत १७१५ १६ १७ श्ठ १६ 
१६४५) प८र८०) १४५८०) ३४२८५) २८२५) 
१ जसवतावाद २२००) 
कोस ६। रकबो वीघा ****** । पेत घोराबध । सेवज गोहू 


चिणा हुवे । ऊताढी कोसेटा ६० तथा ८० । अरठ ४ हुवे । समत 
१७०० केकीदरी सीव माहे | जाट जोगी बसाई । जाट बसे । 


समत १७१५ ध्द १७ श्८ १६९ 
४३१) ३०४७१) ३२१४२) ३०५२) १४२२) 
१ गेयलीयावास ४००) 


कोस ६ । रकबो १००४०" । बड़ा धोराबध षेत । सारी सीव 
माहे काठा गेहूं हुवे | सेक्नौ नही । तत्छाव पाणी पूटे तरै जसवताबाद 
धमेरीया नील पीव । जाट बसे । 


संमत १७१५ २१६ १७ श्प८ १६ 
१५२०) ३०००) ६३७२) २६९५७) €५१) 
१ फालको २२००) 


कोस ७॥ रकाबो ७६२०॥। षेंत सपरा धोराबध । सेवज गेहूं 
बीघा ५०० तथा ७०० हुवे । सेक्ौ नही। तत्णाव पांणी पूरे तरे फालके 
श्राकोदीये पोवे जाट बसे । 


१, १६८७)। २. ३६९६) | ३. गेमलियावास॥ ४. ३००४॥ 


वात परगने मेहता रो १२३ 
समत १७१४ १६ १७ १८ १६ 
१८०६) १२३७) ५४८७) १८६६) ४६५) 
१ वडालो ५०००) 


रकवी बीघा ८८६ । बडा घोराबध पेत | कोसेटा ८० तथा ६० 
हुवे । कसबा सु कोस ६। जाट बसे । 


समत १७९५ १६ १७ (८ १६ 
१६५३)' ३३६६) ६७३७) ४६४०) २६१०) 
रु केकीदडो 7००० ) 


मेडता था कोस ७ । रकबो १०६८५ | पेत रसपरा, संज चिणा 
हुव॑ । ऊनाछु कोसेटा ७० तथा ८० हुवे | सभी घणो । भली गाव, जाट 
बसे । 


समत १७१४५ १६ १७ श्र १& 
२७१६) ४६४६) ५३२६) ४०८८) ३६३३) 
१ घनेरीयो सुरक ५०००) 


भेडता था कोस १० । रकबो २१४८० । वरसाछी पेत घोराबंध 
काठा | सेवज मगरे चिणा ग्रेह । कोसेटा ४० तथा ४४ हुवे । पांणी 
ऊडो हाथ २५ तथा ३०। जाट रजपूृत बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
श्र्प४ड)" रे६५४) २६६२) २०१०) ६०५६) 
५ सेहरीयो ४५१०० ) 


मेडता था कोस १२९। रकबो १७८८७। पषेत काठा। मंगरे 
सेंवज चिणा हुवे । कोसेटा १०० तथा १२५ हुवे । सारी सीव मांहे 
पांणी घणौ। कांठा रौ गांवँ। बसी रा लोक, राठौड केसरपांन 
नाहरषानोत । बसी ने जाट बसे । 


१ १६१३)। २ ६८६७)। ३ २८९०) । ४ १२९४)॥ ५ १०४६) | 
7. सीमा पर स्थित गांव । 


१२४ मारवाड रा परगतां री विगत 


समत १७१४५ १६ १७ श्द १६ 
१९४३) २०४३) ६६३८) ४१६२) २८६६) 
१ महेड़ावास ३०००) 


कोस ७। रकबो ११३५३ | षेत कंवछा काठा । सेवज चिणा 
हुवे । ऊनाछी कोसेटा ४० तथा ६० हुवे । सेकौ घणी । जाट बसे। 
भलौ गाव । 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
११७६) २५५२) ४०७५) २७६१) १६६६) 
१ फालको बडौ २५०० ) 


कोस ८५। रकबौ १४४३४५॥। पेत धोराबंध। ऊनाढछी सेकौ । 
कोसीटा ५ तथा ७। पाणी थोडौ | सेबज गेहू चिणा सारी सीव 
मांहे हुवे । जाट बसे। 


समत १७१४ १६ श्छ श्८ १९ 
६१७) रे८णप४२) १५२५) २२४३) &७५) 
१ षारची 2 २२००) 


कोस ७। रकबो ३४४२१। पषेत सघरा। सेवज चिणा हुवे । 
ऊनाढी कोसेटा २ पटी' ढीबंडा ५ हुवे । जाट बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
६ू८फ८प) शषंय८प) २०१८) २०३२) १०३५) 
१ वांकावास ३०००) 


मेड़ता था कोस ७ ॥ रकबो २५६२ । षेत सघरा काठा कवकछा 
रुड़ा । सेंवज चिणा गोहू श्ररट ६ कोसीटा १४ हुवे । जाट बसे । 


स मत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
३०७) ४२३) १५२८५) €&७६) ४३२) 


१. ३४३४) । २ २५ (कोसेटा) ॥ 


बात परमगने मेउते रो १२५ 


१ कठमौहोर' २६००) 
कोस १० | रकवी ५७६६' । पेत सपरा?, रेंबज चिणा सगढ्ी 
सीव माहे हुवे । कीमीदा २५ तथा ३० हवे। पौणी घणो । लाबीया 


भेल्ठौ वास । जाट घर २० तथा २५। सपरो गाव । 


समत १७१५ १६ १७ शक श 
प१३) ६१४) ६६९०) €६६) ८२०) 
१ सूरपुरी १५००) 
कोस ६ । रकवो “णया | पेत सपरा। सेंबज गोह चिणा 


हुवं । कोसेटा २५ तथा ३० टूर्व | पाणी सेकी' । सारी सीव से जाट 
वसे। राजा सूरकसिघजी री वार में नवी गाव लाबोबा री सीव 
माहे वसीयी । 


समत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 
३२६) ४५७१) १०००) १२०१) (६८५७३) 
१ वानसी' २१००) 


कोप १३, रकबो ३७५०॥। पेत कवक्ा सपरा । सेंवज चिणा हुवे, 
कोसेटा ४० तथा ५० हृबे। सगछो सीव माहे पाणी घणी | जाट घर 
२५, वीजा पाही सेहरीया” रा लोक करे । 


स मत १७१५ १६ १्छ श्प १६ 
४३२२) ७२३) २ए८णर) १८२२) ७५६) 
१ झ्ोडुवास" १५००) 


कोस €, रकत्रो ४०५६, पेत सपरा काठा । सेवज चिणा हुवे । 
कोस्नेटा ७ तथा ८ हुवे । काठा री गाव । निपालस जाट बसे । 





१. फ़मोर । २, ६६१० । 


३. मगरा रा। ४ ५१४)। ५. ५६०) । 
६. वानसी । ७. सेहरिया। 


८. छोटुवास । 
- दीप जल पर जन बल अमन ८ ५2 ++ 3 पक 2507: 5 इन न 


2. पृथ्वी तल मे पान्ती है। 2, समय से । 3 खेती फरते हैं । 


१२६ मारवाड़ रा परगर्ना री विगत 


समत १७१५ १६ १्७छ श्८ १€ 
१७६) ३६६) ६१८) ६११) ९१५) 
१ तीघरो १२००) 


कोस ८, रकबो २११६ । षेत सघरा काठा। सेंवज चिणा हुवे । 
कोसेटा २० ढीबड़ी ४ हुवे । जाट बसे । भलो गाव । 


समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
४ण्प). ८५७३२) १४६३) १४५२२) ७३६) 
१ वेहरीयो जाठां रो १५०० ) 


कोस ७ । रकबो बीघा २२६६॥ पेत अजायेब रुडार काठा । 
कवक्ा । सेंवज चिशा ढीबड़ा ७ हुवे । जाट बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्८ श्‌€ 
8४२६) १०२२) १८२५) १७६६) ५१६) 
१ टीबडी' ४००) 


कोस ७। रकबो 8७५१॥ पेत कंवत्ा थल्छी रा। ऊनाछी को 
नही । नाडी षुूट़े तरे तीघर पीवे” । जाट रजपुत घर १० बसे । 


समत १७१४५ १६ १७ श्८ श्र 
१४५४५) १५१) १५२ ३१११) ५५) 
१ लषभमणीयावास ३००) 


रकबो” १६८७ | षेत सघरो। ऊताक्ी नही । षेडो घण बरसो 
रौ सूनो , वसीवान लोग कोई नहीं। गाव केकीदड़े रा लोग पाही 
थका षेत षडे । 


१. ढठीबड़ी । २. फोहर नही । ३. ६५) । ४ इससे पहलें--मेहता थो फोस ८ । 


7 प्सापारण य भ्रच्छे सेत॥ 2« तलाई में पानी समाप्त होने पर ततीघर गाँव में पानी 
पीते ऐैं। 5 फई वर्षा से ग़रांव मे बस्ती नही । 


पात पर्मने मेउ्ते रो ५२७ 


समत १७२५ श्द ५७ श्प १ 
२०). ४०) ०) १०१) ४५०) 


१ होगवाणीयो 

लावीहा' माह गाजर परीण । रकवो १६६६ ॥। पेत लाबीया रा 
लोक पड़ । 
१ भुभक्तीयों २५००) 


6 


| अ 


रकबो १२६६६। पेत अजा :ब छोरा सेंगज गेह के हुये । 
ऊनाढछी कोसेटा ४ तथा छ हवे। पाणी चोपी | जाट घर १०, बोजा 
जागीरदार री वसी रह | काटा रो गाव । 


०50 


सवत १७१४५ १६ १७ श्८ १6 
६६४) ३४२) ७२७) ५४३३) ४८०६) 
१ फालकों पीपाड' रो १५००) 


कोस ६, रवबो ६६१३ | पेत कवछा । रोबज चिणा हवे। सेको 
नही । तत्ठाव पाणी पूटे तरे फालके आकोदरोथे पोवे । जाट बसे । 
समत १७१५ १६ १७ ५८ १&६ 
१३६६) २१२) ५४८७) ५६६) २६५) 
१ फालकों आकोबीया रो १३००) 
कोस ८, रकबो ४०५६। पेत सपरा कवछा | सेवज चिणा 
हुवे। कोसेटा ३० ढीबडा ८। जाट बसे । 


समत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
२४३) 5८२३) ४२८) ११८०६) ६२६) 
१ अमरपुरो ७००) 


मेडता सु कोस १० । रकबो बीघा लावीया री सीव माहै बसीयो 





१. लांवीया। २, इसके पहले--मेठता थी कोस ६ । ३. पींपाडा रौ। 


7. कही-फही गेहू होते है। 2, भ्रच्छा । 


श्र्८ मारवाड रा परगना रो विगत 


षेत सपरा काठा। चिणा सेवज हुवे । ऊनाछी कोसेटा ७ तथा ८ 
हुवे । जाट घर ४ बसी रा रजपुत बसे । काठा रौ गाव । 
समत १७१५ १६ १७ (८ १६ 
२६३) ४१६९) १११४) १३१५) ४१६) 

१ गजसिघपुरो पुरद । 

काछु रुघनाथ री बसी । काहाबे रकाबो ----। पेत ऊनाढ्ी 
आ्राणदपुर भेक्ा । बसती घर ४०, जाट ने रुघनाथ री बसी छे। 
आरादपुर सु कोस ०॥। 


१ देहरीयो रजपुता रौ ६४०) 

रकबो ६१४१* | षेत कवा, काठा सपरा। सेवज चिणा गोहूं 
१४० हुवे | कोसेटा ४ तथा ६ हुवे । षेडो सूतो, वसोवान लोग कोई , 
नही । सेहरीये रा सरा रजपृत षेत पड़े । 


३२६ 
तिण में गांव ३३ बसता ग्रावादांन' गांव हे वेरान । 





€४. ३ सासण चारणा नु- 
१ गाव कांवलीयां २०००) 
रा० वरसिंघ जोघावत रौ दत्त । षड़ीया धरमो चांदणोत लाधो। 
हिमे किसतदास केसौदोसोत सांवछ भ्रांमणोत भैरुदास छे । रकबो 
३७४० । षेत कवक्का । चांच कोसेटा २०० ताई हुवे । सारी सीब माहे 
सेकौ । पाणी घणौ। चारण जाट बांणीया बसे । बास ४, कोस ८५। 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
२५० ) ९५ २१४० ) ४0४० ) ३०४९१ ) २२३ १) 
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१. ६१४४।॥ २ ३५०)। 
आर मी नमन मल का जी यह मी मम अल 
3. बस्ती वाले । 


दात परगन मद्त्ता दो 


ब्दते 
जप 
/ज 


१ पारडो ७००) 

रा० वगर्धिषघ जोधावत रो दत्त । पघिदया लूभा नादणोत नु । 
हिमे भगवान ईसर रो, वेणीद्रात चुतरा रो प्रारदोीन भेरू रोछे। 
रकवोी बोघा ११४४६ । वरसाछो पत सोराबध' । चिणा गेट हुये । 
ऊनाछी कोसेटा १० हुवे । अ्रठ छ चाच २० हवे। चारण जाट 
वांभण वर्स । कोस ७ । 


ससत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
१२५) १३४२) २५२५) २४५२६) १३३०) 
१ मोहलवास ६००) 


श्री मालदेजी रो दत्त । पिय्या नूरा श्रचक्वावत नूं, समत १६१० 
दीयो । हिमें किसनदास केसोदासोत, जसो नराईणोत छे। रकतवो 
१४७२ ॥। पेत सपरा सगछोी सीच माहे सेकोी । पाणों घणी । कोसेटा 
४० पेंडो सूनो, कवढछीया भेंटोी बरी । जाट घर ४० करमा छ॑ । 
चारणा री वट' छे। सूरे रा बटा पोतरा नु बट छे । 
समत १७१४५ १६ १७ श्प १ 

१५०) ४५६२) १४११) ७०२) ४०५) 
३ 

३६ 
३६ गाव अणंदपुर रा, ३३ पालसे, ३ सासण, ३ सूना | जुमले 

रेष ११श८५०) मे । 

११०२४५०) पालस । 
३६ गाव ३६००) सासण ३। 





व रस का 
हे हि मेडबन्दी किए हुए। 2. कवलिया ग्राम के दामिल इसकी जनता भो धसतीं है । 
3. हिस्सा । 
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8५. तफे सोकालों षास रा गांव ४५, रेष ६६४५०) । 


१ मोकालो षास ५०००) 
रकबो २६६०० । षेत धोरावध । गेहू चिणा हुवे । कोसेटा 8० 
तथा ४० हुवे । सेवज जाट बस । कोस ३। 


सवत १७१४५ १ १७ श्८ १९ 
२१६१९) ४६५२)' ४४४६) ४४४६) २६५६) 
१ कांकडषी' ४०००) 


रकबो १९५०६, पेंत धोरावध | सेवज काठा गेहू हुवे । सेभी 
नहीं । गाव कोहर' नहीं । तद्ठाव पांणी पूर्ट तर हिरणपुरी पीवे । 
जाठ बसे । बड़ी गवि, कोस ४। 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
३६१) ५०६४) १०५६) ४०६७)” २८०६) 


१ कुरबाई ४००० ) 
रकबौ २६५६८॥। बडा षेत धोराबंध सेवज गेहू हुवे । सेको 
नही । कोहर १ षारो पाणी पीवे । जाट बसे । बडो गाव । 


समत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
१०६२) २०९८) १३१२०) ४११२) १३१३) 
१ कायथ वास' ४००० ) 


रकबो ८७७८, बडा षेत, धोराबंध । गेहू चिणा सेवज। कोसेटा 
२१ | पांणी थोड़ी । जाट बसे ॥ कोस २। 
सवत १७१४५ १६ १७ श्८ १ 
३५१)' २३६४) २११०४) २३३७) १५७३) 


१, ४६६२)॥ २. काकुडपो । ३. ४२६७) । ४. इसके पहले मेडता था फोस 
७। ५ २१४५२७। ६ वसणी। 
न यम कल हट कल न 
४. कुत्ा । 
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१ बोरूदो 8००० ) 

रकबो २५३४० । पेत सपरा । उनाछी बीघा १५०० ॥ काठा 
गेहु चिणा हुवे । सेको नही । कोहर १ छे तठं पीवे । जाट बाणीया 
बसे । कोस ८५। 
समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 

श्य८थ४ड) ३८४५) १८८७) ४४३२) २२४७) 

१ मुगदडो ४०००) 

रकबो' ६६३६, वडा घोरावब पेत । सेंवज गेहू काठा' बीघा 
२००० हुवे | सेको नही । तत्ठाव पाणी पूर्ट” तरा फालक ब्राकोबी 
पीवे | जाट बसे । कोस ६ । 


समत १७१४ ५६ १७ श्द 9६ 
१३३४) १५६२) २२०) ३२३५) १२६१) 
१ डहुकीयो' २५००) 


रकवो ६१४४, पेत काठा मगरा । ऊनाछी कोसेटा २०, जाट 
बसे । कोस ४॥ ॥ 


समत १७१५ श्द्‌ श्छ श्८ श्९्‌ 
१६५) १२६७) १३५१) १४४२) १५१७) 
१ पुनलोँ २५००) 


कोस ५, रकवो २४७२५॥। पेत घोरावध । सेंवज बीघा १०० 
हुवे । बीजा काठा मगरा | ऊनाढी श्ररट २ कोसेटा १५, चांच ४। 
धोरे जाट बसे। 
समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
५२४) १२५२१) १२१०) १४६०) ४८२) 


. १. इसके पहले--कसबा था कोस ६ । २. डुहकियों ।॥ ३. पुनजु । 
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7. गेहू की एक किस्म । 2, पाती समाप्त होने पर । 
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१ चोकडी पषुरद २००० ) 


कोस १०।।' रकवों ४७०४ ॥ पेत काठो मगरा रा। अऊनाछी 
अ्ररट ८ कोसेटा ५, चाच ५४ । वसीवान लोक कोई नही । जागीर- 
दार री बसी रा लोक बसे । 


समत १७१४५ १६ १७ ९८ 582 
२६२) ४५५२) २६२६) १५१८५) ६१७) 
१ ईदावड प्‌००० ) 


रकबो २०५२७*, पेत धोराबव | घर मेहां सेवज हुवे । 
कोसेटा 8 ऊनाव्ठी रा हुवे । जाट बसे । कोस ४। 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
२११२५) ३६८०) १०४७) ५४७६०) २४४२) 
१ बडगांव ४५००) 


रकबो १४४०७, बडा षेत धोराबंध । काठा गेहू हुवे। सेको 
नही लुणीयावास रे कोहर माहे तीवरा १ बड गाव री जठे पीवे । 
जाट बसे | कोस ५। 


समत १७१४५ १६ १७ श्प १६ 
२४२०) ४०४) २३०७) ५५५१) २५१३) 
१ धनेरीयों नील ३०००) 


रकबो २१४६४ | षेत धोराबध, सेवज गेहू चिणा हुवबँ । कोसेठा 
४० हुवे ॥ जाट बसे । कसबा सु कोस ४॥ । 
समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
४१४) ४६०४५) ४१६२) ३७६३) २०६७) 
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3. श्रधिक वर्षा होने पर सेंवज (गेहू चने) होती है। 2. कुए में से पावी निकलने की 
मिश्चित समय । 


वात परगने मेउता रो १३३ 


१ आाकेहली' ६०००) 


रकबो ११३१० | वडा घोरावध पेत । सारी सीव माहे काठा 
गेहूं हुवे | सेकी नहीं | कोहर नहीं । जाट बसे । कोस ३१ । 


समत १७१४ १८ १७ श्८ श्र 
प६८) २३६०) १६१३) ३१८०) १७६६) 
१ पुवासपुरी ५०००) 


रकवबो १८८०१६॥। पेत सपरा | ऊनाछो झअरठ १० कोसेटा २४ 
चाच ३० । घुवा माहे मेड़ता था कोस १५*१। जाट बसे । भली 
गाव । 


समत १७१४ ६६ १७ १८ १६ 
प्र८ह) १७१०) २२४५८) ११८४५) ५१०) 
१ गगराणों ३०००) 


रकबो १४००० । वडा घोरावध पेत ५ सेंबज बीघा १२०० काठा 
गेह हुवे । तद्/ाब बरसोदीयो पाणी रहै। कोहर १ पीवण रो हाथ 
२३० ॥ मेडता था कोस ५॥॥, जाट बसे । जतमालोत री वसी । 


समत १७१५ १५ १७ श्८ १६ 
१५४८२) २५७१) ५७२) ३३६१) १३६७) 
१ चुधीया २०००) 


कोस २। रकबोी ११६१६॥। पंत मगरा रा काठा । ऊनाछी 
कोसेटा १०, पाणी मोटो चोढो । जाट बसे । 
समत १७१५ १६ १७ 2०० १६ 
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१. ध्केली । २, बड़ो गाव । ३. ५। ४, गगडाणो। 
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7, उत्तर दिद्या । 2. भ्रच्छा गाव । 3, वर्ष भर के लिए। 4. पानी पीमे के लिए । 
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१ चोकडी बडी ३०००) 

कोस १०, रकबोौ ५००० । षेत काठा मगरा रा। ऊनाढी श्ररट 
१०। कोसेटा १५ चाच १० | धोरा, बसीवान लोक थोड़ो । रा० 
प्रथीराज करमसोत री वसी । 


समत १७१४५ १६ १७ श्८ श्द 
३३७) ५४०३) १४३०) २४२०५) ७१६) 
१ सीहा रो बडी १०००) 


कोस ११, रकबो 8०००॥। षेंत सपरा। ऊनाव्ठी श्ररट ४, 
कोसीटा १०, चाच १०। बसी रा लोक जाट रजपृत बसे । जागीर- 
दार रा लोक रहै । 


समत १७१५ १६ श्छ श्८ १६ 
४ण्प). १२१) १२४१) ६३६) ४४६) 
१ बीठण ४०००) 


कोस ७। रकंबो ६६०० | बडा धोराबध षेत । सेवज गेहूं चिणा 
हुवे । सेफो नहीं । तव्ठाव पांणी पी । षूटे तहारा कोहर १ बाधीयो 
छे तठ पीव । पाणी मोटो । जाट बाणीया बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्८ 3 
४११) १७७४) २७३०) ररे३८) ७८८) 
१ लुणीयावास १०००) 


रकबो १२१५० । षेत धोरावध । गेहू चिणा बीघा ४०० । सेको 
नहीं । कोहर १ पाणी घणो । जाट बसे । 
समत १७१५ १६ १७ श्फ १६ 
२५१७) ६३३) २३५) १०३५) ३३२) 


१ कछवाहां री बासणी १०००) 
रकबो ४०८७। षेत सषरा। सेवज गेहू चिणा हुवे। सेफ्ो नही। 


के >> 6 कक एफ न पट मल 
3.० वस्ती मे लोग कम हैं। 


वात परमने मेडते रो १३५ 


कोहर १ नवी संवत १७१६ पुणायौ। पाणी घणी। जाट बसे। 
कसवा सू कोस ५ । 


समत १७१४५ १६ १७ श्८ १९ 
६२) १०३२४) १००) १२६६) २३३) 
१ बाईड' १५००) 


कोस ६ | रकवौ ८६८५। पेत धोरा मगरा वडा पेत । सेवज 
चिणा हुवे । सेको नही । जगडारण रा तोवण १, कोहर पीवे | जाट 
वसे | 


समभमत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
१७४४) २११०) ३२१) ३१३२) €६६) 
१ सीवाणोंयों १०००) 


कोस १२। रकवो ५७६६ ।॥ पेत रूडा, सेवज चिणा पेत ४ 
हुवे, सेमो नहीं । कोहर १ हाथ ४० पाणी थोडो । जाठ बसे । 
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१ समदोढ्ाव पुरद ६००) 


रकवो ६३३३ । पेंत सपरा धोराबंघ । सेवज गेह हुवे । कोसेटा 
४ पांणी थोड़ो। जाट बसे । मेड़ता सू कोस ३ । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १6 
११) २०७) ६६) ४४३). २०७) 
१ जेंसा सोछकूषी री वासणी २००) 


रकबो ६०० ॥ पेत मगरा रूडा । कोसेटा २। पाणी थोड़ो। 
जाट बसे । कोस २ कसवा सुं। 


१ १७४४) २११०) ३२१) ३१३२) ६६६) । २५ पायड। 
3« गगदठ़ाण । 


7 खुदवाया। >« अश्रच्छे, उपजाऊ। 
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वात परगने मेडते री १३७ 
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कोस ४ । रकबो १६१४ | मगरा सेवज चिणा गेहू हुवे । ऊनाढी 
कोसेटा ३, पाणी थोडी हुवे, हाथ २५। जाट बसे । 
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मेडता था कोस ६ । रकबो १७४० । षेत सपषरा मगरा रा घरों 
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कोसेटा ६ तथा ७ हुबं । पांणी चोपो । जाट बसे । चुधीया भेढ्ठा 
बसे । 


समत १७१५ १६ श्छ श्प १६ 
६५) ३१५५) २०७) २३४५६) १२५) 
१ चावडीयो श्राधो १५००) 
रकबो शे८०० आधो गाव रो, श्रार्थो सासण छे । पेत सपरा, 
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रा० वीरमदे रे बेटे जगमाक् रो दीयो, भवानीदास तेजसीहोत 
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छु । रकबो ३८०० । षेत सघरा काठा । रॉवज चिणा हुवे । ऊनाछी 
कोसेटा १० हुवे । वाभण बाणीया बसे । 


१, घनेरद्दी । 





3, श्राधा दान मे दिया हुश्रा है। 
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हिंमे पाछी राजा सुरजसिघजी व्यास सादूछ चकरपांण नु समत १६७६ 
फेर दीयौ । रकबो ४०० बीघा । सेको नही ॥ मेड़ते माल्या रै बेरे 
पीवे । कोस १॥। 


समत १७१५ १६ १७ शत १६ 
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नू दीयौ | पछे भाईबट” बास जुदा-जुदा बसीया । मेड़ता था कोस 
१॥ । 
१ गागादास रो बास ७००) 
रकबो २९८२ ॥। षेत काठा मगरा ऊनाछी कोसेटा ५ तथा ७ 


हुवं । हमे रामचद सुरताणोत रो ने करन नारावत छे । जाद बाभण 
बसे । 
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१ पांचडोली भाना ५००) 


रकबो १४५० । षेत सघरा मगरा। सेंवज चिणा हुवे । धोरा । 
ऊनावी नही । छछा रो बास भेछो बसे । बाभण जाट बसे । हिमें 
जोगीदास गुणेसोत छे, सावकछदास छे । 


१० १४४६) । २, गेनसर। ३ पाचडोली। ४ रुद्रायत।) ४५ गांव दासा 
रौ बास । 
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रकबो ६०० । भांना रा वास भेढ्ठो बसे | पेत मगरासेवज चिणा 
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धोरे । सेभी नहीं | तत्ठाव मे बेरा छे तठ पीव । पाणी थोडी । हिमे 
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१ ऊचीहेड़ो ४००) 
राजा श्री श्रजसिघजी रौ दत्त | बोरेट लपा नांदणोत नु। हिमे 
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पेत काठा मगरा। ऊताढी नही । कोहर १ बधौ*, पुरस २०, पाणी 
सीठी । ऊपर २ जब हुवे ॥ कोस १०। 





१ फैसा रो। २ तकांव री बेरियां। ३ गडसुरीयो। ४, बीघा जब हुवे । 
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3. वहुत प्राचोन (करिवदन्ती के प्रनुतार राजासपगर के पुत्रो द्वारा खोदा हुआ्ला)। » ढाहां 
के कुए मे पानी प्राप्त करने की निश्चित हिस्सेदारी है। 3. तालाब में वर्ष भर के लिए 
पानी रहता हूँ । 
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पूत जागीरदार रा घर री बसी रा लोग बसे । 
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7, विशेष प्रकार के गेहू । 2« समाप्त होने पर। 3. खूब पानी सामने वाला । 
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आता... 


१ बैरै। २ ५२०)। ३. २६९००)। ४. २०) । 


3. अभ्रधिक वर्षा होने पर पानी बहकर पामिल होने से । 
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६८. प सूना पेड़ा पाही लोक पड़े । 
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रकबो ३३७२। षेत थक्क रा सपरा। षेड़ो सूनौ | नागौर रो गांव 


रोहल रा लोक पड़े । रा० मांनासध मुरारदास री बसी रा लोग षेत 
पड़ । कोस --। 
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हि हक भ्रषवा वह स्थल जहां खुब दूरी में वर्षा का पानी भरता हैं। 2 गांव 
चस्तो ॥ 
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राईचद सुरताणोत ने करन तारावत छे। रकबो १४२५०॥ पेत 
कंवका । सेफी नहीं । कोहर १ सागरी, पांणी मीठी, पुरस ३२। जाट 
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रौ जगहट छे। रकबी १३४० | चारण बसे। गांठीया' रै कोहर पांणी 
पीवे । कोस ६ । 
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१ » गठिया । 
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कोस ३७ । रकबो ४००८ ॥। पेत सषरा। सेंवज चिणा। 
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रकबो १६६१ । षेत सघरा मगरो रा काठा । के० धोरा पिण 
छें। सेवज गेह षेत ५ तथा ७ हुवे । षेड़ो सूनी बसीवान लोक को 
नही । गागारडे रा लोक षेत षड़े । 
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3. बढ़िया, उपजाऊ। 2. रोहल गांव में रहते हुए । 3. गांव सूना हैँ । 


वात परनगने मेउता दी १५१ 
२ भैरूंवास ५४०) 


रकवी ३१७४ | पेत हटा भला । पेठी सूनी । कैलावास पुटली 
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रकवो १४४० । पेत सपरा । पेडो सूती । बड़ी रंथा रा ही लोक 
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रकबी ७७७६ | थक् रा पेत। घणा वरसां पहली । हिमे को० 
पेत षारीय दापल छे* । बीजो रतकूड्टीयो जोधपुर रे वास गयी” । 
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६६. ४० गाँव तर्फ कालरू रा । 


विगत 
५६२०१) पालसा रा गवि ४० 
१७००) सांसण गाव ४ 
. भछए०१) गाव एऐ४ 
8 सांसण 
१ इुकड़ी रेप १२००) 


रा० वरसिंघ जोधावत रो दत्त, प्रोहत षीदा कान्‍्हावत नू । हमे 
5 हज टीम जब सलिवक ह नल लय नल कम जब लक इक लिन की 


7. खारिया ग्राम के शामिश्र माने जाते हैं। 2. णोधघपुर परगमे पे घामिन कर दिया 
गया | 
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राईचंद सुरताणोत ने करन तारावत छे। रकबो १४२५०॥ पेत 
कंवका । सेफी नहीं | कोहर १ सागरी, पांणी मीठो, पुरस ३२। जाट 
बांभण बसे | मेडता था कोस ६ । 


समत १७१४५ १६ १७ श्प १६ 
४७०) ११२५) ४२१) २०३२६) ४३६) 
१ बांभण वास १००) 


रा० दूदे जोधावत रो दत्त बाभण रासा तीलावत गूजरगौड नं. 
हिमे संकर गोपाछ रो ने बु (भु)धर कांना रो छे। षेड़ो सूनी । फछोधी 
माहे बाभणा बसे । षेत षड़े' । रकबो २४६४ । पेत कवकछा | कोस 
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कनीया गेहा नू दीयौ । हिमेँ लघो उदेसी रौ। कनीयो ने गोयदगोपाछ 
रौ जगहट छे। रकबो १३५० | चारण बसे। गांठोया' रै कोहर पांणी 
पीवे । कोस ६ । 
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समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
६) ०) ६) १२६) ९१०१) 
१ सावव्हीयावास १००) 
र॒कबो ४५६ । षेत कोई नहीं । षेड़ो सूनौ । षेत पड़ीया रहै । 
समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
०) ७०). ४०) ०) २०) 





- 7. स्थायी रूप से बसने वाले । 2. एक कुप्ा जोता जाता है। 3. बडे-बड़े गढ़ढे जिनमे 
वर्षा का पानी भरा रहता है। 


वात परगने मेडता रो १६३ 


२ जेसावास भेणा २००) 
रकयो ---- | षेत थक रा । पेड़ो नहीं । जेसावास तोगा अपै- 
राज बुहो रा लोक पेत पड़े 
समत १७१४५ १६ १७ श्प १६ 


०) ४५) १५) १४५०) १५४५) 
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है. 


१०२. ११ ससिण-- 
३ बाभणा नु-- 
१ दाबड़ीयाणी पुरद ४०० ) 
रा० ज॑मल वीरमदेवोत री दत्त, पोकरणा केलण चुतरे रा बेटा 
नू हिमे गिरधर तुछछोदासोत ने रामचंद डांवरोत छे । रकवो ५४००। 


जाट वर्से | पेत सपरा। चाच ५। रेल हुवे” | पांणो दाबड़ीयाणी 
पीवे । मेड़ता था कोस ४॥॥ । 


समत १७१५ १६ १७ ८ १६ 
७०) २५६) १७६) ४०६) २४४५) 
१ नीबहलो' गंगदास २००) 


रा० राईमल दुदावत रो दत्त, प्रो० पीदा कान्हावत नूं । हिमें 
राईचद सुरतांणोत ने करन तारावत छे । रकबो ४०४६ । पषेत काठा 
कंवछा । सेंवज चिणा हुबे । कोसीठा २ हुवे । जाट बसे ! कोस ६॥। 


समते १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१५) १४३) ७८) २०५) ११६) 
१ सांवत्गीयावास पुरद २००) 





१. १७०)। २. नीवलो | 


7. वर्षा का पातो खेती मे भरता है जिससे गेह-चने की फसल होती है । 


१६४ मारवाउ रा परगना री विगत 


वीरमदे दुदावत री दत्त । व्यास जगदे रामदेव री फिस्माढी' 
नू । हिमे रामपोरा' कचरावत ने फरसराम कचरावत सार्गरामजी 
रो हरराम ढुधनाथ' री छे। हेसे ४ । पेडी सुनो कोस ४। रकयो 
१६४४ ॥ षेत कबा बाजरी मोठ हुवे । कोहर १, पाणी भत्भढों । 
पुरसे २० । 
समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
देद). ४१) ४०) ४१) २०) 
रे 
१०३. ७ चारणा नु-- 
१ वीछुवास ४५०) 
राजा श्री सुरजसिघजी रौ दत्त बारहट संकर तेजसोहोत न । 
हिमे देईदास रांमदासोत छे । रकबी २६९०४॥। पेत कवत्ा । जाट 
चारण बसे । कोहर १ बधवी, पांणी मीठी । कोस ७। 


समत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 
१५५) ०) ८४) 8४११९) ६३९०) 
१ गेमावास ५००) 


राजा श्री सुरजसिघजी रौ दत्त, रतनु दांना हरराजोत नु । हिसें 
सांवछ॒दास दानावत ने लिषमीदास जसावतत छे । रकबौ ८८४ । षेत 
कवक्ा । कोहर १ पाणी भछभक्रौ। जाट चारण बसे । कीस ८। 


१ जोधड़ावास पुरद १००) 
रा० जैमल वीरमदेवोत रो दत्त, बीहू माला तेजावत न हिमे पीथी 


नरसघ रौ षेमों ईसर रो छे । रकबो १०१४॥। षेत कवतछा। सेमो 
कोहर नही । जाट बसे । बडे जोधड़ावास पीवे॑ कोस ८ । 


५ 
_्््ज््िं क+ ५ 


१, रामेबवर । २. रुघताव । 





______  ...पभ+")भपप|//| 


7. श्रीमाली । ». बीस पुरस यहरा । 


बात परनने मेडते रो १६५ 


समत १७१४ १६ १७ श्प २६ 
१०) ०) १४) १०३२) ४२) 
१ नेते री वासणी २००) 


रा० सुरतांण जैमलोत री दत्त, रतनू साकर हीगोढावत नृ। 
रकबौ २६४६ । पेत कवढछा । सेकी नहीं । ढाहा रे कोहर पीवे । 


हमे रामसिंघ सादुछोत सुरो कलावत ने नाथा" कानड़ रौ बस । 
जाट बस । ढाहरी' रे कोहर पांणी मागीयो पीवे । 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१५) ५१) ४१) १५४५३) ११३) 
१ जारोडो वेणां १००) 


अ्चछा रायमलोत रो दत्त, वधवाडीया चाडा चाडा माइणोत 
तूं। हिमे सुदरदास मोहणदास माधोदासोत छे । रकवों २७०४ । 
पेडो पाही, सूनो । 


समत १७१५ १६ १७ श्ध १६ 
१००) १४५) १४) १५१) ५०) 
१ श्रचक्ता रा पेत १५०) 


रा० अ्रचक्का रायमलोत री दत्त बीठू आवा तेजावत नु । हिमे 
कपो पंचाइणोत, हदो चौथ रो, ऊदो अ्मरावत छे । रक्॒बों रें८8 । 
पेत कंवछा षेड़ो को नही । पेत पाही पड़े । 


समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
१०) ३०) प्प) २४) २०) 
१ प्रबतसर रा पेत्तः १५०) 


रा० दुदा जोघावत रो दत्त । रतनु पाला ऊदावत नु । हिमें 
तेजसी नाथो सांकर रा बेटा छे । रक्त्रो १६४४ । षेत कवका । षेड़ो 





९, नाथो। २६ ढाहा। ३ परवत रा पेत । 


१६९ सारवाड़ रा परगना री विगत 
सूनौ । राहीण रे षेड़' इण गाव रा लोग बसे । पेंत पड़े। राहीण 
पीवे । 
समत १७१५ १५ १७ श्८ १६ 
१०) ४५) १०) २१) २०) 





छ 
२ षातोछाई ५००) 


माहाराजाजी श्री जसवंतर्सिधजी रो दत्त । पीरजादा पुजमहमद 
नीजाम ने नीजरबढ्शी नु, समत १७०६ दीयौ । रकबो ५०४६ ॥ पेत 
कव॒का कोसीटा २ हुवे । जाट बसे । मेड़ता थी कोस ७। 


समत २७१४ १५६ २१७ र८ १६ 
४५७) ३०८०) १५८) ३१५) ९११०) 
.. ११ ५१६००) षालसे रा गाव ४४ 
५६... गांव २८५०) सासण गांव ११ 
. पएृडए७ ०)... गाव ५६ 
१०४, ता० मोडरो रेष ६१६००) गाव ४१ 
१ मोडरो षास ४००० ) 


रकबो १३२५४ । षेत धोराबध । काठा गेहू चिणा हुवे । सेको 
छै । कोहर २ हिमे बवा षिणाया, तठे गाव पीवे। ऊपर ऊनाछी 
कोसीटा हुवे । जाट बसे । ग्राव घणा दिन हुवा षराब छे | मेड़ता 
थी कोस ४ । 
समत १७१५ 2 १७ श्प १६ 

४७) १४१३३) २०१) १०७६) ६४६) 

१ अरणीयाकछो ६५००) 
बा न न न न मन न 
7. राहोश गांव मे। 2. भ्वब दो कुए नये खुदवाये हैं। 3. बिग्रद्म हुझा है। 


वात परगने मेडते री १६७ 


र॒कबो ६३०३२ ॥। पेत घोराबध, सेंवज काठा गेहु चिणा हुवे । 
ऊनाछी कोसोटा ५० तथा ६० हुवे । जाठ बसे । भलो गाव, आवादान। 
मेड़ता थो कोस ५। 


समत १७१५ श्ध््‌ १्छ श्प १६ * 
४५१) ४६८४) 8१५७) ४६६६९) २१७८) 
१ वगड ५४०००) 


रकबो ११३०२। पेत घोराबध | सेवज चिणा हुवे । कोसीढा 
२० तथा २४ हुवे । जाट बसे । बडो गांव । सांवणु बडा पेत। मेड़ता 
थी कोस ५॥। 


समत १७१५४ १६ श्७छ श्८ १६ 
५३०) ६४८५२) ५६५५) ५७८५२) २५३८) 
१ श्राछ्ेजाई ७०००) 


रकबो ११६१६ । बडा घोरा पेत, सर! बीघा २००० सेंवज गेहूं 
चिणा हुवे। माहे कोसीटा ४७० तथा ५० हुवे। जाट बस ॥ बडौ 
गाव । मेड़ता थी कोस ६। 


समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
२०२) ४१६१) ६७१२) ३१४७६) १७७७) 
१ ईडवो ५०००) 


रकबो १८२६॥। पेत धोराबध । सेवज गेहु चिणा हुवे । सेको नही 


तव्शाव बरसोदोयो पाणी हुवे । पछे तछावा रा वेरा पीवे । जाट 
बाणीया बसे । सेहर था कोस ८५। 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 
६४३२) ८७६२) ६२६४) ४२६०) ३०३६) 
५ महेव ड़ो प्ू००० ) 


अप आल अप त ड-म ल ३म शमी मत ह जनक बट पल कीट जब तल लक मर 


2, वह जमीन जहाँ काफो लदी दूरी में पानी मरा रहता है । 


१्द्८ मारवाड रा परगना री विगत 


रकबो ११६१६॥। बडा षेत धोरावंध । सेवज गेहू चिणा हुवे। 
ऊनाछो कोसोटठा ३० हुवे । तछाव वरसोदोयो पाणो रहे। जाट 
बसे । बडो गाव । सेहर सु कोस ७। 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
६०४) ५२६०) ४२६६) श७छ८५) ४१००) 
१ पालड़ी बडी ५०००) 


रकबो १५००० | पेत धोराबंध, सर १ बीचा २००० में। सेंवज 
गेहूं चिणा हुवे । कोसीटा ६० तथा ७०। चाच १४० हुवे । बडो 
गाव। जाट बांणीया बसे । मेड़ता थी कोस ८ । 


समत १७१५ १६ १७ र्८ १६ 
२श्४१) ८५५५३ ) ७७९० ) डैंपोड० ) ३४४४५) 
१ लापोछाई ४०००) 


रकबो ११०४६ । षेत धोरा सेवज चिणा हुवे । कोसीटा ८० 
तथा १०० हुवे । पांणी घारो। मोटो तत्ठाव बरसोदीयो पाणी रहै । 
जाट बसे । मेड़ता थी कोस ५। 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 

१३१०) ४२७५) ४४३२) ३६६७) २२१४) 


१ जुलाणो' २५००) 
कोस ५। रकबो १३४२३ | पेत सघरा काठा मगरा। सेवज 
चिणा धोरा । कोसेटा ३० । जाट बसे । 


समत १७१४५ श्द्द .. १७ श्प १६ 
४२) १२४२) १८६६) १६३३) १६६०) 
१ सीरासणो ३६००) 


कोस ५। रकबो १४८७२ । बडा षेत धोराबध । सेवज गेहू 
काठा चिणा। कोसीटा ४० तथा ५० | जाट बसे' | 


१, ललाणो । २. मेडता थी कोप्त ८ (पझ्धिक) । 


वात परमने मेडते रो १६६ 


समत १७१५ १६ १७ १८ १६ 
५११) ३२७८) १४२६) २८७२) २३१७) 
१ धोलेछाव बडो ३०००) 


कौस ५। रकबो ८३४६ | पेत घोराबध । सेकोी नही। तकाव 
बरसोदीयो पाणी रहै । जुलाण पीवे । जाट बसे । 


समत १७१५ २६ १७ १८ १६ 
६२) ६१३) ४६६) १४२४५) ६१६) 
१ पालडीयोवास' २५००) 
रकबो १४०४४। कोस --- | पषेत घोराबध | सेंवज चिणा। 


सेफो नही | तकछाव मास ८ पांणी रहै। पछे बेरोया पटवाणी" सो 
पाणी तठे पीवे । जाट बसे । 


समत १७१५४ १६ १७ श्प १६ 
२१०१) ५४०२) १०२२५) १२६२) २३८२) 
१ नथावेडी* २५०० ) 


कोस ७।॥ रकबो ५०४६। पषेत सषरा काठा। सेवज चिणा, 
कोसीटा १२ । जाट बसे । 


समत १७१४५ १६ १७ १८ १६ 
६४४) २६६६)' २८६८) ४२४५) १४५७) 
१ अकोली बडी ३००० ) 


कोस ६। रकबो ११४४७। पेत घोराबध | सेवज काठा गेहूं 
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समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
२६) १०५) १५०) ४५) ८०) 
१ बलुपुरा 
कोस १६। रकबो **'***। षेडो सूनो। घणा बरस हुवा 


ग्रजमेर रो गाव, वरणे वाहाल रा गाव में गछत गया घणा बरस 
हुवा । 


नजर 





रे४ 
१०६, ४ सासण-- 
१ बाजोली चारणां री १६५०) 


दूदा जोधावत री दत्त । बाहरेंट पत्ता देवाइत रा न्‌ं हिमे महेस _ 
चुतरावत ने षेतसी बेणावत, रामदास करन रौ। रकबी ४०५६ | 
षेत सघरा, धोरा' सेवज | ऊनाव्ठी कोसीटा ४० हुवे । 


१. घोरावघधघ। 


7. कोई बडा तालाब भ्रादि नही है। 2. बहुत बर्षो' से श्रजमेर की सीमा का गांव है । 
3. निवेश हो गये, समी मर कर समाप्त हो गये । 


वात परगने मेडते री श्ष्५्‌ 


समत १७१४ १६ १७ श्द १६ 
१६१) १०३२२ १६४२ १३२१ ६७५) 
१ रतनावास ६५०) 


रा० रतनसी दुदाघत रौ दत्त, चारण रतना डाहावत मीसण न । 
पछे रा० सुरतांण जेमलोत मीसण कांना उरो" ले न॑ बाहारेट चुतरा 
जमलोत नु दीयौ । पछे चुतरौ आाधो गांव आपरी बेहन मीसरा दाना 
गांगावत नु परणाई थी तिण नु दोयौ ने आधो आप राषीयो । 


०॥ बाहारेट चुतरा रे बाटा* ३ बटे आयौ। महेस लाडपषान चुतरा- 
वत ने षेतसी चुतरावत रा बेठा पोतां रा छे। 
०॥ मीसण ऊबा अणादा' न छे । 


रकबोौ १७००५ पषेत कवढछा। कोसीटा १० चारण जाट बसे । 
कोस १५। 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
८०) ३६१) ५५४५०) ४६१) ४२५) 
१ घांणा ४ए० ) 


रा० कानडदास” केसोदासोत रौ दत्त । जगहट षीवा बेणीदासोत 
नें । हिमे श्राईदान जगावत" ने सुदर षीवावत छे । रकबौ १०१४ । 
षेत काठा । कोसीटा १० । जाट बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्८ !१€ 
७०) ३६१) ६११) ५५५) ४४४) 
२१ गेहडो पषुरद १००) 


रा० वीरमदे दुदावत रौ दत्त । रतनु करन सुषावत नं । हि 


१ ६७२)। २. धणदोत | ४३. फान्तीदास | 


3, मोसण से छुडवाकर। 2, विवाह किया था। ३ शआञ्ाघा खुद ने रखा । 
4 हितसा। 5. जगा का पुत्र आईदांन । 


१८४ मारवाट रा परगना री विगत 


१ ललाणो १५००) 
रकबो ---- । बरसाछी थक्ठ रा पेत। ऊनाढी सर नहीं । 
कोहर १ पीछ रौ, पाणी पीर्व । रा० माहसिघ बीहा रीदासोत री बसी 


रहै । 


स॒मत १७१४ १६ १७ श्८ १& 
५७) १०६) २५) २०) १०६) 
१ हीगवाणीयो ४००) 


कोस १८) रकबो २६०४। बरसाछोी पेत सपरा । ऊनाढी 
कोसीटा ४ । षेड़ो सूनौ । गोहडा बडा रा लोक षेत पड़े छे । 


समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
२६) १०४ १५०) ४५) घ०) 


१ बलुपुरा 

कोस १६। रकबो ******। षेडो सुनो। घणा बरस हुवा 
अ्रजमेर री गांव, वरणें वाहाल रा गाव में गछत गया घणा बरस 
हुवा । 


कि 





३३४ 
१०६, ४ सासण-- 
१ बाजोली चारणां री १६४५०) 


दूदा जोधावत रो दत्त । बाहरेट पत्ता देवाइत रा न्‌ हिमे महेस _ 
चुतरावत ने षेतसी बेणावत, रामदास करन रौ। रकबौ ४०५६। 
षेत सषरा, धोरा' सेंवज । ऊनावी कोसीटा 8० हुवे । 


१, घोरावघ। 


2४. कोई बडा तालाब श्रादि नही है। 2. चहुत वर्षो" से श्रजमेर की सीसा का गाव है । 
3. निवेश हो गये, सभी मर कर समाप्त हो गये । 


वात परगने मेड़ते री १८५ 


समत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ | 
१६१) १०३२) १६४२) १३११) ६७५) 
१ रतनावास ६५०) 


रा० रतनसी दुदावत री दत्त, चारण रतना डाहावत मीसण नू । 
पद्चै रा० सुरतांण जैमलोत मीसण काना उरी ले ने बाहारंठ चुतरा 
जैमलोत न्‌ दीयौ । पछे चुतरो आधो गांव आपरी बैहन मीसण दाना 


गांगावत न परणाई थी” तिण नू दोयी ने आधी श्राप रापीयो । 


०॥ बाहारैट चुतरा रै बाटा* ३ बटे श्रायो । महेस लाडपान चुतरा- 
बत न॑ पेतसी चुतरावत रा बेटा पोतां रा छे। 
०॥ मीसण ऊदा अणदा" नु छे । 


रकबी १७०० । पषेत कवछा। कोसीटा १० चारण जाट बसे । 
कोस १५१ 


समत १७१५ १८ १७ श्र १६ 
5०) ३६१) ५४०) ५६१) ४२५) 
१ घांणा ४५०) 


रा० कानडदास* केसोदासोत री दत्त । जगहठ षीबा बेणीदासोत 
नूं । हिमे श्राईदांत जगावत ने सुदर षीवावत छे । रकबो १०१४। 
पेत काठा । कोसीटा १० । जाट बसे । 


समत १७१५ के १७ श्८ १६ 
७०) ३६१) ६११) ४५५५) ४४६) 
१ गेहडो षुरद १००) 


रा० वीरमदे दुदावत रौ दत्त । रतनु करन सुषावत नुं । हि 


१ €७२)। २. धणदोत । ३. कानीदाम | 


7. मीसण से छुडवाकर | 2, विवाह किया था। 


थ 3. आाषा खुद ने रखा । 
4 छिंत्सा । 5« जया का पुत्र श्राईदांव । 


श्प्६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


रूपा सूजावत ने जसौ भोजरारोत छे । रकबो २५१४। षेत कंव्ा | 
कोसीटो १ ॥ चारण जाट बसे | 
सवत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 

६४१) ९१०६) २५) ४५) ९१००) 





डक लि किती 
विगत-- 
४२३००) षालसे गांव रे४ 
२८४५०) सांसण गांव ४ 
४५१ ०) गाव ३८ 


१०७६ तफ देघाणो-- 
१ देघांणो षास ५०००) 

कोस १२। रकबो १७६२५। बरसाछी बडा घोरा' सर १॥ 
ऊनाकछी बीघा २००० षेत सेवज गेहूँ चिणा । कोसीटदा २० तथा २५॥ 
जाट बसे । 


समत १७१५ ९६ २७ श्प १६ 
३३६) ३६८६) १६००) २३७७) ११३६) 
१ गोठड़ो ५००) 


कोस ६। रकबो ५२५६। बरसातोी वडा धोराबघ षेत । सेंवज 
गेहूँ चिणा । पीयल' । कोसीटा ६० तथा ७० । जाट बसे । 


ससत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१०६९) २३१७) ४६६६) २५४२) ११७३) 


१, घोशाबध षेत। २. २२३७७) । 


3. जिनसे सिंचाई होतो है । 


घात परगने मेडता री १८७ 


१ गोनरडौ 8४०० ०) 

कोस १० । रकबी ६३१४ । बरसाती बडा धोरावंध षेत । सर 
९ बीघा १००० । सेंवज़ काठा गेहू बेजड़" । कोसीटा १०, चांच ४० । 
जाट बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्द श्६ 
३५१) १५४६) ३३५३) २४४२) ६६२) 
३ चीपरणीयो वडो ६०००) 


कोस 8 । रकबो ८६६४ | वरसाछी पेत काठा । मगरा सेंवज । 
ऊनाछी कोसीटा ६० हुवे । पांणी ऊडो हाथ ४० | जाट बसे । 


समत १७१४५ १६ १७ श्छ १९ 
५१०७)' ६२३०) ४३२६६) २१६१६) ६२५) 
१ लवादर ४०००) 


कोस १२। रकबाों €४०६९ । बरसाछी बडा धोराबध पेत । सेवज 
गेहू चिणा | पीयल कोसीटा ६० तथा ५ ०। जाट बसे | रा० रामसिघ'* 
सुर्जाणसिघोत री वसी । 


समत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
१६८२) ४६४२)" ५१४०) ४०५३) २७८२): 
१ डोडीयांणो ३५०० ) 


कोस १० । रकबो ६६०० । बरसाछी षेत काठा मगरा। सेवज 
चिणा । कोसीटा ४४। जाट बसे । बडी गाव | 
समत १७१४ १६ १७ श्द १६ 
३३१५१) ३८४०) ५१६४७) ४२२८) ३६५६) 


६. १५४३) । दे ५१०७)। ३ स्थामसघ। ४ ४६८२) । ५० २७५३)। 
अनिल 3 2 8 5 बल 


7. चने व गेहू दोतों। 2 गहरा। 


श्घद्‌ मारवाड़ रा परगना रो विगत 


रूपा सूजावत ने जसो भोजरारोत छे । रकबो २५१४। पेत कंवढ्ा 
कोसीटो १॥ चारण जाट बस । 
सवत १७१४ १६ १७ श्प १६ 

६१) १०६) २५) ४५) (१००) 





नह 
विगत-- 

४२३००) पषालसे गांव रे४ 

२८५०) सांसण गांव ४ 

४५१ ०) गाव ३८ 


१०७ तफे देघाणो-- 
१ देघांणो घास ५०००) 

कोस १२॥। रकबो १७६२५। बरसाछी बडा घोरा' सर १। 
ऊनाकछी बीघा २००० पेत सेवज गेहु चिणा । कोसीटा २० तथा २५। 
जांट बसे । 


समत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 
३३६) ३६८६) १६००) २३७७) ११३६) 
१ गोठड़ों ५००) 


कोस ६। रकबो ५२५६। बरसात वडा धोराबंघ षेत । सेंवज 
गेहूं चिणा । पीयल” । कोसीटा ६० तथा ७० । जाट बसे। 


समसत १७१५ १६ १७ श्ध १६ 
१०६) २३१७)* ४६६६) २५४२) ११७३) 


१. घोराबध पेत। २. २३७७) । 





3. जिनसे सिंचाई होतो है । 


घात परगने मेडता री श्प७ 


१ गोनरडौ 8०००) 

कोस १० । रकबी ६३१४ । बरसालछी बडा धोराबंध षेत । सर 
१ बीघा १००० । सेंवज़ काठा गेहू बेजड़ँ | कोसीटा १०, चांच ४० । 
जाट बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्८ श्& 
३५१) १५४६) ३३५३) २४४२) & ४२) 
१ वीषरणीयो वडौ ६०००) 


कोस ६ । रकबो ८६६४ । बरसात्ठी षेत काठा । मगरा सेवज । 
ऊनाकछी कोसीठा ६० हुवे | पांणी ऊंडो' हाथ ४० । जाट बसे १ 


समत १७१५ १६ १७ १८ १९ 
५१०७)' ६२३०) ४३६६) २१६१६) ६२५) 
१ लवांदर ४०००) 


कोस १२ । रकबों ६४०९ । बरसाछी बडा धोराबध घेत । सेवज 
गेहू चिणा। पीयल कोसीटा ६० तथा - ०। जाट बसे । रा० रामसिघः 
सुर्जाणसिघोत री वसी | 


समत १७१५ १६ १७ श्प १९ 
१६८२) 8४६४२) ४१४०) ४०४३) २७८२) 
१ डोडीयांणो ३५०० ) 


कोस १० | रकबो ६६०० । बरसाछी षेत काठा मगरा। सेवर्ज 
चिणा | कोसीटा ४४। जाट बसे । बडी गांव | 
समत १७१४५ १६ १७ श्द १९६ 
३१५१) १८४०) ४६५७) ४२२५) ३६५६) 


१. १५४३)। २ ५१०७)। ३ स्यामर्ति। ४ ४६८२) । ५५ २७५३)। 


अज-पिपननपनपफणफतज--_-_-... 4 हफ/फऊ७़़़़्््ऑ़़् 


7. चने व गेहु दोनो । 2 गहरा। 


श्ष्८ पारवाड़ रा परगनों री चित 


१ वीषरणीयो' षुरद ६५००) 
कोस ६ । रकंबो २७५२ | बरसाछी घोरावध बडा पेत । सेंवज 
चिणा। पीयल कोसीटा ४० । बडौ गांव । जाट बसे । 


समत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
११८०२) २१५७) ४६८६) २२४०) १४३८) 
१ तीलाणेस ३०००) 


कोस 8 । रकबो ७०६६ । बरसाछी धोराब॒ध पेत | सेवज काठा 
गेहूं चिणा । सेकौ कोहर नही । तव्ठाव बरसोदीयो पांणी रहे । पछ 
बवलले पोवै । जाट बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६९ 
४१०) १६३६) ३०६) ६३५) ५११) 
१ जालसु बडी ३०००) 


कोस १० । रकबो १५६५६ । बरसाढल्ओी बडा षेत । मगरा सेवज 
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२० तथा २४ हुव ॥7 पांणी भश्राषरीयो । सेंवज चिणा । जाट बसे *। 


है. ४३२३)। २ २१५००) । ३ जगडवस । ४ २३१)! ४. वह्ी। 
६० फोस १२५६ ७. २६५१)। ८४ सारी सीव में सेको करें तितरो हुव॑ (भ्रधिक) । 
€. मेडता था फोस १० (प्रधिक) । 
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कोसीटा ४० हुवे । भलौ गाव । जाट बसे । 


समत १७१५५. १६ १७ श्८ १€ 
५०३) १६३३) ३१६७) २०३०) ७३६) 
१ मथाणीयो १०००) 


कोस ८ । रकबो ४२७० । बरसाढी षेत सबरो काठा मगरा | 
ऊनाछी कोसीटा ७ हुवे ॥ जाट बसे । 


समत १७१४५ १६ १७ श्ड १९ 
१०) २०१) ३५४) ३६३२) ३५७६) 
१ भेसड़ी षुरद १०००) 
१, परबतवस । २, कीस ४॥ । ३. ४६४२॥। ४. जेसावस । 





7., सभी दृष्ठियों से भ्रच्छा गांव । 


वात परमगने मेडते री २०६ 


कोस ५। रकबी ४६८२ । बरसाढछ्ी षेत काठा मगरा । सेंवज 
चिणा हुवे | कोसीटा २०। जाट बसे । 


समत १७१५ १६ १७ ए्८... १६ 
१२१) ६१६) ३४६) ६१३) ४०८) 
१ मांणकोयावास बडो ६००) 


कोप्त ७। रकबो १७०८ | वबरसाछी पेत काठा मगरा | ऊनाछी 
कोसीटा १० हुवे । जाठ वे । 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
२३६) ५१६) ५१६) ७४००) ३१८) 
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रकबो १७०८' । बरसाछी पषेत काठा मगरा' । ऊनाछी कोसीटा 
१० हुवे । जाट बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१५४) १६३) ५३५) ४०६) ३६६) 
१ मीठड़ीया* ५००) 
कोस ११। रकबो -- --॥ वरसाढी ऐेत काठा मगरा। 
- ऊनाढछी कोसीटा २० हुवे । जाट बसे १ 
तमत १७१४५ १६ १७ श्प १६ 
२४६) ७१६) १२९६ १२६०) ६६२) 
१ कवबेडीयो' १०००) 


रकवो २७६५ | कोस १२५। बरसाकछी पषेत काठा मगरा । ऊनाही 
कोसीटा १० तथा १२ हुवे । वसीवांन लोग नहीं । रा० ईदर्भांणा 
सुदरदासोत री वसी रा लोग बसे | षेत पड़े । 





५ ऐ५७०)। २. सेंचज चिणा हुवे (प्रधिक) । ३, मीठडीयो। ४ केडीयो। 
४ ईंद्र्माण। 
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समसत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 
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कोस ३। रकबो ३४६५ ॥। बरसाढी षेत काठा । मगरा सेवज 
चिणा हुवे । कोसीठा ऊनाछी नही । गुबरडी पीवे ॥ जाट १ रा घर 
४ बसे | 


समत १७१४५ १६ १७ श्प १६ 
३५) हरेफरे) ४५५) श८झ) ई६०७) 
१ गोपाछपुरो ६००) 
रकबौ ---- | बरसाछी षेत काठा । सेवज चिणा हुवे। बसी- 


वान लोग कोई नहीं । रा० चादर्सिघ रामचदोत री बसी रा लोग 
बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्प १७ 
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१ ढहो बावडी २००) 


कोस १२॥ । रकबो १७३४ । बरसाछी षेत काठा | सेंवज चिणा । 
कोसीटा ४ तथा ४५ हुवे । षेड़ौ सूनो ॥ घणा बरस हुवा लाडपुर रौः 
लोग पेत षडे छे । 


१. मोजराज । २ १२१) । ३ गुवारडी रो। ४. जाट बसे । 


7. कई वर्ष हुए। 
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१ षीदावास' १००) 


रकबो २४०० | ब॑रसाढ्छी षेत रूडा । ऊनाढ्ठी नही। पेड़ी सूनो । 
कुड़की रा लोग पाही षड़े । कुडकी मे माजरो। 
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रकबो ३४५६ ॥ पेत सषरा, सेंवज चिणा हुवे । ऊनाछी कोसीटा' 
१५ चाच १० हुवे । षेड़ो सूनो । गोपाछपुर रौ रा० चादर्सिघ राम- 
चंदोत री वसी रा लोग पेत षडे । 


सवत १७१४५ १६ १७ श्८ १९ 
२७१) १०१) १०३०) ४५१) ३६७) 
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रकबो ८४० | पेड़ीो घणा बरस हुवा रोहीसा रे जोड़ मांजरे 
गयौ । के षेत सू रोहीसा रा लोग षड़े। 
१ गुवारड़ी पुरद १००) 


र॒कबौ २४०० । पड़ो सूतो । घणा बरस हुवा रीडमाछी के नेड़ी 
षबर नही । 


शव 


११०. ४ सांसण 
हे बॉभणा नु-- 
१ संथाणों सारगवास ३००) 


मेड़ता था कोस &£ । रा० नरहरदास ईसरोत रौ दत्त 
व्यास गोपाछ लषावत पारीप गोलवाह् नु । हिमे रेषौ' पीतांबर रो 





१. पीदावस] २. २१)। ३. ३६१)॥ ४, ३६५)॥ ४. ६१८) ।॥ ६. रीषो। 
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बलु गोरधन रो भुधर गोई द रो छ' । जाठ बाभण बसे। रकबौ 
१७७६१ । कोसीटा ४ । षेत कचढ्ा | 


स॒ मत १७१५ १६ १७ १८ १६ 
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१ लूणकरण री वासणी ८००) 


कोस ८। राठौड़ सहसा तेजसीहोत रो दत्त प्री० गदाघर 
जीवावत नुं । हिमे सांमो" जोगावत वीको नरावत छे । जाठ बांभण 
बसे । रकबो ४००० । षेत कवछा | कोसीटा १२ तथा १५॥ 
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बसे । रकबी १५१३ | षेत कवत्ठशा कोसीटा ७। षेड़ो सूनोँ | ---- 


बसे” । 


समत १७१५ १६ १७ १८ १६ 
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१ लूगीयो १२५०) ध् 


कसब। थी कोस ७ सात । रा० सुरतांण जैमलोत रो दत्त, आाढा 
दुरसा मेहावत नूं । हिंमें डूगरसी सादुछोत ने बेईदान जगमालोत 
छे । जाठ चारण बांणीया बसे। रकबो १०१४॥। षेत कवत्धा । 
कोसीटा १२। 





१. गोइद छे!। २. ११७६। ह सेहसा। ४. स्थामो । ४५. जगावत्त । ६, 
छुलसो । ७ रोहीसी रे ढुह बसे ने पेत पघढ । ८. “ख! प्रति का भर । 





3, गांव सुना है । 
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१११. परणने मेड़ता रे गांवाँ री ठीक-- 
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ता० हवेली १२ १०. ० २ २४१००) 
ता० श्रणदपुर ३६९ ३३ ३ ३ ११३८५०) 
ता० मोकाले ४ प्र ३४॥ २ ८ ८&४५४०) 
ता० कलरो हि हे ३२२ ८ ४ ४७६०१) 
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१, राहोण । 
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(६) वात्त परगने सोवांखें री 


परगनो सीवांणो जोधपुर थी कोस ३० दषणाद कृण था जीवणे- 
रो! । जाछोर था कोस १४, महेवा थी कोस १२ छे। श्राद पवारा 
रो करायो गढ छे । घरणीवाराह पवार वाहडमेर धणी हुवी । तिण 
श्रापरा भाई राजा भोज नु जाछोर भाई-बाटे दीयो थौ। तिण रौ 
बेटो पवार वोरनाराइण ॥ तिण इण भापरी ऊपर गढ करायों, संगत 
१०७७ पोस सुद ६ ॥ 


१. सोवांणा गढ री हकीकत- छोटी-सी भाषरी ऊपर गढ छे । 
गढ़ रे बीच तक्ाव भाडेकाव परी वडो तछव छे* | पाणी सदा अतूठ 
छे | तव्वाव बीच कीरत-थभ ईंट री छे। पीरसेद मारू तत्ठाब माहे 
गोर चाकले भुरज पीर जमसेद छे। तिण तढ्ााव री पाक उपर तुरका 
रा पीरां री गोरा छे । गढ माहे श्रमारत इसडी काई न छ" । घर 
१ नवचोकीयां रो राव चद्रसेण रो करायी पाको-सो । 


२. को दिन पवारां रें गढ रहौ। पछे पंवारा कनां चहुवांण 
कीतु आबू जाछोर लीयोौ श्रौर ही घणी धरती चहुवाणे ली । रावक्ठ 
कानडदे सावतसी रो बडौ रजपूत हुवोी । इण ञ्रा ठौड़ श्रापरा भतोज 
सातल-सोम नूं दी। पछे सातल-सोम ऊपर पातसाह अलावदी री 
फौज शआराई, कोई कहै छे पातसाह श्राप श्रायौ । कोस १ था सीवांणा 
रो भापर दोठौ सु श्रक्कगा थका भाषरी निपट नानी दीठी” । तरै 
बम 5 0 कक 2 


7. दक्षिण दिशा मे दाहिनी श्रोर । 2. पवारो का बनवाया हुआ बहुत प्राचोन गढ़ है 
3 'हाडी। 4 खूब बडा तालाब है। 5 पानी क्रमी समाप्त नहीं होता । 6 ऐसी 
विशेण इमारतें नही हैं। 7. पहाडी दूर से बहुत छोटी-सी दिखाई दी । 
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पातसाह फुरमायौ- श्रा तो भाषरी निपट सहल छे । श्रागे नांव 
कुभटो हुतो, पातसाह श्रा ती ठौड़ श्रेकश समान जीत री छी, तठा शूं 
नाव सीवाणो नीसरीयो छे । पछे पातसाह कह्यौ- हू श्राज गढ फतै 
कर ने धनि-पांणी घाईस” । पीस सीगंद बाही । श्राण डेरो कीयी । 
गढ नूं ढोवो हुवी' । गढ हाथ श्रावण री नही । तर पातसाह मरण 
लागौ ॥ तरे श्राटा रो गढ कर ने भेक्रण लागौ। कह्मयौं- पद श्रेक 
भाई गढ सूं उतर ने सातल-सोम मांहलो श्राटा रा गढ मे कांम श्रायी । 
ग्रेक भाई गढ रो कर मुरग तीडो छाडावत पिण सातल-सोम साथे 
कांम श्रायौ छे । सातल-सोम री प्रोछ १ छोटी-सी सीवांणे छं, तठा थी 
मुगले सीर्वाणो लीयो । 


३. तठा पछे रावक्र माली सलषावबत तपीयौ"। माली मुगरला 
कना सीर्वाणो लेने रा० जेतमाल सलषावत नं दीयी, सु इतरी पीढी 
ह जेतमाल सीर्वाणो रहयौ- 


१. रा० जंतमल सलषावत 

, रावत हापो जंतमालोत 
रावत करन हापावत 
रावत तीहणो करनोत 

, रावत वीजो तीहणोत 
राणो देवीदास वींजावत 

, राणो जोगो देवीदास रो 
रांणो करमसी जोगा रौ 
8. राणो डूगरसी करमसी रौ 


री के दी कह है हुए 7० 


४, तठा पछे श्रेक वार राव जोघे केराच सातछतोत करने देवी- 
दास वीजावत नं जोधपुर तेडाया ने सीघल श्रापमल भाद्राजण 


ध्ठ 
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7. सरलता से हस्तगत होने वाली । 2. गढ़ जीत फर ही श्रप्त-जल प्रहण कर गा । 
3. फैंसस खाई। 4 गढ़ पर हमला किया । 5 शाटे फा बनावदटी किला बना फर उसे 
जातने फी रए्म पूरी फरने लगा । 6. राज्य फिया। 9. बुलाया । 


वात परमने सीवाणे री २१७ 


रा धणी न सीचांणे ऊपर अश्रजांणजक रो” मेलीयौं सु वीजो मांडण 
राज धरती ने सिरदार मार ने गढ सीवांणो लीयौं । राव जोधा री 
आण फेर ने जोधपुर षबर मेली | सु श्रोठी। जोधपुर नजीक झ्रायौ । 
तिण हीज बेढ्ठा रांणो देवीदास वीजाबत इण तरफ मेंदान न्‌ आ्रावतों 
थौ। सु श्रोठी २ दीठा-सीवाणा रे मारग ऊडाया श्रार्व | हाथ में 
पाणी रौ छागलो' १ छे | देवीदास रो मन चमकीयौ -श्रोठी सीवाणा 
री तरफ स्‌ ऊताम्ठा आवे सो भला नही, हाथ में पाणी रो छागलो 
कासू जाणी जे?” देवोदास उण रे मारग माहे श्राई ऊभी रहौ। उण 
न पूछीयौ-कुण छी, कठा थी आया ? एक दोय बेढा पूछीयो, तो पिण 
उणा नही कहो, तरे इण घणौ हठ कीयो । तरे उणां कहौ-म्है सीवाणा 
थी श्राया, सीधल आपमल रा चाकर छा, जोधपुर जावा छा । आप- 
मल छागल पांणी री मेल्ही थी सु लीग्रे जावा छा | राणो देवीदास 
राहावेधी' हुती, तद ही समभ गयौ-वीजी मारीयोौं राव रै साथ 
सीवाणो लीयो, हिमे राव मोनु मारसी । सु देवीदास श्राप तो उठा 
थो पाछ्ो हीज नीसरीयो, चाकर एक साथे हुती तिण नु कहौ-तू डेरे 
जाय राव रा श्रादमी आपण डेरे तेड़ण नु आवसो तिष भागे कोई 
भेद मत भागों ने कहोजो-देवीदास सीकार' गयी छे यो कर ने 
आ्रघो काढजो ”। रात पडे तरे थेही नीसर उरा श्रावजो । श्रोठी उठे 
पहोता/“। राव मामल' गयौ । वात किण ही नुं जणाई नही । राणे 
देवीदास नु ऊपरा-ऊपरी तेडा भेल्हीया“*, सीताब ले श्रावो । आगे 
आ्रादमी आय देषे तो देवीदास डेरे नही । तरे देवीदास रा चाकरां नु 
पूछीयो-देवीदास करठ ? तरे उणे कहौ-देवीदास सीकार रमण घाघाणी 
रो तरफ गयौ छे | तरै बासे!* आदमी घांघांणी दिसा गया | देवीदास 


१ रमणएा (अ्रधिक)। २ सांमछ 8 





7 अचानक । 2. जोधा का श्रधिकार घोषित करके । 3- सुतर-सवार । 4. बडी 
तेजी से चले भ्रा रहे है। 5 पानी की थैली । 6 मन में एकाएक विचार शाया । 7 
पया समझना चाहिए २ 8 पूव॑दृष्टा। 9 भेद मतदेना। 3० जैसे तैसे रवाना 
करना। 77. पहुचे। 72 लगातार बुलावे भेजे । 33. क्षीघ्र ले प्राप्नो । 74 पीछे। 


२१५८ मारवाट रा परगरनां री पिगत 


प्रठा थी भावर गयी। उठ संधो पटेल १ थी तिण कन्है घोडी ! 
माग ने घुघरट' गयो । उठ श्रापरा रो पवर पृद्ध ने जाछोर री गाव 
जाय सास पाधी | 


५. वासा राव धारों सीवांगा रजपूत कोई श्रौर साथ भेजीयौ 
तिके श्राण श्रमल कीयो । गढ माहे डेरो कोयो | पछे राव सोवाणों 
प्रापरा बेटा सिवराज जोधावत नू दीयी छे सु सिवराज श्रापरी घणी 
बसी ले सीवाणा नुं श्रारव छे। तद रांणो देवीदास वीजावत जाय साचोर 
रहीं थी। तर घुघरोट रे भाईले दीठी राव जोषा रो बेटो सीवाणे 
भ्राय बंठी तरे माहरो श्रम सु वास चूकौ | तरे भाईले राणो देवी- 
दास नू षबर मेल्ही-राव सिवराज गढ माहे पैठी तो पछे नीसरण 
रौनछे, तिण वासते थे कोई पहली विचार करौ। तद रांणो देवीदास 
साथ कर ने सीवांणा ऊपर रात री आयी । कहौ-सिवराजजी श्रायौ, 
पौछ षोलो, सु श्रागे सिवराज री" अ्रवाज हुती, राव रे साथ पौछ 
षोली । देवीदास कोट माहे पेस वे” राव रौ साथ सो कूट मारोयौ । 
रांणा देवीदास री दुह्मई फिरी । राव जोधा नु सीवांणो लीयां री 
षबर पहोती, तरे सिवराज नु दूनाडी दीयो छें। सिवराज दुनाड़े 
हीज रहौं । राणो देवीदास बाप रै बैर भाद्राजण ऊपर गयी । 
सीधल आपमल घणौ साथ सुं मारीयो । 


६. पछय कितराहेक दिनां रांणों देवीदास मुवाँ । पाठ” रांणो 
जोगो बैठी, सु ही भलौ ठाकुर हुवी । सीवाणी भोगवीयो | तेंठा पे 
जोगो मुवी । पाठ रांणो करमसी जोगा रौ” बेंठो। तिण सोवांणो 
भोगवोयो । करमसी सुवोौ। पाठ राणो डूगरसी करमसी रो बेठो, 


सीवांणा रो धणी छे । 


नक्शा खा 7 


१. घुघरोठ। २- आवस री (भ्रधिक) । 


परिचित ।  2- विधाम लिया । 3 राज्याधिकार “7 कक, 3 साज्याधिक्तार स्थापित किया। .. ५. हमारा किया । 4. हमारा 
या | रहना सभव नहीं । 5* प्रन्दर प्रवेश करके । 6. बाप का बेर लेने के लिये भाद्वा- 
धन पर हमला किया । 7: *रे गया। 8. राज्य-यद्वी । 9. जोगा का पुत्र । 


बात परगने सीवाणे रो २१६ 


७. पछे जोधपुर राव मालदे धणी हुश्नौ । सीवाणो रांणो डूगरसी 
हुवौ । पछे राव मालदे सीवाणा ऊपर आयौ । राणा डूगरसी गढ 
फालीयौँ । मास **' गढ घेरियौ। पछे डूगरसी रो सत छूटो ।॥ 
गढ ऊतर दोयौ । रा: मदो भेरावत मेरी देवीदास रो तिण रे घरे 
भारमल री बहन श्रामो' थो । उण मदा नू कहो-तू गढ मर ने दे । 
पछु मदो कांम श्रायो । श्रमो सती हुई । संगत १५९५ असाढ बद ८ 
राव मॉलदे सीर्वाणी गह लीयौ। राव जीवीया तठा ताई गढ रहो । 
पछु राव मालदे मुझ, तरे सीवाणी एक बार रजपूत रा० रायमल 
मालदेश्रोत नु दीयो | पछे राव चदरसेण रायमल कनन्‍्हा गढ उरो 


लीयो । रायमल मेवाड गयो । पछ कितराहीक दिन राव चदरसेण रे 
सीवाणो रहौ । 


८ पछे पातसाही फौज सीवाणा ऊपर सेहबाजषां कन्‍्हो राजा 
रायसिघ भुरटीयो” आण घेरीयौ । राव साथ माहदे थौ। गढ री कूची 
मृ० पता उरजनोत रे हुती । मास *** गढ बीग्रहयो | पछु मु० पता 
रे गोढछी रात री लागी । पछे राव रौ साथ ऊदावत जैमल नेतसीहोत 
रा० पतौ नगावत रा० बरसल प्रीथीराजोत समत १६३२ इरसा मुगल 
सु बात कर ने गढ उतर ने दीयौ | श्रे धरमदुझ्आार नीसरीया' । को 
दिन मुगला रो थांणो रहो । पछे घरती माहे घणो षाज-पीज” का 
नही । पछे मुगल धरती ऊभी मेल” परा गया। पछे समत १६३४५ 
राव चंद्रसेण डूगरपुर था पाछो शभ्रायों तरै वक्ठे राव चद्रसेण गढ पाछी 


हाथ कीयौ । पछे समत १६३७ रा माहा सुदि ७ राव चदरसेण 
काछ कोयो । तद रा० रायमल ही बेगौ मुझ्ौ । 


९, कोलाणदास परतापसी दरगा गया । पछे पातसाह इणा दुनाँ 


१, भामु । 





तन 


3 गढमें सुरक्षित रहना सभव 
5 प्राणो की शिक्षा मांग कर निकले । 6. 
8. भ्रधिकार में किया । 


7. गढ़ में सुरक्षित रहा ।॥ 2. धावितहीत हो गया। 
नही रहा। 4. बीकानेर का राजा। 
खाने-पोने को सामग्री । 7. त्याग कर । 


श्श्८ मारवाड़ रा परगना रो विगत 


श्रठ्ता थी भवर गयौ। उठे सेधो पटेल १ थी तिण कन्‍्है घोडी १ 
मांग ने घुधरट' गयी । उठ श्रापरा रो पवर पूछ ने जाछोर री गाव 
जाय सास पाघी । 


५. वासा राव थांण सीवांगा रजपुत कोई श्रीर साथ भेजीयी 
तिके आंण अश्रमल कीयो । गढ मांहे डेरो कीयो । पछे राव सोवाणो 
आ्रापरा वेटा सिवराज जोधावत न दीयो छे सु सिवराज आपरी घरणी 
बसी ले सीवांणा न भाव छे। तद रांणो देवीदास वीजावत जाय सांचोर 
रहीं थी। तरे घुघरोट रे भाईले दीठी राव जोधा री बेटी सीवाणे 
श्राय बेठी तरे माहरो श्रठा सूं वास चुकौ । तरे भाईले राणो देवो- 
दास नू षबर मेल्ही-राव सिवराज गढ माहे पैठी ती पछे नीसरण 
रो न छे, तिण वासते थे कोई पहली विचार करौ। तद रांणो देवीदास 
साथ कर ने सीवांणा ऊपर रात रो आयोौ । कहौ-सिवराजजी श्रायौ, 
पौछ षोलो, सु श्रागे सिवराज री" अवाज हुती, राव रे साथ पौछ 
षोली । देवीदास कोट माहे पैस नै” राव रौ साथ सो कूट मारोयौ । 
रांणा देवीदास री दुहमई फिरी। राव जोधा नु सीवांणो लीयां री 
पबर पहोती, तरे सिवराज नू दूनाडी दीया छे। सिवराज दुनाड़े 
हीज रहौं । राणो देवीदास बाप रे बेर भाद्राजण ऊपर गयी” । 
सीधल श्रापमल घणो साथ सु मारीयो । 


६. पछे कितराहेक दिनां रांणो देवोदास मुवा । पाठ" रांणों 
जोगो बैठी, सु ही भलौ ठाकुर हुवी | सीवाणी भोगवीयो । तठा पद 
जोगो मुवी । पाठ राणो करमसी जोगा रो” बेठौ। तिण सोवांणो 
भोगवोयो । करमसी सुवो। पाठ रांणो डूगरसों करमसी रौ बैठो, 
सीवांणा रो धणी थे । 


अनीननीनननननन न कि तण॑5 


१. घुघरोठ। २. भावण री (भ्रधिक) । 





3. पर्रिचित। 2. विश्राम लिया। 3 राज्याधिकार स्थापित किया । 4 द्मारा 
यहाँ रहना संभव नही । 5- भ्रन्दर प्रवेश करके । 6. बाप का बैर लेने के लिये भाद्वा- 
जून पर हमला किया। 7. मर गया। 8, राज्य-गद्दी । 9. जोगा का पुत्र । 





धात परगने सीवाणे रो जा 


७. पछे जोधपर राव मालदे घणी हत्नीं। सीद्रांयों रा दाहनो 
हुवा । पछे राव मालदे सीवांणा ऊपर दादों । संग इगर्सों गटर 
फालीयो । मास *'' गढ घेरियो। पछे दृगन्‍्टी गदर 
गढ़ ऊतर दीयो । रा. मदो मेरावत मेरी देदीदाय नो लए | बे“ 
भारमल री बहन श्रामो' थी | उण सदा न क्ह्ले-ते रद मन नो 4 
पछु मदो कांम आयो । अ्रमो सती हुई । क्षमत 2५४८० द्रमाद 
राव मौलदे सीर्वाणी गढ़ लीयो। राव जीदीदा नत्दा नई रद +5" 

छे राव मालदे मुश्ो, तरे सीवाणी एक वार रक््प्रत गा८ नाप: 


मालदेग्रोत न दीयौ , पछे राव चदन्मेण शाद्रय्ण अप्का +> >-« 


लीयीो । रायमल मेवाड गयौ। पछ्ठ क्षिनराद्रीछऋ दिल ++5% 
सीवाणो रहो । 





“|, 
| ० 
. । 


८. पछे पातसाही फौज सीवाणा कर झंद्धद्न-ज>:- 


रायसिघ भुरटीयो” श्राण घेरीयी । राद दाद्य म४ ४ 
मृ० पता उरजनोत रे हुती । भास *** रद #&- 


नया हट हम पक 
हनन शु 
रह २ 
न हज 


रे गोढ़ी रात री लागी। पछे राव से टन सटचल 2 >- पे कि 
रा० पतौ नगावत रा० बेरसल प्रीढ , 

सु बात कर ने गढ उत्तर ने दीवी | &5-००72>» 2... ह 
दिन मुगला रो थाणो रहौ। पढद्ध ४ब्व: शी ज 
नहीं। पछे मुगल घरती कऊ्भी ६०१ :+- " 
राव चंद्रसेण डूगरपुर था पाद्धी ;;7; 27 6 22 कप 
हाथ कीयो” । पछे सम्रत १६३८ ०. ,2 + ४ 
काछ कोयो | तद रा० राययद 2 ह 


जज 
ड़ 


है| 
९ (१५ 5 हे 


22* 2: 
हनन 
न्‍्। ४ 


54 ट्र्ना 
१२. भागमु | 
7 गढ़ मे सुरक्षित रहा । 2, ८५० 2 2०५ अड  ा हे हे 
द्र्ट हि रद शत 
नही रहा । 4« बीकानेर का गरा 2४ डर (ै, हेड रुजिो कहता है 'छ 
खानें-पोन को सामग्री | 9. छाप #+ न दल +औ 2. इ्र८ के # ऋर 7० रे 
5 ५ 2 


२२० मारवाड रा परगना री विगत 


भाया नु सोवाणों दीयो । पछे मोर्ट राजा नु समत १६४० थी पात- 
साहिजी जोधपुर दीयी। पच्छ मोटे राजा साहिजादो सेपु न परणायी । 
तठ रा० कीलाणदास सु्‌ पानाजगी” हुई। पातसाहि रीसाणो । 
सीवाणो मोटा राजा नू दोयी । पहुलो एक बार मोटे राजा फीज कवर 
भोपत रावक्त मेघराज रा० किसोरदास रामीत रा० श्रासकरण 
देवीदासोत' श्रीर ही साथ मेलीयी । पछे राठीड कीलाणदास राय- 
सलोत रातीबाहो माणस ५० तथा ६० सु दोयौ । काम कीलांणदास 
जीती ॥ मोटराजा रे साथ रा पग छूटा। तठे रा० रणो मालावत 
रा० कलौ ज॑ंसावत काम श्राया । फौज भागी। पछी मोटोराजा आ्राप 
घणौ साथ बडी फोज ले आझ्राया । गढ घेरीयो । पछे पाल्हीया' रे भेद 
जम* बुरज रो राव रो साथ चढीयी । राणे कीलाणदास जुहार वाक् 
ने सामी श्रायाो। वाज मुग्री'। संगत १६४६ मिगसर वद ७ गढ 
लीयौ । राणा कीलांणदास साथे इतरो साथ कांम आ्रायौ-- 

रा० गोपालछदास भीवोत । 

गोधो भादो हेमावत । 

भाटी भाषरसी कूृपावत । 

सेयटो 

भायेल लालो रातीवाहे॥ 

चां० गोपाल माझणोत । 

भाटी पचाईरण बीसावत । 

दहीयो । 

धायेभाई कडवो | 

१ भायेल गोईंद बसी मांहे ॥ 
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0 


१०, मोटराजा रो साथ रतीवाहो” राणे कीलांणदास दीयी, 
तरे कांम आया-- 


१, देवीदास श्रासतकरनोत । २ पालीया। ३० जाम। ४ सेपटो | 


मिलन ॥ आए लव कल 0 अर के बेल 2/ कम के की मम मम डक पल नकली कक 73 लक कक 
7, लडाई, कगडा। 2 नाराज हुग्ना। 3 युद्ध करके वीरगति पाई । 4. रात 
का हमला । 


धांत परगने सीवाणे री २२१ 


१ रा० राणो मालावत। 

१ रा० कलौ बैरसलोत । 

१ पीपाडो कान्हा दुजणसलोत कंवर भोपत रो चाकर। 

१ रा० ईसरदास नैतसीहोत । रा० राणा मलावत रो चाकर | 

१ रा० कलो जंसावत । 

१ दी० परबतर्सिघ मेहाजलोत, तन पसेरीयो पटे" ॥ 

१ रा० जेसो जगमालोत । 

१ बीदावत ज॑तसी रो चाकर । 

११. परमगने सीवाणे री रेष, पातसाही तरफ था पायौ-- 

दाम रुपीया श्रासामी 
१४००००० । ३७५००) मोटा राजा श्री उर्देसिघजी नुं । 
१५०००००। ३७५००) राजा श्री स्रजसिघजी नुं थौ। 
२५००००० ॥ ६२५००) राजा श्री गजसिघजी नु हुवो । 


३०००००० । ७५०००) माहाराजा श्री जसवतर्सिघजी नं । 


१२. हिमें परगना री रेष गांवां ऊपर इण भांत छै तिण रो 
विगत--- 


१००) कसबो सीवांणो १९ २३४००) फीलाणो उपजता १ 
३५००) वीठोजौं उपजता रो १ २५००) वांभसेण उपजता २ 
२५००) बालोतरी उपजतारो १ २०००) समदड़ी १ 
१५००) जाणीवाणों धारावासणी २ ४००) पचपदरौ १ 
२०००) हौठलू १ २०००) दहीपडौ १ 
३०००) कीटणोद १ ६३०००) मांगलौ १ 
२५००) श्रासौंतरौ १ २४००) मोतीसरो १ 
२०००) कृपावस १ २०००) जोड़ोतरी" १ 


१, नवहरों पढे। २, ३॥। ४: काणाणो । ४, जोडोतरी। 


श्२२ मारवाद रा परगना री विगत 


घाघाणो' 
२००) देवाघ 
४००) धीरा 
३००) भाहगी 
१२१००) देवीयाछी 
५००) गडो 
४०) पासु सुनो 
२००) वाहलीयाणो 
१००० ) कडल 
२०००) कालणो बास 
१०००) कालणो 
३००) रसोढ्ाव' 
३००) कान्‍हानड़ो 
२००) बेदु रो बाड़ो 
२०० ) पीड़ा ढढ़ 
२००) कणीवाड़ों 
३००) षारड़ी वास 
१०००) नहवाहि 
१२००) बाये 
४००) लुद्रडो 
२५० ) अ्ररजीवणों 
१००) फेरमावास 


2 8 पनीर पर एन लक 


१, पेंडु। २० घाखाणों! 


१ 


करमावास ने बानेवड़ो २ 


* 


ब्रद ७ #७ 2० ०० “७3 न “४०७ “४ 


५ 
र्‌ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 


३०००) जगीसा कोटड़ी 


4 
१०००) रामसंण १ 
१०००) गोपडी १ 
४००) मोडी ९ 
२००) गोरमी १ 
३५०) तेलवाडी १ 
२००) जीणपुर १ 
१००) देभला,सूनों 9 
५००) सीणेर १ 
) मीठडो' ९ 
०) पादरडी पुरद १ 
७००) सेहलो १ 
२४००) थोभ बास ६ 

१८०००) वडोबास 
२४५०) बरसिंघ रो वास 
२००) तिसीगडी 
२००) चौ० जता रो बास 
५०) बास २ 
२५००) 

२०००) सीराणों 
१०००) पाटोधो 
१०००) अबा रो बास 
३००) बीजछीयो 
४००) फुलण 
४४०) कागड़ी 
५००) देवढो 


0 
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9, ३४००) । ४५. मीठोडो । ४. रसेछाव। 


धात परगने सीवाणे री 


०० ) बावलु 
१२०) सुदयो 
७००) ईदर्राणों 
३००) पटाऊ बडी 
०) कांकरालो 

११५००) सावरलां 

६००) पाडलाऊ 

६००) सूरपुरो 

७००) लालणों' 

५००) चीहाली 

२०० ) पटाऊ पुरद 

५००) कुहीयप 

२००) षीदावड़ो 

४०० ) मुठलों 

४००) पीपलण 

२००) दांताले ने महेंलडा 

६००) भुती 

३००) बाघलप' 

३००) त्रीगठी 

१००) देवासण 

५००) घडसोी रो बाडो 


८४७२०) गाव 
४५५०) सांसण 
८६२७०) गाव 


१३. कसब॑ सीवांणा रो बसती १ 
समत १७२१ रे बरस मांडी छ-- 


१. लालाणी । २, भगवा। ३, बघलाप । 


4 


हू 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
३ 
१ 
ह्‌ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 


११४ 
३० 
१४४ 


३०० 


) 


रवणीयो 
सेवाली 
छंडणो 
थपणी 
लालीयो 
उमरत्दाई 
भरहड 
मोकल नडी 
महेली 
कुवड़ी 


४००) षाषरलाई 
७००) माहगडो 


१५०० 
६०० 
२०० 
३०० 
६०० 
३०० 


१००) 


३०० 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


वजह 


गौर्डा रो बास 
गुघरठ 

पादडी बडी 
भगया। 
पारवाहो 
सायेली 
ककसी 
बागावास 


२२४ 


मारघाट रा परगना री विगत 

८१ माहाजनां रा २५ वांभणां रा 
१० सोनार २ कुभार 

४ भोजग ४ सुतराड 
8० तुरक १ पीजारो 

१ छीपा १ नाई 

१६ ढेढ़ २ थोरी 

१ जागरी 
श्प्प 


६५ रजपुता रा वास ६, तामे ४ बसे छे-- 


२४५ गागा पडिहार रो बास । 
२५ मेरीवास । 

३० सिवराज रों बास । 

१५ देदा भायल रौ बास | 


६५ 
श्ण्३े घर छ । 





१४, परगने सीर्वाण। री फिरसता गांवा री+-- 
गाव आसामी 
५२ षुलासा गांव निषालस 

ध५ बांणीया वगरे बीजी रेत बसे | 


१ कसबे सीवांणो १००) 
१ बादल ५००) 
१ कीटणोद ३०००) 
२ बाये १२००) 
१ देवढो ५००) 
१ कागडी ४४५०) 





7. सूची । 


बात परगने सीवाणे री 


३७ पटेल बसे, मांहे बीजी ही रेत' बसे छोे । 


१ 


१ 
| 
१ 
६५ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
र 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
४ 
५ 
१ 


कार्णाणो 

समदी 

मगलो 

जगीसा कोटड़ी 
राकसी 

नहवाई पलीवाछ माहे मडी 
बबसेण 
श्रासोतरो 

थोभां, बडो बास 
दहीपड़ो 
जिड़ोतरी 
जीणीयणो 
होठलू 

सीरणी 
करमावास 
देवलीयाढी 
लालीयो 
मोतीसरो 
सबरला 
कूपावास 

भुती 

चीहाली 
मोकलनडी 
रवणीयी 
सुरपुरो, जाट बसे 


१. ३५००)॥ २. समदरडी । ३ राषसी। 
3. प्रच्य जाति के लोग । 


४००) 
२०००) 
३०००) 

३००) 
४०००) 
१०००) 
२५०० ) 
२५००) 
२०००) 
२०००) 
२००० ) 
१५००) 
२०००) 
२१००) 
१०००) 
१२००) 

७०० ) 
२४००) 
१२००) 
२०००) 

६००) 

प००) 

५००) 

४००) 

&००) 


२२५ 


२२६ 


मारवाए रा परगना रो विगत 


१ सोयली ३००) 
१ ललाणो बीत 
१ पाडइलाऊ ६००) 
१ पारवाहो हज] 
१ काठाढ़ी, बाणीयां रेवारी रजपूत बर्स ४४०) 
१ महेली 2600 
१ बाघलवस ३०७) 
१ थ्रावा रो वाडों १666) 
१ भुरड, जाट बरसे ३9७) 
१ त्रिगठी 

१ सेवाढी हो 

छः 
विगत-- 
३४ पटेल 
२ जाटां रा 
९ बीजी रत 
१० पालीवाक बाँभण बसे-- 

१ वीठोजी ३४००) 
? रामसेण १००० ) 
१ पचपदरों ७४०) 
१ माडापों ३१००) 
१ माहगड़ो हा 
१ बालोतरों २४8) 
गोपड़ी १००० ) 
१ नवाई, पटेल बसे १०००) 
4 छंडाणी २०० ) 
१ अमरब्यवाई दे कह) 


विगत-बीजी रत ६ 


बात परगने सीवाणे री 


पाटोघी 
षाषरलाई 
सेहलो 

गडो 
दांतांलो 
कुहीयप 
पीपलण 
पादरड़ी बडी 
गुघरठ 
थापण 
षारड़ी 
काकरालो 
माहीगी 
जीणपुर 
पादरडी घुरद 
बीजढीयो 


कुठली 


४२ विगत-. 
बीजा रेत दर 
पटेल ३५ 
जाट छ्‌ 
पलीवाछ 8 
रजपूत लोक बसे, महिे बसीया रहै- 
२१ पादरझू १०००) १ 
१ ईद्रारांणो ७००) १ 
९ कुडल १०००) १ 
१ बाहलीयाणो २००) १ 
१ फुलण 8००) १ 
१ घाणांणों भू०३) १ 
१ मीठोडो ३०० ) १ 
१ मोडी ४००) १ 
१ देवाध २००) १ 
१ अरजीयांणो २५०) १ 
१ सीरेण प०० ) १ 
१ त्रीसीगडी १५०) १ 
व्‌ पटाऊ ३००) २००) थ्ट ५००) १ 
२ धीरा ४००) १ 
१ पीडढढ' कलारणा री २००) १ 
२ भगवा २००)१०० ) >5 ३००) १ 
श वास 
१ लुद्राड़ो 8०० ) ५ 
१ वरसिंघ रो बास २५०) १ 


थोभ रो 


कक निज ल कली »भ _+जतनत+त ०. 


१. पीड़ाढठ । 


तेलवाड़ो 


२२७ 


१०००) 
४००) 
७9००) 
४००) 
३००) 
घ००) 
४००) 
२००) 
६००) 
२३००) 
३००) 
३००) 
३००) 
२००) 
२००) 
३००) 


४००) 


३५०) 


२२८ मारवाद रा परगर्ता री विगत 
१ रासेबाव कालाणां रो १ घडसी रो वाडो ५००) 
१ चौहाणां रो बास॒ २००) 
थोब रो 
डर 7 


१५. २० सूता मांजरा-- 

१ देवासणा' कागड़ी' १०० 
रवणशीया बीच घास कटे । 

१ कान्हा रो वाड़ो थोभ रो बास ४०) 
थोभ मांहे षडीजे । 


१ बादु रो बाडो कालणा रा २००) 


-- ““ समत' बसतौ । 
१ भीका रो पांद्र प््७) 
भाषर छे । षेत सीणेर रा षेड़ा' । 
१ कुंबड़ी ३००) 


पैहली कुभार बसता। पाठाऊ मंंहे षड़ीजे । 
१ बागाबास १००) 

पहली जाट बसता। पछे श्रासाईव बसता पहोस «“+- - 
नाहली बांससेण मंगला बीच भाषरी रो गांव । 
१ देभलां १००) 


धीरां महि षड़ीज । मूठ जाकछोर रो गाव। पवाड़ोया रजपूत 
बसता । 


१ पासु ५०) 


१ देवासणी । २. काढाडी। ३, पहली भायल हुढो । ४ षष्ठ । ५. पछे 
सायब बसिया था । 


बात परगने सीवाणे रो २२६ 


पादरु बसे षडीजे | पहला दहीया बसता। 
१ मोडरो ४००) 


काणाणा मांहे षडीज । समत १६६२ जेता भेछो करायो। भागे 
जुदो थी । 


१ गोड़ा रो बास १००) 

कुहीप माहे षड़ीज । भीव रो गुढो कहीज । 
१ मोकलीया वेरो 

कणाणा माहे मांजर ॥ 


१ सुहीयो १२०) 
वावढ्ठ माहे माजर | तीरवा १ पछिम नु । 
१ बनेवडो १५०) 
करमावास माहे मांजर। करमावास समदड़ी बीच । 
१ धारीया वासणी २००) 
होठलु षेड़ी छे । जीणोयांणा भेछो भोग दे । 
१ काकसी १००) 


पादरु षेडो" रा० किसनदास जसवतोत बसोयौ थौ सु पहला 
जाकोर रा मेडता । 


१ षीदावड़ो २००) 

कुहोप माहे षडीज । भायल षीदो बसतो । 
१ महेलड़ी 

दताछी माहे षड़ीज । दताला भेक्ो माडो । 
१ कणीवाड़ो २००) 


१. १६६३१ ६३ गोकलोीया। ४. केकसी । ४. पड़े | 


२३० मारवाड रा परगनां री विगत 
कूंडल माहे मांजर । घणा दिन रो सुनो । 
१ गोरवी ४०) 
घाणांणा मांहे पड़ीजे। जाढ्वोर रा देसां' भाटी बसता। 


१ थोभ रो वास १ 

माडलप रो मडायो छे सु जुदो पेड़ो कोई नहीं। मॉंडलप 
तत्व ऊपर गाव तीसगड़ी वसी छे ने वीजो वास १ बडावास मांली 
भांडीयी छे। 


१६. ठीक यावां री, सीवाणा रा बसता सूता फरसत ऊपर छे । 


8६४ बसता-. ३० सासण-- 
५ बीजी रेत ३७ पटेलां रा १० पलींवाढ्ां रा 
२० रजपूर्ता रा २० सुना मांजरे 
8४ 
१४४ 


१७. ३० गांव तीस सीवाणे रा सांसरा छे । 
१७ बांभर्णा नुं-- 


३ सीलोर रा वास राजगुर नु 8४००) 
१ त्रीसीगड़ी बल्ही' रो बास सोढा नु १००) 
१ माहबारी पाचलोर १००) 
१ सरबड़ी मंनाणो ४००) 
१ महेकरना' रोहाड़ा री सोढा नु ५०) 
१ सीहथली लुणोतरा १००) 
१ कालीया वासणी ५०) 
१ श्रासरावो दुदावत्ता नूं २००) 


१. दीसा। २. वलो। ४. मनणा बूँ। ४. मेह करना । ४५, बघत (अ्रधिक) । 


बात परगने सीवाणे री 


१ साणोसणी' वाकुलीया नुं 

१ पटाऊ रौ वास सनाणा नुं 

१ उमरलाई पषुरद सोढा न 

१ पाटीघी रो वास सीधीया नु 
१ केलणकोट वांकुलीया 

१ भीदाकुवों सीहा न 

१ लोढाबास वाकुलीया घुनो 





१३ चारणा नुं- 

१ कोड़षो सून्तों महेवा' नुं 
१ रीछोली रोहड़ीया न्‌ 

४ रोहडा" रा बास 

१ भईयां नु 

१ सीढाईच नु 

१ रोहड़ीयां न 

१ आसीयां 

बांदु रो बाडौ मीसण 

२ ईकडाणी रा बास 
१ वडो बास रोहड़ीया नूं. 
१ घुरद बास मीसण नुं 
भाडीयावास आसीया नु. 
कालाणा रौ बास रतनुवां नं. 
घडोई रतनू 
श्रालेचड़ी आसीया नुं 

डे 

३० 


१४डडढ 


०0 


न | ७ 9७ ०८० “४० 





१. सातोसणी । २. मेहडुवां॥ ३. रोहाडा | 


४०० ) 
४.०) 
५०) 

१००) 
५०) 

१००) 

१००) 


१५००) 
५०) 
५०) 
५०) 

२००) 


४०) 
३०) 
२००) 
२००) 
१५०) 
४०) 
३४८०) 


२३१ 


२३२ मारवाठ रा परगना री बिगत 


१८. + - - - कुल री ठीक। 
रुपीया गाव प्रासमी 
४७५०) ५४ पुलासा वाणीया वगेरे वीजी रेत बसे । 


४८६५०)... २७ पटेल तथा दूजी रेत बर्स । 
१३५००) १० पलोवाछ वगरे बस । 
१५८१०) ४२ रजपूत बसे ॥ 

३४८०). १७ बाभण बस। 

श्४५प०). २० सांसण । 

२१७०) १३ चारणा बसे । 


८६६६०) १५४ गाव 


बात परगने सीवणिे रे २३३ 


१ बाय १२००) 

सीवांणा था कोस ४ ऊगोण मांह। रजपूत रबारी बाणीया कुभार 
बसे । धरती हछ॒वा २०० । षेत सषरा बाजरी मूग मोठ । ऊनाढ्ी 
नही । बावडी १ पूता बेगड' री कराई | सीठी पाणी ॥ तत्व मास 
४ पांणी। बेरा पार रा कोस १, पुरस ४ पांणी मीठो । भापर रा 
गाँव था नजीक । बडी भाषर छे। कोस ११ घाणाणा सुधी । पांणी 
ठौड़ २ तथा ३ छे । समत १७१४५ हुती । 


समत १७१४ १८ १७ श्प १६ 
३० ०) छ० ०) द १ १) ६०१) ६० १) 
१ बावक ४००) 


सीवाणा था कोस ४ ऊगण माहे। रेबारी ने बांभण बसे | धरती 
हवा ४० तथा ५० पेत । ऊनाछोो नही । तब्ठाव १ बांधडो मास 8 
पांणी । कुबो १ पुरस १४ पषारौ। 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 
६०) १९५०) १२५०) १२०) १२०) 
१ कीटणोद ३०००) 


सीवांणा था कोस ६ ऊतर दिसी । कुभार बसे, रेबारी रजपुत 
बसे । पाही षड़े छे। घरती हल्ववा ६० तथा ७० बड़ा षेत । ऊनाढी 
करे तितरी हुवे । रेल माहे सेवज घणा हुवे । नदो लूणी नजीक । तह्वाब 
सास ६ पाणी । कुबो पुरस १० सीठौ । पहली पटेल बसता । 
समत १७१४५ १६ १७ श्प १६ 
१७४५) ११६८) ३०६२) १४५००) ६६३) 


२०. पटेल लोक बसे, नीषालस गांव षुलासा-- 
२ कांणाणो ३५००) 


१ वेगडी। २ ६००)। ३६ पुरसे ६१० । 


२३४ मारवाउ रा परगना रो विगत 


सीवांणा था कोस ६ ऊतर दिसी । पटेल बाणीया बाभरण तुरक 
बसे । पवन जात ही बसे छे | घरती हछवा ८० तथा €०। मूम मोठ 
जुवार बाजरी हुवे । ऊनाछी श्ररट १२ कोसीटा ३२४ हुवे । रेल नदो 
री आवे तरे जुवार री ठौड़ काठा गेहू हुवे | तब्ठाव मास ५ तथा ६ 
रौ पाणी | कुवी १ मोठो गाव रे फछसे छे! । नदी कोस छे । मूल 
पलीवाछ रो गाव । सीवाणा रो चोतरो काणाणे छे । बडौ गाव । 
कसबा दाषल गांव छे । 


समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
१२२५) २५३०) रे२६७) ४३७२) २६५३२) 
१ समदी' २०००) 


सीवांणा था कोस ७ ऊत्तर दिसी । पटेल बांभण बाणीया रंबारी 
बसे । धरती ह॒ढ्वा १००॥ पेत सषरा। ऊनाछी अ्रठ १०, कोसीटा 
२० हुवे । तह्ाव नही । नदी गाव था नजीक तठ पीव॑ । कुवा २ 
बंधवा छे । भाषरी गाव नजोक छे । पहलो सीवाणा रौ चोतरो सम- 
दड़ी हुतो। बडी बसी, बडी गाव थी । हिमे बसतो तूट गई”। हाकम 
ऊठ रहता । 


सवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
६२७) ८४३) २४७३) १६१६) ११४२) 
१ भांगलों ३०००) 


सीवाणा था कोस ५ ऊतर दिसी। पटेल रजपुत कुभार बसे । 
घरती हलवा ४० तथा ५५। षेत निपट भ्रवल | ऊनाछी झरट १० 
तथा १५। कोसीटा ४०, चाच २० तथा २५॥। रेल आया धणा काठा 
गेह हुवे । तछाव मास ४ पांणी, पछे कुबे पीवे । नदी लूणों गाव सूं 
नजीक षेड़ो भाषरी षांभे । 


किक अल सु 


१ समदरडी | 





7 गाव के धागे हो। 2. मूलतः पलीवालों का गाव है। 3. सोवाने का मुख्य गांव 
है। 4 बस्तो कम हो गई। 5 बडे उपजाऊ खेत'। 


वात परगने सीवाणे री २३५ 


न. 
का 
जी 


१ जगीसा कोटडी ३०००) 


सीवांणा था कोस १० पूरब दिसी। पटेल बांणीया रैबारी बसे। 
धरती हछवा ५० तथा ६० ॥ पेत सषरा। ऊनाढी श्ररठ २० कोसीठा 
9५ तथा २० री ठौड़ | गांव तकाव नही | बेह' १ छे सु भरोजे । 
तरे मास ६ पांणी । पछे माहे बेरा षुणीजै छे, तठ पीवे॑। नदी २ 
लूणी ने सुकडी गोढवाड़ वाछी बेऊ बहै । पहली श्रांबा रो बाड़ी भेक्ौ 
छौ, हिमे जुदो टाछीयौ छे । 
समत १७१५ १६. १७ श्८ १६ 

४४०) ६३७)' २५६०) १०५९) ७७८) 


१ बांभसेण !. २४००) 

सीवांणा था कोस ८ ऊगोण दिसी। पटेल बांणीया कुभार बच्चे । 
धरती हलवा ३.४ तथा ४० संकोड सीव । षेत थोड़ा । मुदो ऊना्ी 
ऊपर । श्ररठ २० तथा २५, कोसीटा ३० तथा ३२ हुवे । नदो लूणो 
गाव नजीक । बेह १ खेजडीयाछी मास ४ पांणी । पछे माहे बेरा पण 
पीवे । हमारू गाव षराबे छे। 


समत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 
१४१६) ११३०) ४२१६) १२५१६) &€०५) 
१ राषसी ४०००) 


सीवांणा था कोौस ६ ऊगण दिसी । पटेल बांणीया रजपूत षाती 
बसे । धरती हवा ७० तथा ७५॥ जुवार बाजरी मृग मोठ बडी 
नेपत राषेत*। ऊनाछी अरठ २ नीबछासा' । सीधलावटी रौ 
वाहाढो आाबे छे, तिण सेवज काठा गेहूं ने चिणा हुवे छे । तताव 


१ वेहर। २. ६२७) । 





7. वेरियें खोदो जाती हैं। 2. श्रलग कर दिया है। 3. कम रकवे वाली सीमा । 
4« खूध पंदा देने वाले खेत ॥ 5, साधारण पैदावार वाले | 


२३४ गारवाउ रा परगना से विगत 


सीवांणा था कोस ६ ऊत्तर दिसी । पटेल बाणीया बाभरा तुरक 
बसे । पवन जात ही बसे छे । धरती हछवा ८० तथा ६० । मूग माठ 
जुवार बाजरी हुवे । ऊनाछी श्ररट १२ कोसीटा ३४ हुवे । रेल नदो 
री श्रावे तरे जुवार री ठीड काठा गेहू हुवं । ततढ्/ाव मास ५ तथा ६ 
रौ पाणी। कुवी १ मोठी गाव रें फछसे छे । नदी कोस छे | मूक्ठ 
पलीवाछ री गाव । सीवांणा री चोतरो काणाणे छे । बडी गाव । 
कसबा दाषल गांव छे । 


समत १७१५ १६ श्छ श्८ १६ 
१२३५) ३५३०) २३२६७) ४३७२) २६३२) 
१ समदी' २०००) 


सीवांणा था कीस ७ ऊत्तर दिसी । पटेल बांभण बाणीया रंबारी 
बसे । धरती हछवा १००। षेत सषरा। ऊनाछी झ्ररठ १०, कोसीटा 
२० हुवे । तकछाव नही । नदी गाव था नजीक तठे पीबे । कुवा २ 
बधवा छे । भाषरी गाव नजीक छे । पहली सीवाणा रो चोतरो सम- 
दड़ी हुतो। बडी बसी, बडो गाव थी । हिमे बसती तूट गई”। हाकम 
ऊठे रहता । 


स॒वबत १७१५ १६ १७ १८ १६ 
६२७) ८४३) २४७३) १६१६) ११४२) 
१ मांगलो ३०००) 


सीवाणा था कोस ५ ऊतर दिसी। पटेल रजपुत कुृभार बसे । 
धरती हुवा ५० तथा ५५। षेत निपट श्रवल । ऊनाढी अरठ १० 
तथा १२५॥ कोसीटा ४०, चाच २० तथा २५॥ रेल आया धणा काठा 
गेहू हुवे ५ ततछाव मास ४ पांणी, पछे कुबे पीवै। नदी लूणी गाव सूं 
नजीक पेड़ो भाषरी षांभे । 


१ समदरहडी 





7 गाव के शागे हो। 2. मूलत. पलीवालो का गाव है। 3. सोवाने का मुख्य गांव 
है। 4 बंस्ती कमर हो गई। 5 बड़े उपजाऊ खेत" । 


वात परगने सीवाणे री २३५ 
१ जगीसा कोठडी ३०००) 


सीवाणा था कोस १० पूरब दिसी। पटेल बांणीया रेबारी वसे। 
धरती हढ्वा ५० तथा ६० ॥ पेत सघषरा। ऊनाढी श्रर॒ट २० कौसीदा 
१५ तथा २० री ठौड़ | गांव तक्छाव नही। बेह' १ छे सु भरीजे । 
तर मास ६ पांणी । पछे माहे बेरा पुणीज' छे, तठ पीवे॑। नदो २ 
लूणी ने सूकडी गोढवाड़ वात्वी बेऊ बहै | पहली ग्रोबा रो बाड़ौ भेकौ 
छौ, हिमे जुदो टाछीयौ छे । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 

४४०) ६३७) २५६०) १०५६) ७७८) 


१ बांभसेण !. २४००) 

सीवांणा था कोस ८ ऊगोण दिसी। पटेल बांणीया कुभार बच्चे । 
धरती ह॒ढ॒वा ३५ तथा ४० संकोड सीव । षेत थोड़ा । मुदो ऊनाछी 
ऊपर | श्ररठ २० तथा २५, कोसीठा ३० तथा ३२ हुवे । नदी लूणी 
गाव नजीक । बेह १ खेजड़ीयाछी मास ४ पांणी । पछे माहे बेरा षण 
पीवे । हमारू गांव षराबे छे। 


समत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
१४१६) ११३८०) ४२१६) १२१६) €०५) 
१ राषसी ४०००) 


सीवांणा था कोस ६ ऊगण दिसी ॥ पटेल बाणीया रजपृत षाती 
बसे । धरती हलवा ७० तथा ७५॥ जुवार बाजरी मूग भोठ बडी 
नेपतत रापेत। ऊनाछी अ्ररट २ नीबछासा* । सीघलावटो से 
वाहाढों आबे छे, तिण सेवज काठा गेहूं ने चिणा हुवे छे । तछाव 


१. वेहद। २ ६&२७)। 


7. वेरियें खोदी जाती है। 2, श्लग कर दिया है। 


5 3. केस रकते वालो सीमा । 
4« खूध पेंदा देने वाले खेत 4 5, साधारण पैदावार वाले । 


२३६ मारवाइ रा परगना री विगत 


बरसोदीयों पाणी । माहे वावडी १ वधवा छो । पाछ ऊपर बाग छे । 
बडौ गाव कांठा रो । सीधक्ावटी रा चोरीया लागे' 


समत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
१३२०) १७००) ४१५) १०४२) ११५४५ 
१ थोभ बडोबास २०००) 


सीवाणा था कोस १३ पछम दिसी। पटेल रजपूत बाणीया षाती 
बसे । बडी बसी' जायगा। धरती हवा १५०॥। बाजरी षेत | 
ऊनात्ठी लूणी माहे काठा गेह्‌ मण ४०० बावे! बडो हासल हुवे । 
तकछाव मास ६ पांणी । कुबवों १ पुरस १४ सीठो । थोभ रा वास १३ 
कहीजे । तामा' बास ७ सांसण छे। ६ जागीर मे । काठा रौ गांव 
छे । बास दो--एक पटेल रो, दूजां रजपृत रो | बास २ बसे । 


समत १७१५ १६ १७ रं८ध ,. रह 
५०) १०५०) २४५३२) १०६७). ३४४) 
१ आसोतरो २५००) 


सीवाणा था कोस ५ ऊतर दिसी ॥ पठेल बांणीया कुभार रैबारी 
सोनार बसे । धरती हृछवा ८५० तथा ६० । बाजरी जवार मूग मोठ। 
बोहसीवो गाव”। ऊनाछी अरटठ १० तथा १२। कोसीटा ८ तथा 
१०। रेल श्राव तरे सेंवज हुवे । षेत सषघरा । तछाव सास ८ पाणी 
हुवे । कुबो १ मीठों बधवा छे, पुरस १४ छे । भाषर कोस १, बांकी 
ठौड छे । बडी गांव छे । 


२ जि डो त री २००० ) 


१, ११६९५)। २ वसी री। 
३. 'ख' प्रति मे रेख--३२२) ८८६) १३५५) १०५६) ६५३) । 


नजीातहए।थ8:धघधधभपधाधभपाैपभपैाभाखपखख:िखाा।णणज:प:प"प-+-फ-----+_+.....त0हतह#.त8ह/0/....हमम8_ | | | | ० आ आ आ 


7. सोधालावटो के चोर यहाँ पहुचते है। 2 खूब लगान श्राता है । 


3 जिनमे ; 
4« जेंडी सोमा वाला गाव । 5, विकट जगह है। 


बात परगने सीवाणे रो २३७ 


सीवाणा था कोस ५ ऊतर दिसी । बांणीया पटेल बाभण रबारी 
बसे | धरती हछ॒वा ७० | पेत सपरा। ऊनोछी अरट १४ कोसीटा 
१५ तथा २० करे तो' हुवे | तव्शाव मास ४ पाणी हुवे छे, तठे पीव॑ । 
नदी लणी नजीक बडी लूणी, बडी गाव । 


स॒म्नत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
६२०) १३०७) ३७६४) १२२०) ०) 
१ दही वडी ' २००० ) 


सीवांणा था कोस ८ ऊतर दिसी । पटेल बांणीया रजपुत कुभार 
पाती बसे | धरती ह्लवा ६० तथा ७०। पेत सपरा | ऊनाढोी प्ररठ 
१२ कोसीटा १०। सेवज गेहू रेल माँहे घणा हुवे । नदी सुकडी 
सीधलावटी था आवबै । गाव नजीक, तठे पाणी पीवे॥ ब्डो गाव, 
घुलासा थे । 


समत १७१५ १६ १७ १८ १६९ 
६५५) १४७०) २४५०) २१५१)” १८०६) 
१ जणीयणो' १५०० ) 


कोस ७ सीवाणा था ऊत्तर दिसी । पटेल बाभण बाणीया बसे । 
धरती हक़वा ५४५॥ पेत सपरा । ऊनाछी अश्ररट २० कोसेटा १० री 
ठौड़ । सेवज हुवे । तकछाव १ बेह' १ मास ७ पाणी, पछे बेरे पीवे । 
नदी गांव नजीक । पहली रावत हापा रा बेटा पोतरा बसता जिणां 
रे नावे जीणयाणो कहीज ॥। भा० मने पटेल बासीया मोटठाराजा री 
बार माहे । 


समत १७१४ १६ १७ श्द १६ 
२१५४) ७४३) २१९४५) €४८) ८३२) 
१ सीरांणो २१०० ) 


सीवाणा था कोस ६ ऊतर दिसी। पटेल वाणीया बाभण कुंभार 


१. तितरा। २. दहीपडो । ३ २१५३)।॥ ४ जाणीयाणे । ५ बेहर। 


२३८ मारवाड़ रा परगना रो विगत 


धरती हतछ्वा ७० । पेत निपट सपरा । ऊनाछो अ्ररठ १० कोसोटा 
५ तथा ७ हुवे । नद्दी लूणो दषण माहे। तक्ााव मास ४ पाणी । 
मांही कुबो १ छे तठं पीवे । बावड़ो २ बूरी पड़ी छे | मुछ पल्रोवाह्ठा 
रौषेडोछे । 


ससत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
४७०) १२५११) २१२४६)' ७५४५२) (१६८) 
१ देवलीशग्राढी'* १२००) 


सीवाणा था कोस ६ ऊतर दिसा। पटेल बांभण वांणीया बसे । 
धरतो हकछ॒बा ६० । बाजरो मूग मोठ जवार हुवे । ऊनाछी श्ररठ ६ 
तथा ७ कोसीटा ५ तथा ७ चांच २ तथा ३ हुवे । तक्ठाव मास ६ 
पांणी ।॥ नदी गाव था मजीक छे तठ पांणो पीवे । षैडी भाषरी री 
षांभ छे । 


समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
२३७) ६५४) १३५०) ६८४) ३५७) 
१ सांवरला १२००) 


सीवाणा था कोस ८ ऊगण दिसा। पटेल बाणीया बाभण बसी 
रा रजपूत बसे । धरती हवा ७५ बाजरी जुवार मूग मोठ, बड़ी नेपै- 
तरा षेत । बोहसीवो गांव छे । ऊनातछी पीयल नही । उनमे गुगला” 
भरीजे तरे काठा गेहु मण २०० बावे। बाहढछो सीधलावाटो रौ 
रैलीज तठ सेवज काठा गेहूं हुवे । तदाव बरस २ रौ पांणी रहै। 
काछ-दुकाछ * भुती री बहर मांहे बेरा षणा पाणी पीव॑ । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 

५०) ७१०) १२१४) ७६६) २७१) 


१ २२५६)।+। २ देवलीयाढी । ३. ३२५) । ४ उनम १ गुगढो । 


7. मूलतः पलोबालो का गांव है। 2. श्रकाल आदि होने पर । 


धात परमने सीवाणे रो २३९ 


१ होउ्लु 

सीवांणा था कोस ८ ऊत्तर दिसी । पटेल बांभण बाणीया रेबारी 
बसे । धरती हलवा 8४० सांकडी-सीवी' ४४ पेत सघरा । ऊनाछी अरठ 
१५ कोसेटा १० हुवे । रेल आवे तरे सेंवज घणी हुवे । तछाव नही । 
बेहराम माहे कुवो १ बधवो छे, तठ पीवे। नदी लूणो कोस ॥॥ दिषण 
मैं । मूल पलीवाढा रौ गाव, पछे सूनो हुवी थो। पाही बाभण 
पड़े छे । 


समत १७१५ १६ १७ १८ १६ 
२२४७) ६५५) १३१०) १८५) ६२४) 
१ करमावास १००० ) 


सीवाणा था कोस ७ ऊगण दिसी । पटेल वांणीया रैबारी बसे ॥ 
धरती हवा ५०। जुवार बाजरी मृग मोठ षेत सषरा । ऊनाछों 
अरठ १० कोसीटा १४ हुवे । तदाव मास ६ पाणी, पछे श्ररट पीवे  । 
बडो गाव करमावास । 


ससत १७१५ १६ १७ श्् १६ 
४००) ६११) १५६०) ११७०) ६०२) 
१ मोतीसरो २५०) 


सीवाणा था कोस ७ पूरब दिसी । पटेल रजपृत बांणीया बसे । 
धरती हलवा २०० तथा २५० । जुवार बाजरी मृग मोठ तिल कपास 
षेत नीपट अश्रवल । ऊनाछी पीयल नही । सीघलावटी रौ बाहव्णै रेलीजे 
जितर सेंवज गेहू मण २०० बावे । तछाव मास ५ पाणी, माहे बेरिया 
काची षिण पोवे । बाहुछा माँव था नजीक । 
संवत्त १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१००) ६६५) ११०) श८5०) ५१६) 


१ साकड-सोवो । 





2, कम सोमा वाला । ७, फिर रहट से पानी तिकाल कर पीते हैं । 


२४० मारघाड रा परगर्ना री विगत 


१ कूंपाबास २००० ) 

सीवांणा थां कोस ५ ऊतर दिसा | पटेल बाभण बाणीया कृभार 
बसे । १ रजपूत बसे छे। धरती हत़॒वा ५० । जुवार बाजरी मूग 
मोठ षेत निपट सपरा। ऊनाछी शअरठ १० कोसीटा २० तथा २५ 
हुवे । नदी बडी लुणी बाड़ हेठे बहैँ । तव्/व मास ४ पांणी, पछे नदी 
पीवे । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 

३६) ७४७) १२५०) एफ६३०) ४००) 

१ श्रांबा रौ बाडो 

सीवाणा थी कौस ८ ऊतर दिसी । पटेल रजपूत बाणीया बसे । 
घरती हलवा ७० तथा ७५। जुवार बाजरी मूृग मोठ तिल कपास । 
षेत भ्रवल” बोहो सीवो गाव। ऊनाछी नही । जगीसा कोटड़ी रा 
करे। तढ्ठाव भुरड़' भेढ़ौ मास ७ पाणी । पछ नदी सूकडी पीव॑। 
नदी सीधलावाटी री गांव नजीक । पहली गाव जगोसा कोटडी में 


पड़ीजतो । समत १७१३ भा० ताराचद नाराणोत जुदी पर्ट दीयौ, 
तरे जुदौ बसायो । 


१ लालोया 
सीवांणा थी कोस & उतर दिसी । पटेल षाती बसे । धरती 
हछवा २० तथा २२। पे सपरा। ऊनाछी अरट २ कोसीटा ४ हुवे । 
तत्ठाव मास 8 पाणी । नदी सूकड़ी सीधलावटी री नजीक तठे पीवे । 
सपषरो गाव । 
समत १७१५ १६ १७ १८ १६ 
२६०) ६२०) ६१४) ४२२) २२८) 


१. इसके पश्चात सूल प्रति के ६ पृष्ठ अ्रतुपलब्ध हैं। 'ख! प्रति में भौ इन पृष्ठो का 
इत्तात नही है । २६ भुरठ । 
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3. गांव से लगती हुई । 2 श्रेष्ठ किम के खेत । 


बात परगने सीवाणे री २४१ 


१ भुती 

सीवांणा थी कोस ८ उगवर्णा दिसी | पटेल रजपूत बसे । घरतीं 
हत्ववा १४५ निपट अवल । ऊनाढो ने पीयल नही । बाहाछो” सीघला- 
बटी रो नदी रेल रौ श्रावे, तठ सेंवज हुवे । तत्छाव मास ४ पांणी ॥ 
पछे गांव सुहली' पीवे । गांव सवला"* भेछौ गाव कहीजे । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 

२० २५०) ६) ३२) ३०) 

१ मोकल नडी 


सीवांणा थी कोस ८ उतर दिसी | पटेल ने बसी रा रजपुत॒ बसे। 
धरतो हछ॒वा ६० तथा ६५ ॥ पेत सघरा एकसाषा । ऊनाढछी नही ॥ 
तकाई १ मोकलनडी मास ६ पाणी । पछे कुबी १ पुरस १४ मीठौ 
पीवे । पहली सूनो थो पछे बसीयौ छे । 
समत १७१५ १६ १७ श्द १९ 
१०) १००) ४१) २०५) १७५) 
१ सुइली 
कोस ६ ऊतर दिसी । पटेल बसे । धरती हुवा १७ तथा २० । 
पेत सघरा । ऊनाछी कोसीटा ४५ हुवे । ढढ १ छे तिण मे सेवज म० 
१२ तथा १४५ वाने । नदी सुकड़ी भादराजण री भाषर री तिण थी 
बहै, भरोजे । बरसोंदीयों पांणी हुवे | देहरो १ माहादेवजी रो 
कदीम छे । 
समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
१०) २२०) २३८०) २४६) १००) 
१ सूरपुरो 


१. सुमली । २ सावरला। ३ हुवे। 





3. पुदं। 2 नाला। 
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सीवाणा थी कोस ११ ऊत्तर दिसी । जाट उतराधा बसे । धरती 
हवा १०० । बोजरी मृग मोठ, षेत सपरा । ऊनाढी नही । सेंवज 
हुवे ॥ ततछाव मास ८ पाणी । पछे दहोपडे नदी पाणी पीवे । एक 
साषीयो गाव । राजा श्री सुरजर्सिघजी री बार माहे नवी बसीयो । 


समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
२) १२५) ३६) ४५०१) २७) 


१ कालाणो! 

सीवाणा थी कोस १२ ऊतर दिसी । बांणीयां पटेल रजपूत बसे। 
धरती हवा ६० तथा ७०। बाजरी मूग मोठ तिल कपास, षेत 
सषरा । ऊनाछी नहीं, एक साषीयो | तह्ठाव मास ५ पाणी । कुबो १ 
बधवो छे तठं पीवे । कालाणौ, कालाणा रा बास € कहीजे | जेतां में 
बास ५, सासण बास ४ जागीरदार दाषले ने बास २ बाघलप घडसी 
रो बाड़ो जुदो हुवी । 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
६०) २४२१०) ४०) ३००) १५७) 
१ चाहाली' 


सीवाणा थी कोस ८ पूरब दिसी । पटेल रजपुत बसे । धरती 
हवा ४०॥ जवार बाजरी मूंग मोठ, षेत सबरा । एक साषोयो । 
ऊनाछी नहीं । तत्ठाव मास ६ रो पाणी। कुबो १ बधवों तिण रो 
पांणी पीवे । बास २ मडे, तामे १ सूनो। 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१५) २७८) ५३ ) २०० ) परे) 
१ रावणीयो* 


सीवाणा था कोस ५ दिषण दिसी | पटेल रजपूत बाभण बसे। 
धरती हलवा ७० । षेत रूड़ा । इकसाषीयो । ऊनाछी नही । चक्ठाव 


१, फकाणाणो । २. चीहाली। ३५ रचणीयो | 


वात परगने सीवाण री. २४३ 


सास ५ पाणी । पदछे कुबी १ बधालग तठं पीव । बास १ बाभण रौ 
जुदौ डोहलीया" छे । 
समत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
६०) २५०) २२४५) २७५) २५१) 
१ लालांणो 


कोस ४ ऊतर दिसी । पटेल रजपूत' बसे । षारी धरती, हवा 
३० तथा २४ । षेत सघरा इकसाषीया | ऊनाव्ी नहीं। तत्ठाव २ 
मास ४ पांणी पीबे । नदी बडी लूणी नजीक तठे पीवे। अरठ १ छे ॥ 
समत १७१४५ १६ १७ १८ १8 
४०). ३१४) ५५) ४४६) १४४) 
१ पाड्साऊ 


सीवाणा थी कोस ७, ऊतर दिसी। पटेल बाभण रैबारी बांणीया 
बसे । घरती हृष्ठवा ३० तथां ३२। सपषरा इक साषीया, ऊनाढठी 
पीयल नही । रेल श्रावै तो सेंवज हुबे । तव्शाव मास ५ पाणी । कुवों 
१ बधवो तठे पांणी पीवे । 


समत १७१४ श्दर्‌ १७ श्द १& 


४०) र३८०) १२४) ३३१) १३७) 
१ बाघल? 


सीवाणा थी कोस १३, उगूण मांहे । पटेल बसे । धरती हब्टवा 
२० तथा २५। षेत सघबरा। ऊनात्यू ऊनवा ३ छें, सु भरीजे ॥ तर 
जुवार भाव काठा गेहू हुवै/ । तत्ठाव बाघेछाव मास ८ पांणी । पे 
माहे बेरा षिण पीवे। पहली सासण थो बाभर्णा नु पछे मांहे-माह 
लड़ीया तरे भा० माने' लीयौ। 


१ रेवारी (अधिक) । २. ३३६)। ३. वाघलप । ४ सने ॥ 





7. दान में दिया हुश्ना । 2. जवार या काठ गेहू होते है। 3- श्रापस में झगड़े । 


२४४ मारधाड रा परगना री विगत 


समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
१०) १३१०) १२०) १८७) ८१) 
१ भुरडे' 
सीवांणा थी कोस ८ ऊगोण नूं । जाट पटेल बसे ! धरती ह्॒ववा 
३० तथा ३२ ! षेत सषरा । ऊनाछी कोसीटा २ नीषालसा' । तढ्ठाव 
२* मास ७ पाणी । पछे अरटवाली' निवे पीवे । सपरौ गांव छे । 
समत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 
७ ) ७ ) ० ) छ्८ ) ६० ) 
१ त्रिगठी 
सीवाणा थी कोस ८ ऊगोण दिसी । पटेल रैबारी बसे । धरती 
हलवा ३० । जुवार बाजरी मूग मोठ हुवे । इकसाषीयो । षेत सघरा 
ऊनाछी नही । तह्ठाव मास ४ पांणी, पछे महेवरीये' पाणी पीवे । 
समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
२५) १४०) २०) १०१) ९१२०) 
१ घारबाहो 
सीवांणा था कोस ८ ऊतर दिसी । पटेल रजपूत बांणीया बसे । 
घरतो हवा ३५ तथा ४० बाजरी मृग मोठ हुवे । षेत सघरा इक- 
साषीया । ऊनाछी नही । तछाव २ मास २ तथा ४ पांणी । कुवो १ 
बधवा तठ पांणी पीवे । सषरो गाव छे। कुवे ऊपरे बीघा ५ तथा ७ 
हुवे । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
५०) ९२५०) ११०) १६४) १७६) 
१ मेहली 
सीवाणा थी कोस ७ ऊतर दिसी। पटेल रजपृत रैबारी षाती 





१. भुरटड॥ २ नीबलासा। ३. ३। ४. झरट वाले । ५ भीगठो। ६ 
माहे वेरीयां । 


बात परगने सीवाणे री २४५ 


बसे | धरती हछवा ४० तथा ४४ | षेत सघरा इकसाषीया । ऊनाढी 
नहीं । तक्ाव २ मास ६ पांणी । कुबौ १ षुणीजे छे। वेहर १ गांव 
गजीक तिण माहे वेरा ४ तथा ५ पाणी मीठो श्रवल छे सु पीवे। 
सषरो गाव छे। 
समत १७१४५ १६ १७ 2०] १्& 

५४५०) ७०) १६९०) ४०४) २८४) 
१ सेवाली 


सीवांणा थी कोस ७ ऊगोण दिसी । पटेल बसे । धरती हल्खवा' 
५१ ॥। पेत सघरा इकसाषोयो ॥ ऊनाछोी नही । तद्शाव मास ६ पांणी, 
पछ चीहाली रे कुवे पांणी पीवे । सपरो गांव निषालस छे । 
समत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
२५) ४५००) ४५१०) २५३८५) १००) 
१ कागड़ी' 


सीवांणा थी कोस ६ दिषण दिसी। रजपूत रुबारी बांणीया बसे । 
घरती हलवा ६० तथा ७० $ बाजरी मृग मोठ, षेत सघरा । ऊनाछी, 
सेंवज ही नही । तकछाव मास ५। कुबो १ सागरी मीठी पीवे। 
समत १७१५ १६ १७ १5 १६ 

५०) १५० ) १००) १००) ६०) 
३७ 

२१. पलीवाछ बांभण बसे । षुलासा गाव । 

१ वीठोजो 


सीवाणा थी कोस ६ पछुम्त दिसी | बाणीया पलीवाह रजपृत 
सोतार कुभार षाती बसें। घरती हलवा ६० तथा ६५॥ बाजरी 
जुवार मूंग मोठ हुवे । बड़ा त्त। ऊचाछी भरठ ४० री ठौड़। रेल 





९ काठाड़ी। ३२, ६००) । 
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श्रावें ताहारां सेवज काठा गेहू चिणा हुवे । तत्व मास ८ पांणी । 
बावड़ी १ बधवा पुरस € मीठौ पांणी। बडो गांव। थोड़ी सीव । 
पाषतो रा गाव पड़े । कदीम था पलीवाढ्ां रौ गांव । 
समत १७१४ और २१७ श्८ १६ 
१२७५) १६४३२) ४२६०) २३१२) १५२४) 

१ रामसंण 

सीर्वाणा थी कोस ६ पछम दिसी। पलीवाक् कुंभार बांणीया 
बसे । धरती हछ॒वा ४० । षेत सघरा ॥ एकसाषीयों । ऊनाछी नही । 
रेल भ्राव त्तरै सेंवज बीघा ५०० हुवे । तत्व मास ६ पांणी । कुवो 
बाधवां पुरस १४ मीठो | बडो गांव । कदोम पलीवाढां रो । 


समत १७१४५ १६ १७ श्र १६ 
१५) ४४०) २८०१) ४४७) २८४) 
१ बालोतरो 


सीवाणा थी कोस १० पछम दिसी । पलीवाछ बांणीया पवन जात 
बसे । घरती हुवा ८० षेत निपट सषरा। ऊनाछी सेंवज धघणौ, 
सेभो घणो । श्ररठट १२ तथा १५॥ कोसीठा ४० चांच २०॥ रेल 
भ्रावे तरे काठा गेहूं चिणा घणा हुवे । तछाव मास ५ रौ पांणी ॥ 
कुबो १ मीठो पुरस १०। नदी लूणी गांव नजीक । बडो गाव कांठा 
रो हुवे, महेवा रे माढे । 
समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 

६८०) १७६६) ३२६६) १७३१) ११५१)' 

१ मसाडापडो 

कोस ११ पछ॑म दिसी । पलीवाकछ बाॉभण बाणीया चारण बसे। 
धरती ह॒व्श्वा १०० । षेत बडी नेपे रा सपरा। ऊनाछ्ी नहीं। एक 
साषीयो । सेवज काठा गेंहू चिणा हुवे । तत्व मास छ पांणी । माह 


१० ११६१)। 


बात परगने सीवांणे री २४७ 


बेरीया पीवे । पछे बालोतरे रे श्ररट पीवे। कदीम महेवा रो गाव। 
पछे टीका रो करलीये ने सीवाणों पाछो घालीयौँ । बडौ गांव । 
कदीम पलोवाका रो गाव । 


[१ पचपदरों 


सीवाणा थी कोस १२ पछम दिसी । षारोल ने पलीवाछ बामरण 
बाणीया रजपुत बसे। धरती हढछ॒वा १०० तथा १२१॥। षेत झूड़ा 
गजायब । ऊनाछी नही । सेवज हुवे | तछाव मास ७ पाणी | मांहे 
बेरा पीवे । पछे छडाणी बालोतरे रै कुबे पोवे । कांठा रो गांव रन 
पड़ीयौ छे । लुण रो बडो दरीबो छे _.। झ्ागर २०१ लूण रा निपटठ 
सषरो देसोत* रे चढे | दु० १०००० री ठौड, बडो हासल हुव॑ । 
स मत १७१४ १६ १७ १८ १९ 

१९०) २०७॥) १०८०) दे३) १६४५) 

१ ऊमरक्वाई 


सीवाणा थी कोस ८ ऊतर दिसी ॥ पलोवाछ बाभण ने बसी रा 
रजपूत बस । धरती हछ॒वा ६० तथा ७०, बाजरो मृग मोठ पेत' 
सघरा। इकसाषीयों । ऊनाढठी नहीं। तढ्ठाव मास ५ तथा ६ 
पाणों । पछे कुवो १ बंधवो षारो पुरसे १४७ । बडो गाव । 
समत २७१५ १६ १७ श्८ १्€ 

१०) २४०) ६५) २४5०) . &४) 

१ छंडाणी 

सीवाणा थी कोस १० पछम दिसी। पलीवाक बांभण बसे। 
घरती हवा ३० तथा ३२। षेत सषरा । इकसाषीयो | ऊनाछ्छो नही ॥ 
तहाव मास ८ पाणी । पछ तत्व माहे बेरा छे ता पाणी पीवे । 


['ख' प्रति का अछ । 





7 फिर से सीवाने परगने के शामिल कर लिया। 2 बजर घरती। 3 नमक की 
बडी खानें है । 4. देशपति ॥ 


२४८ मारवाड रा परगना री विग्रतत 


समत १७१५ २१६ १७ श्८ १६ 
१०) ६००) ६६) १००) ४८) 

१ गोपड़ी 

सीवांणा थी कोस १२ पछम दिसी। पलीवाछ बांभण बसे। 
धरती हवा ४० षेत सघरा । इकसाषीयो । ऊनाछी नही। रेल भावे 
तर सेवज काठा गेहू हुवबं | तछाव मास ८ पाणो, पछे छडाणे रै कुवे 
पीवे । गांव री सीव महि लूण रा आगार ४० तथा ४५ छे सु पच- 
पदरा रे दरीबे दापल छे । जागोरदार नूं दु० २१) गुगरीया रा 
दिरीजे छे । सषरो गांव छे । 


समत १७१४ १६ १७ श्ष १६ 
२०) ८०) ११) २९०) १६६) 
१ महागड़ो 


सीवाणा थी कोस ६ पछम दिसी। पलीवाछ बांभण बाणीया ने 
भाट बसे ॥ घरतो ह॒ढ्वा ५० । बाजरी मूंग मोठ हुवे । षेत सषरा 
इक साषीया । ऊनाव्ठी नहीं । तव्ाव नही । कुबो १ बधवों पुरसे १३ 
पांणी मीठो । सषरो गांव छे । 
समत १७१४५ १६ १७ श्प १६ 

५) २४८) ११४) ३३८०) २५२) 

१ तेहवाई 

सोवांणा थी कोस १३ पछम दिसी । पटेल बसे छे | धरती ह॒क्वा 
६० षेत सपरा श्रवल | इकसाधीयों । ऊनाछी नही । पाछत बुठे” सेवज 
काठा गेहू हुवे । तत्ठाव मास्र ८ पांणी पछे गांव कुडी रे कुबे पोवे । 
पलीवाला रो गाव । घोड़ीया छे, त्यारा बछेरा" निपट सषरा 
हुवे छे । 





7, कर स्वकूप । 2. वर्षा ऋतु के प्नत में वर्षा होने पर । 3, घोडी के बच्चे । 


: वात परगने सीवाणे री / ४8 


ज्समतः १७४१५... १६ ८ (९४७ ' श्द १६ 7 
३०) २४८) १५) २४०) ११४) : 





१० 
२२. रजपूत बसे मुकाती, तथा करसो घणो को नहीं । 
१ पादरूजु 
सीवांणा थी कोस ११ पछम दिसी 4 लोक कोई नही । वसी रा 
रजपृत बांणीया बाभरणा पवन जात बसे । बडी बसी छे। धरती हक्ववा 
२०० तथा २२९४। इकसापीयों । षेत निपट सघरा। बोह सीवो 
। ऊनाछी नहीं ॥ तछाव को नही । कुवा ३ सागरी छे, तिणां पांणी 
पीवे । बडी गांव छे । कदीम जाहोर' रौ गांव” दहीोया रो । रा० 
दासे पातलोत सीवांणा पाछे घातीयौ । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
२५०) ८००) ८३०) १०००) ६०१) 
१ घणाणों । 
.. सीवाणा थी कोस ६ पछम दिसी । लोक कोई नही । बसी रा 
' रजपूत लोक बसे । धरती हुवा ५० तथा ६० | बाजरी मृग मोठ । 
' इक साषीयो षेत सघरा, उनाछी को नही । तछाव को नहीं। कुवो १ 
सागरी पुरसे १४ पांणी भकछभक्ठो | सषरो गांव छे । 
समत १७१५ १६... १७ श्८ १६ 
. ६४) ६०) १००) १५०) १५७) 
१ षापरलाई 


सीरवांणा थी कोस २ ऊतर दीसी । कुभार पटेल रजपूत बसे । 
घरतो ह॒व्ठवा २० । जवार बाजरी मूग मोठ षेव इक साषीया । ऊनाव्ी 





7 प्राचीन समय में जालोर परगने का-गाव था । 2, -राजपृुत्तो की एक शाखा जिनका 
कोई समय में जालोर पर भ्रधिकार था । 


२४० मारवाड रा परगनां री विगत 


नही । तद्ठाव १ मास ५ पांणी । कुबो १ बधवो, गेहलडा जीवा रो 
करायो तिण पोवे । 
समत १७१४५ २१६ १७ (८ १६ 
४). १००) ७५) १५०) १५०) 
१ पाठोधी 
सीवाणा थी कोस १४ पछम दिसी । लोक कोई नही । बसी रा 
रजपूत बसे । बडी बसी बडो गाव । घरती हछ॒वा २०० तथा २१५० । 
बाजरी मूग मोठ जवार हुवे । इकसाषीयो, थल्ठी रा षेत । बोह-सीवो । 
मोल १ देवनीमी छे। पोर कहोजे । बेरा २० तथा २५ हाथे ४ पांणी 
भीठी घणी । वडो कांठा रो गाव। रन मडी छे। थान १ आाराभा रो 
छ तठ पांडवे वेढ थापी हुती' । 
समत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
५०) १०००) ७८०) १५०) ०) 


१ ईद्राणो 


सीवांणा थी कोस ५ पछम दिसी। रजपूत बाणीयां बसे । बसी 
रा रजपूत बसे । घरती ह्॒ववा ४० तथा ४५। बाजरी मूंग मोठ 
जवार इकसाषीयो, षेत अभ्रवल | ऊनाढी नहीं । तवाव को नही । 
१ बधवों सागरी तिण पांणी पीवे । भाषरी १ पाधरोसी छे। 


समत १७१५ १६ ९७ श्८ १& 
५०) ३००) २०७) ४००) ३१० ) 


१ कुहीयप 

सीवांणा थी कोस २ उतराध माहे । रजपूत रैबारी सुषवासी 
बसे । धरती हछवा १०० तथा १०५ । बोह सीवो बडो नेपत रा 
पेत ॥ इकसाषीयो । ऊनाछ्ी ततव्णव मास ८ तथा € पाणी । पछे कुबो 





7. जहाँ पांडवो ने युद्ध किया था। 2. भ्रच्छी पैदावार वाले ॥ 


नही । तछाव १ मास ४ पाणी | कुबो १ बधवो, गेहलडा जीवा र॑ 
करायौ तिण पोवे । 
समत १७१५४ २१६ १७ १८ १६ 
४) ९१००) ७५) १५०) १५०) 
१ पाटोघी 
सीवाणा थी कोस १४ पछम दिसी। लोक कोई नहीं। बसी र 
रजपूत बसे | बडी बसी बडो गांव । घरती हछ॒वा २०० तथा २५० : 
बाजरी मृग मोठ जवार हुवे । इकसाषीयो, थत्ठी रा षेत । बोह-सीवो 
भोल १ देवनीमी छे॥ पीर कहोजे । बेरा २० तथा २४ हाथे ४ पांणी 
मीठी घणो । वडो कांठा रो गाव। रन मडी छो। थानव १ आरांभा रो 
छे तठे पांडवे वेढ थापी हुती' । 
समत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
५०) १००० ) ७प८०) १५०) ०) 
१ इंद्राणो 
सीवांणा थी कोस ५ पदछम दिसी | रजपुत बांणीयां बसे । बसी 
रा रजपुत बसे । घरती हलवा ४० तथा ४५। बाजरी मूंग मोठ 
जवार इकसाषीयो, षेत अश्रवल । ऊनाछी नहीं । तव्णव को नही । 
१ बधवो सागरी तिण पांणी पीवे । भाषरी १ पाधरोसो छे | 
समत १७१५ १६ १७ १८ श्् 
५०) ३००) २०७) ४००) ३१०) 
१ कुहीयप 
सीवाणा थी कोस २ उतराघ मांहे । रजपुत रैबारोी सुषवासी 


बसे । धरती हछ॒वा १०० तथा १०५॥। बोह सीवो बडो नेपत' रा 
षेत ॥ इकसाषीयो । ऊताछी तत्शाव मास ८ तथा & पाणी । पछे कुंवो 
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3१. जहाँ पोडवो ने युद्ध किया था। 2. शच्छी पैदावार वाले । 


बात परणने सीवाणे री १४१ 
९ त्॒ठ पीव । बडो गांव छे । 
समत १७१५ १६ १७ १८ १७६ 
८१) २००) २१०) २००) ३०१) | 

१ कूडल 

कोस १२ दिषण दिसी | लोक कोई नहीं | बसी रा रजपृत बसे। 
घरती हछ्वा ७० तथा ८० । षेत सपरा, बोहोसीवो | ऊनाछो ऊनव' 
१, गेह्‌ मण १४० बावे | तछाव मास ८ पाणी । कुबों १ भाषर माहे 
छे । कुडल पहली बडी बसती हुती | पंवार्रा री ठुकराई हुती । रा० 
पातल राजावत लीयौ। भ्रागे जाछोर पाछु हुवो' । पछे राव मालदेजी 
री बार माहे सीवाणा वासे घालीयों छू । बडो भाषर। विषे राव 
श्री मालदेजी कूडल रे भाषर रहा था। कोट री भीत गज ४ कराई 
छे | देसोत रहै तिसडी ठोड छे । भाषर में पाणी सषरो-सो नही । 
समत १७१४३ १६ १७ श्८ १, 

१००) ३००) ३००) ४०० ) १७५) 

२ बाबल्ीयाणो" 

कोस ६ पछम दिसी । लोक कोई नहीं। रजपूत बसे । मुकातो दे 
छे । घरती हछ॒वा ४० । बाजरी मूग मोठ, षेत सघरा। इकसापीयो | 
ऊनाछी नहीं । तत्शव कोई नही । कुबो १ बधर्वा सागरी पुरस १४ 
तथा १५ भक्ठभक्ों पाडलोसों गाव। 
समत १७१४५ १६ १७ श्द १६९ 

२०) १००) १२० १२० ९१०१) 

१ पीपलाणो 

सीवांणा थी कोस २ दिषण दिसी । लोक को नही । भायल री 


१ हुतो। २ बाहलीयाणों । 





3. वह स्थल जहां पानी भर जाता है। 2. सीवाना के साथ मिलाया। 


२४२ मारवाड रा परगनां री विगत 


बसी रा रजपृत बसे । धरती हकछ॒वा ७० षेत कवक्ा एकसाषीया | 
ऊनाछी तकाव १ मास 8 पांणी । कुबोी १ बंधवों पुरस १६ मीठों 
पाहुड़ के बासें । बडो भाषर | विष रहण री ठोौहड, सक्कुक भाषर छे । 
राव मालदे सूर पातसाह रे विषे इण भाषर रहौ थीं। भाषर ऊपर 
कोट करायौ। तत्ठाव १ रायव्ठाव बधायो, मास १० पांणी । पछे माहे 
बेरीयां हुवे। गांव रौ षेड़ो पहला भाषर में थो पछे भाषर री षुड़े 
बसीयौ छे । बास २, सषरों गाव । 


समत १७१४ १६ श्७ श्द १& 

१४०) १४०) १३०) १७५) १५७५) 
१ मोडी 

सीवांणा थो कोस १॥ ऊगोण माहे । लोक कोई नही । बसी रा 

रजपूत बसे । धरती हलवा ४० बाजरी मोठ। षेत मगरा रा। एक 
साषीया । ऊनाछी नहीं। तत्ठाव मास ५ पांणी । कुबवो सषरो सागरी 
बधवो, तिण पाणी पीव । भाषर कडषे माहेला कटक रहणा री ठौड़ 
छे । ओढी ठौड । का पाणी ही भाषर माहे छे । 
समत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 

५०) ११०) १५४५०) १४०) २०१) 


१ सेहलो 


सीवाणा थी कोस ६ दिषण दिसी। लोक कोई नहीं । वसी 
राठौड़ रजपुत बसे। धरती हृछ्वा ५० तथा ६० । षेत सषरा । 
ऊनाढठी नहीं। तव्ठाव मास ४ पाणी । पछे जीणपुरे रै कुबै पाणी 
पीवे । भाषर री षंभ, पुवार रो गाव । रा० दासे लीयो ॥ 


समत १७१४५ श्द १७ श्छ १६९ 
५०) १२५) २०) ५०) “का 


7. बाद में पहाड की ढाल मे बसा । 2, विकेट जगह । 3 पहाड़ में कुछ पाती भी है । 


वात परगने सीवाणे री २५३ 


१ मीठडो' 

सीवाणा थी कोस १० पछम दिसी । लोक कोई नहीं । बसी रा 
रजपूत बाभण बसे । धरती हल्ववा ६० तथा ६५। बाॉजरी मृग मोठ 
षेत कवढ्ा एकसापीया ॥ तछाव कोई नहीं। कुवो १ सागरी पुरस 
१४ पाणी भव्ठभक्वों। कुंवा ४ बूरीया पड़ोया छे । महेवा रै काकड़ * 
छे। 
समत १७१५ १६ १७ श्द १६९ 

६०) ३००) २४०) २५०) २५०) 

१ गढो' 

कोस ४ पछम दिसी । लोक कोई नही । बसी रा रजपृत बसे । 
धरती हब्ठवा १५० बोहोसीवो । षेत सघरा इकसांषीया । ऊनाढ्ठी 
नही । तछाव छे । कुबो १ बंधवा पुरस १० तथा १२॥। पाणी मोठौ 
सषरो। गाव छे षेडी भाषरों रो जडा। पहली ब्रह्मपुर पाटण 
कहीजतो । धुधली माल दबटीयो बडो बाको । पहाड छे। बीणे रहण 
री ठौड़ छे ॥ रावछ मालो पातसाही फौज था बेढ की तरे आपरा 
माणस महेवा था आण अर रांषीया था । बडी ठौड छे। राव मालदेव 
भाषरी गागल नयास बधायौ छे । कोट तीषी भीत कोईकी कानी री 
की छे । भाषर माहे ने भाष री जड़ा कुवा ५ तथा ७ छे । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 

७०) २००) ३२०) ३१०) ३०१) 

१ फुलण 

सीवांगा थो कोस ४ ईसाण कुण माहे । लोक कोई नही ॥ बसी 
रा रजपूत बसे | घरतो हवा १०० बाजरी मूग मोठ ! एक साषीयो 
ने ऊनाव्णी नही । ततछाव मास ४ पाणी | कुंवो १ बंधवों पुरस १४ 


१. मीठोडो । २. गड़ो | 





7 सीमा।। 2 पहाडी के नोचे हो। 3. कोट के थोडी इद-गिदं दोवार करवाई थी । 


२५४ मारधाद रा परगना री विगत 


पाणी मीठी । षेडी भाषरी री जर्डा बसीयो छी । 


समत १७१५ १६ १७ श्प १९ 
१५) १७४) १७५)" 
१ दांतोलो' 


सीवांणा थी कोस १! ऊगण दिसी। लोक कोई नही। बसी 
सीधल मदु री रा बसे छे । धरती हछ॒वा २० । पेत मगरा एक 
साषीया । ऊनाछी नहीं। तढ्ठाव कुबो कोई नहीं । गांव देवाध रे 


छे 


तकाव कुबे पीवे । भाषर तजीक छे | सघरों भाषर छे । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ ६६ 
१०) १००) ७०) १००) १००) 

१ पाद्रड़ी बडी 

सीवांणा थी कोस १। बाय कुृण माहे । गढ राज बुरज हेठ बसे । 
लोक कोई नही । बसी रा रजपुत बसे । घरती हल्ववा ६० तथा ६५ 
बाजरी मूग मोठ + षेत मगरा एक साषीया | ऊनाछी नहीं । तहछाव 
४ पाणी । कुबवो १ बधवों छे तिण पीवे । पछरी' षांन रो 
कबाड़ो गढ रा काम नु श्रावे । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 

५०) ५४०) १२९०) १२०) ९५०) 

१ देवध” 

सीवाणा थी कोस १ ऊगण महि। लोक कई नही । बसी रा 
रजपूत बसे | धरती ह॒ढ॒वा ३०। पेत मगरा बाजरी मोठ एकसाषोया। 
ऊनाछी नही । तह्ठाव मास ८ पाणी । कुवो १ सांगरी बचर्वा तिण 
पीवे । थांन १ श्री माहादेवजी री सषरौ छे' । 


१ १००)। २. 'ख' प्रति मे श्रागे के दो वर्षो को झ्रामदतती--९७५) १७४) 
३. दांतालो । ४. माहु रो। ४, पादरढडी । ६. पथर। ७, देवाघ | 


7. महादेवजी का एक भ्रच्छा स्थान है। 


वात परगने सीवाणे रो २५५ 


संवत १७१५ १६ १७ श्र १६ 
१०) ७१) ६०) ६५) 5५5१) 
१ भअभ्ररजीयाणो 


सीवांशा थी कोस २ ऊगण माहे । लोक कोई नही । बसी रा 
लोक रजपूत बरस । धरती हब्ववा ८० बाजरी मोठ हुवे | तकछाव मास 
६ पाणी । कुवों १ बधवों सागरी पुरस १३ मीठौ। एकसाषीयो । 
ऊनात्ी नही । पहली षेड़ो भाषर माहे थौ। रा० ज॑तप्ती नगावत उरो 
वासीयी  ॥ 


समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
६०) २१५) २००) २०१) २०१) 
१ बिजलीयो 


सीवाणा थी कोस १॥ ऊगवण । देसी लोक कोई नही । बसी 
रा रजपूत वसे। धरती हछवा ५० बाजरी मोठ । षेत कंवता एक- 
साषीया । ऊनाछी नहीं । नाडी मास २ पांणी, पछे अ्रजीयाण रे 
तक्ाव कुवे पोव॑ । पेली भाषर री जड़ा” बसतो, तठ कुवो छे । 
समत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 

६०) १५०) १५०) १५०) १५०) 

१ गुघरटठ 

सीर्वाणा थी कोस २॥ दिषण दिसी । लोक कोई नही । बसी रा 
रजपूत बसे । धरती हछ॒वा ७० तथा ८० षेत सषरा । जवार बाजरी 
हुवे । ऊनाछ्ी पीयल नहीँ । एकसाषीयो । सेंवज बचे हुवे । तहाव 
मास ६ पाएी । कुवो बधघवो तठं पीवे । पाहड़ आढो भाषर छे कोस ५ 
मे। विषे रहण री ठौड़ | भाषर में भरणो पटैवणी" पाणी हुवे । 


१ पेटवाणी। 


-“॥« नंगा के पुत्र जतसी ने इस शोर बसाया। 2, मूल निवासी लीग कोई नहीं । 3- 
पहाड के बिलकुल तीचे । 4. पिचाई नहीं होतो । 


२५६ मारवाड रा परगना रो विगत 


तत्ाव १ सौभोवाव: मास १०, बावड़ी १ बंधवी तठे तीरथ' छै। 
भरणा हेठ भाड़ थे । बावड़ी १ षटुकड़ी जड़ां छे.. भापर री जड़ 
पहली षेड़ो भाषर नजीक थी। हिमें ऊरै बसीयी छे ॥ बास दो जुदा 
पट छे । । कर 
स'मत १७१४५ १६ १७ एैए १६ 
। - ७०) १०८०) । २२०) - २५०) २७६) 
१ लुदरड़ो ., ! । ह 
सीवाणा थी कोस ४ पूरब दिसी। पटेल षाती बांभण बसे | वसी 
रा रजपुृतः बस । घरती हलवा १०० ।? बाजरी मूग्र मोठ रा प्रेत 
कवक्का एकसाषोया,। , ऊनाछी, नही । तत्ठाव मास ४ प्रांणी । कुवी १ 
सागरी बघवा ते पीवे ॥ । 
(समत १७१५,  .१६ १७ श्८ १६ 
५०) १५०) ९५०) २००) २००) 
२ थापण । हि | 
सीवांणा थी कोस ५ पछम दिसी।' लोक कोई नहीं । बसी रा 
रजपूत बसे । धरती हछ॑वा ५० ॥ बाजरी मूंग मोठ षेत मगरा एक 
साषीया । तक्वाव मास ५ पणी | कुवो १ सागरी पुरस १४ षारो। 
पहली षेडो गोडां भाषर परे हुती । सु कँचा राठौड' प्राधर माहे? 
बासीयोी |, * ) 
समत १७१५ ,, १५ १७ श्८ १९३५ 
।. ७. , ५० १००) * ७०) ७०) ८०) 
१ सिणेर ! , 
सीवाँणा थी कोस ५ पछ॑ंम दिसी। लोक कोई नंही । बसी शा 


। 


१. सु के राठोडां । 
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7, भरने के नीचे काडी भादि है। ० मंदान में । । ५। हे 


बात परगने सीवांणे री २५७ 


रजपूत बसे ने बॉभण बसे धरती हछवा १०० । बाजरी मूंग मोठ षेत 
सघरा एकसथषीया, बोहोसीवो गांव | ऊनाछी नहीं ॥ कुवो १ सागरी 
बंधवों पुरस १४ मीठो, पीवे। पहला भाषर री षंभ बसतो । हि 
कृवा कने बसे छे । 
समत १७१५ १५ १७ श्८ १६ 
१००) २००) २००) २००) २००) 
१ मुठली 
सीवाणा थी कोस ६ पछम दिसी । लोक कोई नहीं । बसी रा 
रजपूत बसे । धरती हत्धवा ६० । बाजरी मूग मोठ षेत एक सषांया । 
ऊनाढी नही । तदाव मास ४ पांणी | कुबो १ बधवों सागरी भक्तभछो, 
पीवे । छोटो-सो गांव । 
समत १७१५ १६ ९७ श्छ १९ 
५०) ८०) 9० ) ० ) ० ) 
१ षारडी रा वास 


सीवांणा थी कोस १५ पछम दिसी । १ षारडी बोड्ू १ चुहाण 
रा बास । लोक कोई नहीं । बसी रा रजपूत बसे । धरती हवा ६० 
तथ| ७० । षेत एकसाषीया सषघरा।। उनवा २ भरीजे तौ काठा गेहूं 
मण २०० बेवे ॥ तद्ठाव मास 8 पांणी रौ छे। पार री बेरीया हाथ 
४ पांणी मीठो । 
समत १७१४५ १६ १७ श्फ १६ 

२०) १००) १००) १००) १०१) 

१ त्रिसीगडी बडोबास थोभ री 

लोक कोई नहीं । बसी रा रजपूत बसे । धरती ह॒छवा ८० षेत 
सषरा एकसाषीया | ऊताछी नहीं । ऊनवड़ा ५ छे। भरीजे तरे गेह 


सण ५०० भोग आवे । तत्शाव १ मॉडलप सास ८ पाणी रहै। पे 
रोहडे पीवे। 





7. जमीन के लगान के रूप मे ५०० मन गेहूं प्राते है। 


र्श्र्८ मारवाड रा परगना री विभत 


समत १७१५ १६ १७ श्ध १६ 
१४) ० ० ० ० 


१ वरसिघ रो बास थोभ रो 


सीवाणा थी कोस १३ पछम्म दिसी । थोभ थी कोस १। लोक 
कोई नहीं । बसी रा रजपूत बस ॥ घरती हकछ॒वा ३० तथा ३२५। 
बाजरी मोठ, षेत कवछा एकसाषीया। ऊनाकछी नहीं। गाव रोौहड़े 
रे तव्ओाव पांणी पीवे । छोटी गांव छे। 
१ पटाउ रा बांस २ 

सोवांणा थी कोस १२ उत्तराध दिसी ॥ एक बडो बास, एक देवडा 
रो बास । दोयु” ही बास बसे । बसती जुदी-जुदी । रजपुत बांणीया 
बसी रा लोक बसे । धरती हछवा ६० तथा १०० । बाजरी मूंग मोठ 
एक साषीयौ । ऊनाछी नहीं । तछाव मास ४ पाणी । कुवो १ बंधवी 
पुरस १४ मीठी | सघरो गांव। 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 

धू०) ६० ) ४० ) है ह ) ४०) 


१ तेलवाड़ो 

कोस ७ दिषण दिसी ॥ लोक कोई नही । बसी रा रजपृत बसे । 
घरती ह॒व्ठवा ५० तथा ६० । मूग मोठ तिल कपास हुवे । इकसाषीया 
ऊनाछी नहीं। तक्ठाव मास ४ पाणी । कुवौ १ सागरी बधवो, ते 
पीवे । भाषर ओोढी ठौड़ छोें। तठे भझरणा सदा भरे। पीणहट 
हुवे छे । 
समत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 

३०) ४०) १५) ४०) ५०) 


3 दोनो ॥ 


बात परगने सीवाणे री २५६ 


१ काकराढी' 


सीवाणा थी कोस ८ ऊतर दिसी । लोक कोई नही । वसी रा 
रजपूत वसे | घरती ह॒त्ववा ४० । बाजरी मूग मोठ । एकसाषीया पषेत, 
ऊनाछी नही । तछाव मास ४ पाणी। पछे सीलोर लूणी नदी रे 
बाहल् पीवे । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
५) ५०) ५१) १००) १००) 
२ धीरा वास २ 


कोस ५ दिषण दिसी | लोक कोई नही । वसी रा रजपृत बसे | जुदे 
पटे स्‌ वास कहीजै । धरती हछ॒वा ८० । बाजरी जुवार मृग मोठ एक 
साषीया षेत । ऊनाढ्ीी नही | तत्व सादेत्ाव' मास ४ पाणी ॥ कुबो 
१ सागरी बधवों तठ फौवे । पाहुड बडो कुडल सुधो कोस ३० रे फेर 
माहे' छे। माह द्रह २ तथा 8 छे। गांव रे माढ कोट री भीत 
छे । भायला रो बडो गाव । भाषरी मांह बसे। 
समत १७१५ १६ २७ श्८ १६ 

४०) ५०) ४०) ५०) ५०) 

१ पीडा ढढ़ 

कालाण था कोस २ | सीवांणा था कोस १२ ऊतर भे । कालाण 
रौ बास । लोक कोई नही । रजपूत बसे । धरती हत्ववा ३५ तथा ४० | 


षेत सघरा, जुवार बाजरी ॥ एकसाषीया । ऊनाकछी नहीं । तह्ठाई 
मास २ पांणी, पछे धरमदास रे वास पीवे । 


समत १७१४ १६ श्छ श्८ १६ 
१०) २०) ५) ४०) २४) 





१ काकरालो। २. सीदेछाव । ३. मुह । 
नाप नमन नल 5 सन मन 50 >> 8 


7« ३० कोस के घेराव में कूडल तक वहा पहाड़ है। 2 पानी के गहरे व बडे खट्टे । 


२३६० मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ रासेछाव 


कालाणा था कोस १॥ सीवांणा था कोस १२ ऊतर माहे । लोक 
कोई नहीं। रजपूत बसे । कालाण रौ बास धरती हृछवा ४० तथा ५०, 
जवार बाजरी । षेत एकसाषीया । ऊनाछी नही । तव्ठाव रासेताव 
पांणी मास ८ रो। पछे कालाण रे कुवे पीव॑ । 


समत १७१प्‌ १६ १७ श्प १६ 
७) २० ) ५) ६० ) ४० ) 
१ जीणपुर 
सीवांणा था कोस ५ दिषण दिसी ॥ लोक कोई नहीं । बसी रा 
रजपुत डौह॒ीयां बांभण बसे । धरती हवा ४०, बाजरी मृग मोठ 
तिल । षेत एकसाषीया । ऊनाछी नहीं । तकाव मास 8 पांणी । पद्धे 
कुबो १ बचवां तिण पीवे । षेड़ो भाषर री गाल माहे $ ओढो भाषर 
छे | 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१५) ४०) १५) ४७) ४०) 
१ भागवों ु 
सीवांणा थी कोस ७ दिषण दिसी । बास २-बडो बास १ भायल 
बीसा रौं बास १ । भेत्ाा बसे ॥ लोक कोई नही । बसी रा रजपृत 
बसे । धरती हलवा ५० बाजरी मृग मोठ । एकसाषीयौ। ऊनांछी 
नही । तत्ठाव मास 8 पाणी । कुबा १ सागरी तठ पीवे। भाषरी री 
षंभ बसे । बडो भाषर छे। जाव्ठोर री मै मागवां रा चोरी करे । 
वीहारी', वार २ तथा दे श्राया। मांणस हाथ नही पडीयौ' भाषर 
रौ घणौ बढ छे | धीरा कुडल सुधो भाषर छे। 


१ मसांहगी 


॥ दान में दी हुई जमीन । 2 ऐसा पहाड जिम पर चढ़चा बडा कठिन है। 3- 
शामिल ही बसते हैं। 4. बिहरी (मुगल) यहा चोरी करते है । 5. कोई श्रादमी पका 
नही गया + 


बात परगने सीवांणे री २६१ 


सीवांणा था कोस ५ दिषण दिसी। लोक कोई नहीं । बसी रा 
रजपूत बसे। घरती हवा ४० बाजरी समृग मोठ तिल हुवे । षेत 
कव॒ता इकसाषीया । ऊनाछी नहीं | तछाव मास ५ रो पांणी | कुवों 
१ बधवों छे, त् पीवे। पछें धोरा पोरव । पहाड़ री गा महिें 
बसे | बाकी ठोड़ छे । 
समत १७१४ १६ १७ १८ १६ 
१०) ३०) १०) ३०) ४०) 
१ पादरडी षरद 
सीवाणा थी कोस ६ पछम दिसी । लोक कोई नहीं । बसी रा 
रजपूत बसे । घरती हढवा २० तथा २१२॥ बाजरी मृग मोठ तिल, 
एकसाषोीयो । ऊनाछी नहीं। कुबो १ बंधवों छे तिण पाणी पीव॑ । 
तहाव कोई नही । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 
३५) ५०) ६०) ४०) ६०) 
१ घड़सी रो बाडो 
सीवाणा थी कोस १० कुण दिसी। रजपुत जाट बसे । धरती 
हत्या रेश तथा ३५। बाजरी मूंग मोठ तिल कपास हुवे । एक 
साषीयो। ऊनाढछी नहीं। तछाव सास ४ पाणी। पदछे सारोड़ी 
पटाऊ पीवे, तछाव पीवे। 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१०) १००) प०) ६०) ७० ) 





डर 


गाँव सूता सांजरै--- 
अल. अपना नम महल दलील कर ही पर कि है कद ९ मकर व 


7. पहाड की घाटी में बसता है। 2. विकट जगह है। 


२६२ मारवाड रा परगना री विगत 
१ देवासण' 
सीवांणा था कोस ५ ऊगोण दिसी। घणा बरस हुवा षेड़ो 


सूतो छे । कागड़ी रावशीया बीच घरती हछवा १० छे। तक्छाव कुबो 
नही । जागीरदार रे घास गाडा ४०० कटे। 


१ कांता सो बास थीभ रो 


सीवांणा था कोस १३ पछम नं । थोभ था कोस १ दिषण महि। 
षेडी घणा दिन रो सूनौ छे । धरती हवा २० षेत सघरा | तहाव 
१ मास ४ पांणी । 
१ नाईली" 

सीवाणा था कोस ८ ऊगोण ढिसी। बॉभसेण माह माजरौ। 
बांभसण मांगला बीच भाषरी छे तिण रै तांबे कहीजे! । बांभसंण रा 
षड़े | 
१ बागावास 

सीवाणा था कोस ६ ऊत्तर दिसी । पहछो जाट बसत्तोी | पद 
आासायच रजपूत बसीया॥ समत १७०६ सूनो हुवो । धरती हढ्वा' 
२० । षेत एकसाषीया । ऊनात्णी नही । गाँव समदडी रा पाही लोग 
षेत षड़े छे । जिण नु पटे हुवे तिण ने भोग दे । नाडी १ मास ४ 
पाणी । पछे देवलीयाछी री नदी पीवता । नदी लूणी नजीक छे । 
१ धारीयावासणी 


सीवांणा था कोस ७ ऊतर दिसी । गांव जाणीयाणा भेछी पटे 
मडे । गाँव होठलु रा लोग पाही षड़े ने भोग दे । घणा दिन सूनौ। 


है, देवासणी । २, नाइली । 





7. गांव कई दिनो से सूना है। 2 बाभसेण शोर मागल नामक गावों के बीच पहाडी है 
उसी के त्ाम पर इसका यह नाम पुकारा जाता है। 3. जिसकी जागीर मे होता है उसी 
को जमीन का लगान भ्रादि देते है । 


बात परगने सीवाणे री २६३ 


जाणीयाणए चौधर रौ बसतों । पछे ऊत्ताराधा जाठ बसीया था। 
जाणीयाणों होठलु था कोस १ ऊतर माहे । तठा पछे षेड़ी सूनो छी । 
धरती हछ॒वा १५ तथा १७ | एकसाषीयौ | ऊत्ताव्ी नहीं। तत्ठाव १ 
मास ५ पाणो । पछे कुव पीवे । 


१ पांसु 

सीवाणा था कोस १५ पछम दिसी। पादरू वांसे षड़ीजे छे। पहली 
दहीया रहता । सु जाछोर रे साह राण ने महेवा रे नाकोड बसे छी । 
धरती हलवा २५॥ कुबो १ बूरीयो पड़ीयो छे । जाव्वोर रे कांठे वास 
सूतौ छे । 
१ षीदावडौ 

सीवांणा था कोस २ ऊतर माहे | कुहियप मांहे पडीजे छे। घणा 
दिन रो सूनौ । मुठ भायल षीदा रौ बासायों । कुहियप था कोस १ 


ऊत्तर मे । धरती ह॒त्लवा २०। षेत एकसाषीया। कुवी १ बधवो, 
बूरीयों पडीयो छे । षैड़ा री ठौड भाषर मै ढूढीं री जायगा छे । 


१ गोडां रा वास 


सीवांसा था कोस २ ऊतर दिसी | कुहीयप वांसे षड़ीजे । पहली 
जैतमाल चांपौ बसीयोँ थौ। गोौड्ड़ा रो भाषर बांको पाड़ छे, तढठे 
कुवो' छे | तठं सदा पांणी रहे छे, सु भीव रो गोडो कहीजे छे । सु 
कुहीयप था कोस ०॥॥ पछम दिसी । 
१ सोकलीयों वेरो 


सीवांणा था कोस ६ ऊतर दिसी । कांणांण री मांजरों कदीम 
छे। रजपूत बसे | कांणाणा था कोस ०॥ रूपारास माहे लालणा रौं 


१. कूंड। २ चोहांणा री वार माह मोकल रजपृत बसतो | 


नल न टन उन मल 3 अप 23 8 5 2 


7, पहाड़ में गवि के सयान पर मकार्नों के खण्हहर हैं ॥ 2. घामिल फर दिया। 


२६४ मारवाड रा परगर्ना री विगत 


सारग, धरती हु»वा २० । बेरौ १ मोकलीया बेरो। बूरीयौ पड़ीयौ 
छे। 
१ सुईयो 

सीवांणा था कोस ४ ऊगोण मांहे । बावल रो मांजरी। तीरवा 
१ पछिम न, बावलु था छे । 
१ बनेवड़ो 

सीवांणा था कोस ७ ऊगोग दिसी । करमोवास माहे माजरौ। 
पहली पटेल बसता तुरक नू धरती हुई तद सूतौ हुवा । करमावास 
समदड़ी बीचे छे । 


९ भीकां रो पाद्र 

सीवांणा था कोस ४ पछम दिसी । घणा बरस सुनो । भीकां रो 
बडी भाषर । ग्रोढी ठौड़, ऊपर द्रह छे । कुवा २ बधवा पाणी मीठौ 
छे । घरती हलवा २० सोणर रा रजपूत षेत षड़े । तव्ठाव कोई नही । 
भाषर नांव फीका रौ कहीज छे । 
१ बांदु रो बाड़ो 

कालाणर रौ बास सीवांणा था कोस १४ ऊत्तर दिसी। बास २ 
बादुरा बाड़ा कहीजे । तामे १ चारणां नूं सांसण १, बास पटे १ साहे 
सांडे रजपूत रो, तठे भायल दूदो बसतौ । हिमें सूनो छे । 
समत १७१५ १६ १७ १८ १६ 

६) ०) ०) ०) ०) 

१ देभलां' 

सीवांणा था कोस ६ दिषण दिसी । धघोरां माहे षड़ीजै | मांजरे 


१, देवलोी ॥ 
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2. मुसलमानों का एस क्षेत्र पर झ्धिकार होने पर सुना हुआ । 52. पहाड़ का नांम झीका 
फहा जाता है ॥ 


बात परगने सीवाणे री २६४५ 


भडै | कदोम जाछोर रो गांव । पावाडीया रजपूत बसता । पछे राव 
मालदे रा हुकम था भाईल मार ने सीवाणा वांस कीयौ । तद रो 
पेड़ो सूनो छ । 


१ काकसी 


सीवांणा थी कोस १३ पदछिम दिसी । षेडो सूनों ॥ घास कटे छे। 
केईक पेत पादरू वाह्वा पड़े छोे। संवत्त १७०३ रा किसनदास 
जसवतोत बसीयो थी । रा महेसदास लीयो, दलपतोत जालोर रे साथ 
किसनदास न्‌ मारीयौ | पछे सीव नीसरी तरे सीवाणा रे वे चोकस 
कीयो | पहला जाछोर था वेधीलो थी | कुबो १ छोें। तत्व बही । 
जाछ्ोर रे कांठ सूनो षेड़ो छे । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 

० २० ) १० ० 9 

१ मोडरो 


सोवाणा था कोस १० धू दिसी। कांणाणे माहे माजर, आदू पेड़ी 
छ। पहला सूनो हुती। पछे महतो वूलो उत्तराधा जाठ बसाया । 
पछे समत १६६३ चौ जते काॉणारों रे राज श्री गजसीघजी री बार 
माहे श्ररज की-जु सीव थोड़ी छे । तरे मोडरौ काणाणे भेकछी कीयो”। 
सु सूनौ छ | धरती हछवा ३० बाजरी मूग मोठ इकसाषीया । तकछाव 
मास ४ पाणी । कुबो १ षारो, बूरीयो, पुरस ७ | काणाण था कोस ४ 
धू महि ले । 
१ महेलड़ी 

सीवांणा था कोस २ ऊगण मांहे। दताला भाहे माजरी । 
रा० लषा जेतमालोत रो बास कहीजे । सूनो छे। भाषर री षोह* 
माहे तठं पाणी रौ द्रह छे । वडा बास था कोस ०॥ ऊतर मांहे । 





7 सीव,ने के शामिल दिया । 2, जालोर को सीमा पे लगता है। 3 चहुत प्राचीन 
पाव है। 4 शामिल कर दिया। 5 पहाड के अदर खोखला स्थान । 


२९६ भारवाड रा परगना रो विगत 
१ कांणीवाड़ौ 


सीवांणा था कोस ११ दिषण मांहे । कुंडल रो मांजरो | पंवार 
ने जेतमाछ री बार मे बसतो । कुडल था कोस १॥ धू माहे । सूनों 
षेड़ो छे । तव्गव १ छे | धरती हलवा- षेत भरेत रा । 


१ गोरवी 


सीवांणा था कोस ६ पछम दिसी । घाणांणा मांहे माजरो । पुवार 
ने जेतमाक् री बार मैं बसतो, कुडल थौं। भाटी समदर' जात छे 
सु बसता। घाणांणा था कोस ॥ द्वाह मांहे भाषरी गोरमी छे। 
जाल्वोर री दिस । 


१ कुबडी 


सीवांणा था कोस १३ ऊतर दिसी । पटाऊ मांहे षडीज । पहली 
कुृभार बसता । समत १७०४ था सूनौ छे । धरती ह॒ब्ठवा ३० तथा 
३४५ । एकसाषीया। तव्णव मास ४ पांणी । कुबो १ बधवों तिश ऊपर 
ऊनाढछी हुवे, पुरस १०, षारो छे । 
र्० 
२३. परगने सीर्वाणा रा गांव सांसण छे तिण री फिरसत । 
गांव आसांसी 
१७ वांभर्णा नू सांसण-- 
३ सीलोर रा वास 


गढ़ सीवांणा था कोस ६ ऊगोण था डावो । दत्त रावत हापा 
जेतमाल री, प्रोः नांना रोहड़ीयोत जात राजगुर न्‌ । पहला पुवार रौ 
दीयौ श्रगनोतीर्या नं सांसण थो। हिमे प्रौ महेराज' भोजा रौ ने 
लिषमीदास देवीदास रो ने हेमराज षेते सूरा रो ने रतनौ रावतोत 


१ दरदर।॥। २. हेमराज । 





7. पृर्वे से बाई झोर। 2, अग्निहोतियो को । 


वात परगने सीवाणे रो २६७ 


बंट घणा' वास तीसां ही कनारे कतारे बरस छे। बॉभण बांणीया 
बसे । धरती हछ॒वा २००। बरसाढी षेत धोराबंध, धान समा हुवे । 
ऊनाक्ू अरठ ५ तथा ७ कोसीटा १५ चाच २५ हुवे । सेंवज लूणी री 
रेल आ्रावे, तरां षेत १० तथा १४५ गेहू चिणा हुवे । तल्ठाव मास ६ 
री पाणी । बावड़ी २ बंधवी छे । नदी पांवडा २०० छे। षेड़ा दोढी 
कोट री राग कदीम लो । पहला पौछ ४ थी । 


समत १७१५ १६ १७ श्र १६ 
२०) १३५) ५०) ११०) ११५) 


१ आसराबी 


गढ था कोस १४ ईसांन मांहे। दत्त रांणा देवीदास बीजावत 
रौ, प्रो० सागा दूदावत नु। हिमे प्रो० मेहो रूपा रो ने मनोहर जैमल 
रौ ने ताढो चांदा रौ ने भादों काना' रो छे । बाभण बाणीया रजपुत 
बसे । धरती हलवा १००। बरसांढी बाजरी मोठ मूग तिल कपास 
हुव॑ । षेत रूड़ा ऊनाछी । सालावास वां बाहछी पांवडा ४० छे। 
सु रेलीजे तरे हछु॑वा २० सेवज गेहू चिणा हुवे | तव्शाव मास ६ पांणी। 
कुवो १, पुरस १६ पांणी मीठी। गाव ५ तथा ७ पाषती रा ही 
पीवे । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 

१०) ३८) १५) ७०) र५) 

१ तिसीगड़ी वाल्ही रौ बास थोभ रौ 

सीवाणा था कोस १४ घू दिसी । दत्त रा० घुहड़ श्रासथानोत रो 
प्रो ० पीथोड़ सोढावत जात सोढा नु । पछे रांणो देवीदास वीजावत 
प्रो० फाकण महेराजोत नु दीयो | हिमें प्रो० श्रापमल किसना री ने 


१, दीका । २ चली। ३ पग्रापभाल | 


नीिनीीयष- 


7 श्रनेक लोगो की हिस्सेदारी है। 2 गांव के चारो शोर परकोदे की प्राचीन मीव है । 
3- पास के ५-७ गाव भी पाती पीते है । 


२६८ मारवाड रा परगनां री विगत 


द्वारकादास केसा रो छे । बांभण रजपुत बसे । धरती हछवा ४० | 
बरसाकछी बाजरी मौठ मृग तिल हुवे । ऊनव १ गडो" हछ॒वा १० 
सेवज गेहूं हुवे | तछाव १ मांडलप मास १० पाणी। मांहे वेरां हाथ 
२० पांणी भीठो ॥ तत्ठाव १ मास ४ पांणी रहै। पछे पाटोधी पार रा 
बेर मांगीयो पांणी पीवे । 


समत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
१४) १२०) २४५) १००) ११०) 
१ सातोसणी 


सीवांणा था कोस १६ घर दिसी । दत्त रांणा देवीदास बीजावत 
री, प्रो० कान्हा बाल्हावत जात वांकुलीया नूं । पहेला रा० जेतमाल 
सलषावत रो दत्त थी । हिसमे प्रो० जीवो तीकम रो ने ईसर कांता रौ 
ने षंगार रांसदास रो ने रोहीतास' वीदा रो छे। बांभण हीज बसे 
छे। घरतो हलवा २४५ बाजरी मूग मोठ तिल हुवे । ऊनाछी नही । 
तक्छाव १ मास ८ पाणी | कुबो १ कोस ०॥ षनौड़ दिसी पुरस &, षारोौं, 
नवो । बरस ६० कुबो १ षारड़ी री सीव मे सातोसणी रो छे, हाथ 
८ पांणी षारी। गाव साथे दीयो थौ । 
समत १७१४ १५६ १७ र८ १९ 

४) १२) २२) २१५) १५) 

९ महेबारी 


सीवाणा था कोस ६ नोीवास माहे । दत्त रा० केसोदास भाष र- 
सीयोत दासा परातव्णोत री, वी० वीरा श्रमरावत नु राम दासावत 
काका-भतीज नू । रा० भाष रसो दासावत दीयौ छे | पछे रा० केसो- 
दास गुरेहज री पाद्र दो हिमे प्रो० सूरी ने माथे रांमावत ते सादूछ 
ग्रासावत ने हेमो मेहराजोत पचोक्व रो छु। संगत १६७० राजा 


१. पेहहो । २. साहयारो । ३ पांचलोर॥ 


॥ गाँव के साथ पद्द फुप्ता भो दान मे दिया था। 


वात परगने सीवाणे री २६६९ 


सूरजर्सिघजी री बार में दीयीं। षेडो सुतो छे । इंण गांव रा बाँभण 
गांव जीणपुर माहे रहै छे। धरती हलवा १५ तथा २० । बरसाढछी 
बाजरी मृग मोठ हुवे । ऊनाछी नहीं । पांणी जीणपुर कूडल पीवे। 
कुवा २ रादहीड़ा' साईणा षेत माहदे छे। पाणी नहीं। भाषर बडी 
प्रनड तीन तरफ छे । धरती हढ्वा १५ बाजरी भूग मोठ तिल 
कपास हुवे । ऊताछी नही । तत्ठाव मास ६ पोणी । बेरो १ गाव 
घारडी रो ऊदे करायो छे, हाथ &£ षारो, कोस १। छे, तठ पीव॑ । 
भाषरी ३ गाव नजीक छो। रा० कोलाण रायपाछोत धुहड़ोत रो 
महेवा था छांड ने इण माहली भाषरी एक झ्राय बसीया था । ते 
घर कोटड़ी करई थी । सु केलणकोट ही थोभ रो वास । 


समत १७१५ १६ १७ १८ १६ 
५) १५) ७) २५) १८) 
३ कालीया वासणी 


गढ सीवांणा था कोस १३ ध्‌ दिसी। दत्त राव मालदेजी रौ, 
प्रो० षीवड देईदास रो जात बधन साथू पलीवाह् नू। पछे रावकछ 
भेघराज हापावत बरसिंघोत रे दीयो छे। पछे राव चदरसेन मालदेवोत 
गाव पोस उरो लीयौ थो? | तरे प्रो० षीवड़ जुहार कीयौ” तरे बढ्ठे 
सुरहै ४ रो पाई दीने । सांसण कर दीयौ । हिमे प्रौ० कलौ ने गगा- 
दास मांडण रा ने बसतौ अण॒दा रौ छे। षेड़ी सूनौ नेहवाई नजीक 
छे। बांभण नेह॒वाई माहे बसे छे। घरती हक्वा १४५ तथा १७। 
बरसाढी वाजरी जुवार तिल घणा हुवे | सेवज षेत १ गेहु चिणा जब 
हुवं । तछाई १ कालीयानडी मास ८ पाणी । पछे कुवडी रा कुबे पाणी 
पीवे । 


१. राधोहड़ा 





7. तीन भ्रोर बडा भारी पहाड है। 2 महेवा से भ्पना निवास स्थान छोड कर । 3. 
छीत लिया था। 4- पेश होकर नमस्कार किया । 


२७० मारवाटू रा परगर्ना री विगत 


समत १७१४ ५६ १४ श्र 2& 
७) ३५) २०) ६२) ६०) 
१ लोकवास 


गढ़ था कोस १६। धर दिसी पठाऊ सरबड़ी बिच । दस राणा 
देवीदास वीजावत रौ प्री० बरसल सांवतोत जात बाकुलीया चुूं। हिसे 
प्रो० पंगार रांमदासोत छ | परी युनो एऐ -- वांनण पटाऊ मनाणों 
वॉभगा रौ वास माह बसे छे। कहे छ-- पहली पढ़ी कोई नहीं हती | 
घरती हृत्ठवा ६ वाजरी मोठ हुवे । पांणी पटाऊ भेछी पीचवे । 
समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
५). २०) ०) ३१५) १८) 


+ 


१ भीदाकुबों कीटणोद रो वास्न 

सीवाणां था कोस ५ वायव कूृण मांहि। दत्त रांणा देवीदास 
बीजावत रो, प्री० हद वुटहड्जीत ने भीदा थाहरीत जात स्रीढ़ काका- 
भतीजा न, गांव दाघी री पेड़ी दीयो | हिर्म प्री० युरतांग देवीदास 
रो ने तेजमाल नाराईण रो ने भली चांदा रो दे | हंस घणी । बाॉनण 
बसे | बरती हत्ववा १५, वरसाली पेत सपरा। ऊनाढी, नदी लूणी । 
अ्ररट ६ कोसीटा १४ हुवे । रलीज तारा सारी ही स्ीव मंहि सेंवज 
ग्रेह्ठ चिणा हुवे । तबाई १ मास ४ पाणी । कुबों १ भीदा बॉनण रो 
करायी, हाथ ३० भीठी कुबो । दावी रा तोड़ बूरियी पडीयी छ । 
प्रो० भोद नुं श्री गाव बांट श्रायी ने प्रो० हढु नूं गाव वालोतरा री 
घरती हवा २० श्ररठ ५ छे, सु बंद आराया छे । 


समत १७१४ १६ १७9 श्८ १& 
१०) ३०) ३२५) २११०) ११०) 


१. पीदाकुषों 
आर मम पी जे मीट गज पक का 2 मार मल मनी अर न तल ल पतन जप उप क श अब 


7. ऐसा फरदते हैं कि पहले कोई गाव बच्चा हुश्ना नहीं था । 2, गांव में हिस्सेदारी बहुच 
है। 3. पूरी खीमा भे। 4. हिस्से मे श्राए हैं । 


घात परगने सीवाणे रो २७१ 


१ पटोऊ रो वास मनरणा रो' 


सीवाणा था कोस १० धू्‌ दिसी। दत्त रांणा देईदास बीजावत रो 
प्रो० सोहड़ जेता मनणा ने ही हुवे । प्रो० डाहो षीवा रो ने सूजौ 
माधा रौ ने कलु श्रणंदा रो छे । बांभण बसे । धरती हकछ॒वा २० तथा 
२५ री । मृग मोठ तिल कपास हुवे । ऊनाछी नहीं। कुबो १ ऊगवण 
माहे प्रो० सूजा रो करायो। पुरस १४ पांणी षारों। तीने ही वास 
पटाऊ रा पांणी पीव । वास भेढ्ठा बसे छे । 


समत १७१४ १६ १७ श्प् १६ 
४४) १६) ७) १५) १२) 
१ सरवडी 


गढ़ था कोस १२ ऊतर ईसान माहे । दत्त राठोड़ सोम जेतमा- 
लोत सलषावत रौ। प्रो० सोॉकर चाहोड़ोत जात मणनो नु । हिभे 
प्रो० मोहणदास सुजावत ने जगनाथ लिषमीदासोत ने राघो नारणोत 
छे | हैसा घणा छे | रण देईदास बीजावत प्रो० रांमा ने रूपा पुना- 
वबत नु फेर दीयौो' । बांभण कुृभार बसे । धरती ह॒ल्लवा १०० । 
बरसात्ी बाजरी मृग मोठ घणी जवार थोड़ा तिल कपास । सषरी 
ऊनाती नहीं । तबव्गव मास ६ तथा ४ पाणी । कोहर १ पांवडा ४ 
पुरस १६ पाणी पषारौ-मीठौ। पांणी पाषततो रागांवा रौ पोवे । 
बाह॒त्तो १ गाव नजीक छेै/ ॥ 


समत १७१४५ १६ १७ र८ ५ 
२५) १२०) ७०) १३१५) ११०) 
१९ ऊमरकाई पुरद 


सीवाणा था कोस € धर माहे । दत्त रा० किसना रायमलोत 
देवीदासोत रो प्रो० देदा नापा बीजावा सोढा नु । हिमे प्रो० लपौ 
नरा रो ने कूपी केसव रो ने जसौ करमसी रो छे। बाभण बसे। 





7. फिर से दान मे दिया। 2. गाव के पास एक नाला बहता है । 


२१७२ मारवाड रा परगना री विगत 


धरती हलढछवा ४० बाजरी मुंग मोठ तिल हुवे । ऊताही नही । पांणी 
बड़ी ऊमरलाई रे चक्ाव कुवे पीव॑ । धरती हछवा ३। रा० दासे 
पातछोत राजावत रे धावचे प्रोण मालदेयोत नू दीयौ छे, सु पिण 
भेको छे । 
ससत १७१५ १६ १७ १८ १& 
५) २५) १०) २५) (५७) 

१ महेकर रौ वास-रोहाड़ा रो 

सीवाणा था कोस १२ ध्‌ दिसी । दत्त रा० डृूगरसी करमसीहोत 
जोगाइत देवीदासोत रौ। प्रौ० मोकल कचरोत जात सोढा नुं । पदे 
राव मालदेजी प्रो० तेजसी मोकछ्ठोत नू सुरेह २ रो पाइदी पहुँली 
राघों कोफ्रावत जातमालोत प्रो० कानन्‍्हड केलावत नू । ने एक ठौड़ 
लीषोयो छे-राणै ड्गरसी प्रो० सेषे मेहावत नू दीयौ । बांधण बसे । 
धरतो हढछवा २० तथा २५॥ बांजरी मूग मोठ तिल हुवे । ऊनाहू 
नहीं। तछाव मास ८ तथा १० पांणी। पदछे पाषती रा गांवा 
मागीयौ पाणी पीवे । हिसे प्रो० कलौ म्हेकरन रो ने लघसण केसव 
रौ। गोईंद ऊदैसी रो, वेलो षेतसी रो छे । नैहवाई नजीक बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
५) ४8४५) १०) ८४५) ४०; 


१ पाठोधी रो वास सीधीपा' रो 


सीवांणीा था कोस १६" ऊतर मांहे। दत्त रांणा देवीदास 
वीजावत रौ, प्रो: जोसी'* 'सीधप नुं। हिमें प्रौ० डूगरसी नेतावत ने 
तिलोकसी हरषो गागावत छी ॥ पषेड़ो सुनो छे । बाभण पाटोघी बड़े 
वास में बसे छे । धरती हकछवा १० छी | बाजरी मोठ हुवे । ऊनाह्तू 
नहीं । ततछाव नही । पार रा बेरा २ पका छे तठे हाथ ७ पांणी मीठौ 


१. १८। २. (सीधीया) | 
मल अल अपथ डिक नम अप सनम मज:नमिजल कक रकम आलम मलिक पट मन क किशन मिल मन कम कि जल 


3. वह भी शासिल है । 2. पास के । 


वात परगने सीवांणे री २७३ 


पीच । संगत १६७४ जैसलमेर रो कटठक पाटोधी ऊपर श्रायौ, तठ 
पछे पेड़ सूनी छे । पटोधी रो डाभलो षेत भरीजे छे तरै इण षेत 
मांहे गेहू सेवज हुवे । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१०) ४०) ३५४) १२०) १०५) 

१ सीह॒थछी 

गढ़ सीवांणा था कोस १६ धू दिसी। दत्त रांणा देवीदास बीजा- 
बत रो प्रौ० परबत सादावत जात लणोत रा न्‌ं छे । पछे राव मालदे 
जी प्रो० सादूछ हमीर रा नु फेर दीयौ। हिमें प्रो० भांगो माडण रो ने 
सूजा धता रो ने पीथों नाराईण रो ने भाषर सादूछ रो छे। 
बाभण बसे छे । घरती हुवा १४॥ बाजरी सूग मोछ हुवे । ऊनाढछी 
नहीं । सेंवज तछाव चिणा हुबें। तछाव सास ६ पाणी । कुदो १ 
काचो” पुरस १४ भक्तमछो । तछे गांव छाछेढाई रा पिण पीवे । 


समत १७१५ १६ १७ श्ष १€ 
८)... १२१०)'* १०) ३५) २०) 
१ केलण कोट 


गढ सु कोस १४ धर दिसी। दत्त राणा देवीदास बीजावत रो 
प्रौ० चतरभुज कानावत जात वाकुलिया नु । हिमे पिरोहत ऊर्दसी 
केसा री ने पीथो नरा रो छे । बाभण बसे । 


१७ 





२४. १३ चारणां नु सांसण । 
४ रोहड़ां रो बास-. 


१. ३०)। २ ३५)। 
ली यश 


3.« पोटोदी पर जैसलमेर की फौज श्राई। 2 पक्‍्का बघा हुआ नही। 


२७४ मारथाड रा परगना रो विगत 


१ बास १ चारण महीया' रो 


गढ़ था कोस १२ पछम दिसी । दत्त राणा देईदास वीजावत 
रो, महीया ऊरजान भाचावढा न । पछे राव मालदेजी 
चारण श्रचत्ठा लालावत नु फेर दीयौ | कहै छे, एक बार राजा ऊरद्द- 
पिघजी अ्रदकीयो थी । हिर्मों चारण रूपा रा साकरौ' नूं ऊदोौ रामा 
रो ने सावत देदा री ने करमसी सहेसे रो ने ठाकुरसी डाहारी छे। चारण 
रजपूत बाणीया बसे । धरती हकछ॒वा ३० तथा ३५ बरसात्टी जुवार 
मूग धान सगव्ठा हुवे । षेत सषरा ऊनाल्ू षेत ७ तथा ८। सेंवज गेह्‌ 
हुवे । तब्झाव मास ६ तथा १० पांणी हुवे । पछे पाठोधी कुडी मागीयों 


पाणी पीवे । बेरो १। तकछाव भे पांणी मीठो पुरस ६। 
समत १७१४५ १६ १७ 3० १६ 
५) २०) ७) ५०) २५) 
१ कोडुषा' 
गढ सीवांणा कोस १४ वायब मांहे । दत्त रा० बरसल पिरथी 
राजोत जैतावत रौ। चारण सारग सोनावत जात सोहड* न । राव 
मालदेजी स्‌ रा० पते गागावत ड्गरोत अरज कर दीरायौ । कदीम 
राणे देईदास वोजावत रो दीयो हुवनो । हिमे सोहड़ राजौ भांगी रो 
ने सहसो महेस श्रषावत छे । षेडो सूनी छे । थे चारण गाव रीछोली 
माहे रहै छे । घरती ह॒ल्लवा ४५, आगे हतछ्वा १० मडी छे | बरसाढी 
बाजरी मोठ हुवे । ऊनाह्ी नही । तक्ठाव कोड़ुषी मास 8 पाणी । पद 
पाठोधी पार रा बेरा ४ ऊदक रा छे, तठे पीवे । बेरा २ बहै छे* । 
समत १७१० १६ ९७ श्८छ (€ 
५) ३०) १० ४४) २५) 


१. माइया । २० छपो साकर रो। ४. सहेता। ४. फौड़षो । ५, मुहठ। 





7 हस्तक्षेप किया थां। 2. गांगा के पुत्र पत्ता ने राव मालदेजी से विनती करके दिलत- 
वाया। 3. दान प्रे दिए हुए हैं। 4. दो कुझा से पानी निकाला जाता हैं। 


वात परगने सीवाणे री २७५ 


१ रीछोली' 


सीवाणा था कोस १२ वायब मांहे । दत्त राव मालदेजी रौ वाह- 
रेट हेमों चौभावत रोहडीया नू । रा० पत्ते गांगावत कहै ने दीरायी | 
हिमे चारण श्रपी गौईंद रो ने चतरो जता रो ने रामदास पीथा 
रो छे । चारण रजपूत जाट षाती बसे । बसती घणी हछवा १०० । 
वरसाछी बाजरी मोठ हुवे । ऊनव १ भरीयौ । वाडीयों गेहु सेवज 
हुवे । तव्ााई १ रीछमाछी, पणी मास ४ तथा ८ हुवे । पार रा वेरा 
सागीया पीवे । रावक् मेघराज हापावत धरती हछवा ३० सम्रीयाद्ी 
कावछली कनारली_ दीवी छे । 


समत १७१५ के १७ श्प १६ 
५) ४५) १५) ९१९२०) ३०) 


२ इकडाणी रा बास 
गढ सीवाणा था कोस ११ तथा १२॥ 


१ बडोंबास बाहरेट रो 


कोस ११ दिषण माह दत्त रा० पचाईण बरसिंघोत महेवचा सै । 
बारेंट लाला पुनसरोत रोहडीया ने । पछे राव मालदेजी बारेट जसा 
गोईदोत नु दीयों । हिसे चारण वीरा नरबद रौ ने गोपाक मनावत 
छ। वसती हमार न छे । गोवक्तू गया छे” | रजपूत बांभण चारण 
बसे । धरती हलवा २५ । मूृग सोठ बाजरी , ऊनाछी नही । तह्ाई 
ईकडाणो १ मास ८ पांणी। माहे बेरी १ षिण ने पीबे । पछ 
रीछोली पटोघी पीवे । 


समत १७१४ १६ १७ श्दध १९ 
८). ४०) १४) १२०) ७०) 


चीज 


१. रोछोलो ॥ 
बा बकरा जप मा मल तल मिन न लक हे शनि मीद ह 


7 किनारे की। 2 गायो झादि को लेकर लोग बाहर गये हैं । 


२७६ भारवाउ रा परगनां री विगत 


१ वास संढाईचां रो' 


गढ़ था कोस १२ पछम दिसी । दत्त रा० कृपा जोगावत देई- 
दासोत रो, सढाईच चोसध बीजावत। हिमें चारण वेणो भाडण रो 
ने नगौ गोपाछ रौ ने रूपौ राजा रो छे। चारण बांणीया ने श्रोड 
बसे छे। घरती ह॒ष्ठवा १४ तथा १७। बरसात्ठी जुवार बाजरी मोठ 
मृग तिल हुवे । धोराबध षेत । माहे सेंवज गेहु ऊनाछी नही । पांणी 
बडे रोहड़े भेल्ो पीवे । तव्ठाई १ काधकां री, मास २ पाणी रहै । 


समत १७१४५ १६ १७ श्प १६ 
९) ३५) १५) ११०) ४०) 


१ वास बारेट रोहडीया रो 


सीवांणा था कोस १२ ध्रृू था डावो । दत्त राव चदरसेन मालदे- 
वोत रो, बाहरेट देवीदान गुणावत नु । कदीम रांणा देईदास रौ हुतौ । 
पछे राव मालदेजी सीवांणो लीयौ तरे रावजी दीयो । पछे राव 
उर्देर्सिघजों पालीयौ” । हिे बारठ समुरतो पता रौ ने रांमचद 
गोई द' रौ छे । चारण रजपूत बसे । धरती हत्ुवा २५। बरसाह्ठी 
बाजरी मूग मोठ तिल हुव । ऊताढ्ी सेंवज नही । पांणी तव्छाव बड़े 
रोहड़े रे पोवे । पटाऊ कुबड़ी पीवे । 
समत १७१५ १५६ १७ (८ १६ 

४) २५) ८)... ३५) १५) 


९. 'स' प्रति में इसके पहले 'इकशाणी' के दुसरे घास 'घुरद वास मीसणां रो' का छत्तांत 
है--'बारटां रा वास भेछो बसे । दत्त राप भी मालदेजो रो मीसश शरादा ऊधरणोत नं 
हिपे चारण भाषर जोगावत ने मेहराज भीवोत छे। वास २ चारणां ने रजपुत बसे । 
घरतो हलवा २२ तथा २५ बाजरी मूंग मोठ हुवे । षेत एफ साभलो सेवज गेहु हुये । 
तत्थाय १ मास ८ पोणी। पले बडेवास पी पाटोधी पार रा पेरा मांगीयो पांशी पीये' । 
२. गोयद ॥ 


3४, जज्य फर लिया था । 


बात परगने सीवांणे री २७७ 
१ बास १ अआआसीयां रो 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
३) ३५) १०) ४४) २५)' 


है. 


१ घड़ोई कालाणा रौ वास 

सीवांणा था कोस १२ धू दिसी॥ दत्त राणा देवीदास वीजावत 
रौ, चारण नीबा करमावत ने पीधथो टोहाबत जात रतनु काका-भतीजा 
नू । हिमे चारण दांता किसनावत ने नराईण पैता रा ने ईसर मेहाजल 
रौ ने भारपल मना रौ छे। चारण बसे । धरती हछवा २५। जवार 
बाजरी मृग मोठ तिल कपास हुवे । ऊनाछी नहीं । तकाव १ घड़ोई 
मास ८ पांणी । बाघलप रा ही पीवे । पछे काणांण रै कोहर पोहोर 
१ हँसी छै”, सू पीवे | भाट रूपसी केलणोत नुं कांणाणो पढे हुतौ तरे 
रूपसी अरज कर ने श्र षेत विराया छे। 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 

८घ) ५०) २०) ६९० २४) 
१ कलणा रो वास रतनु रो 
१ बादु रो बाड़ौ 
३०. गाव छे । 


१ यह प्रामदनी के श्राकडे 'ख' प्रति के है, मूल में नही है । 


२० सासण की पहले दी गई सूची में 'मांडीयावास” ग्राम है पर भ्रागे के दत्तांत में इसे 
छोड दिया गया है। 'ख़) प्रति में इसका छत्तात इस प्रकार हैं--[ शेष पृ० २७८ पर | 





३ काकाणा के पाती पोने के कुए मे एक पोहर के लिए पानी निकालने को हिस्सेवारी है । 
2. राजा से निवेदन छरके | 


र्७्प गारयाउ रा परगर्नां री विगत 


२४. परमने सीबाणा री सींव एण परगर्ता सूं लागे तिण री 
विगत-- 


जोधपुर रा गावां सूं सीवांणी रा गाँवां रो कांकड लागे-- 


'ीहाली सीवाली 
पंडप डाभली षडप करमा रीो बाडी 
गोतीसरो डाभली . राकसी डाभली 
आरंबा री बाडी कारमा रौ बाडी लालोर्या सूं मजल 
जगीरां फोटड़ी दहोपुड सु भाना रो बाडी 
षारटीयो घडोई घरमदास रा वास सु 
स्‌रपुरा सुं दही पुडो धवारी 
भाना रो बाड़ी कालाणो सु 
भलड्ा रौ बाड़ी ग्रासराबो.. छाछेव्ाई 
ग्राराराबी बाॉभणा सु सांदा रो वास 
गासराबो बांकीबाहो 
तीसंगडी सुं सातोसण सं 
छाज्ेक्राई नेढव्डी सीवराषीयो. बडनावों 
चादा रो वास ग्राकेली 
१ भाष्ठीया पारा [ शेष पु० २७७ का | 


गए सोपांशा था फोस १० उत्तर पछग मां । दत्त राणा देषीदास बीजापत रो धासीया 
पु'जा ऐगोतापत मु । पएुता ध्राधों गाँव दोयो घो। पछे ऊहड़ जेंमणछ मेतसीयोत भासीया 
गाला पुजापत थु एछपा ४० दी। पे राप पद्टरोन शासोगा रतना गालावत न्‌ घापौ गांव 
रप_्ठे थौ सु साराण फर दोयो। एमे षेतसों भोवायत ने गोएरा लषी एरबासोत ने गगो भांता 
री मे पुप्तरो पुजा रो छे। पारण रणपूत बाणीया बसे । पहुणी फूभार रेघारी घणा बसत्ता। 
परती एकछप। १०० घोएसीपो, गाय एछपा २०० हुसी । जयार बाणरी पांव सोह हुपे । 
एकछाप भारा ८ एथा १० पांणी । घएरणा पत्ााघ गांहे घेरा पणा एछु। घापष्टी १ मीठी। 
फोहर १, भेरो १ पैशणी भक्तभछों। ध्ामप्ी-- 
रांमत १७१५ १६ १७ श्घ १९ 
१०) ७५). २५) ६०) १५) 


वात परगने सीवाणे री २७६ 


धारड़ी सु सीवरषीयो ोभ सु 
पाटोधी सू बाघावास 
बड़नावों... फलुसूड.. केल्हण कोठ 
श्राकेली 
सीवाणा रा गाँवां सूं महेवा रा गावां रो कांकड़ लागै-- 
मृठठी . आसोढी घणांणा सुं 
मोठडा सृ जागसी  द्वाषां 
भाटों मीठोड़ा डाहीकर आ्रासोतरा सूं 
द्राषां जेसोल 
वीठोजा सु आसीढो 
भशासोढो. जसोल वालोतरा सूं 
रांमसेण सु जसोल जेरला 
जेरला मांहगड़े सूं 
गोपड़ी सुं जेरला 
गोपडी सु जेरला 
चपला वेरो वीदरक्ाई पाठोधी था 
पचपदरा सु कव॒ढठछली . कांपलीयी 
चेदरत्लाई काढीहलो 
साडापड़ा सु 
जेरला 
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जाछोर रा गावां सु सीवाणा रा गांवां री कॉकड़ लागै-- 


वाय सु रायथल रावणीया सूुं 
मोतीसरा सूं रायथछ 
भवराणी  रायथक कांठाड़ी सूं 


लुद्रा सू रायथक बोरावाड़ो 


२८० मारवाड रा परगनां री विगत 


रायथ भंवराणी वासरण 
भागवा सु पाद्र सूं 

ग्राहोर वासणपी जीवणी बापड़तरों 

श्रावलिज वालेरा (पालेरा) 
पासु कुडल सु. 

जीवांणो बापड़तरो गोवल 

वालेर 

तेलबाड़ा सुं घीरा सूं 

श्रेहह्ाणो. चीबलांणों वासण थलुडो 

गोवल आंपल 

काकसी 


षुरहल बापड़तरो 
ऊठवाला गोवल 
जीवाणी ॥ 


२६, परमने सीवांणे षालसे हासल जमा-बधी रो गोसवारौ कुल 
ठीक, साल री साल-- 


२०१२३) पम्रमत १६६२ १२७२६) समत १७०७ 
श्द्८घ५५) »+ १६६२३ १७३५३) +» रएण्८ 
२५६६२) ५ (१६९४ १२०७६) , १७०६ 
२६५१६) » १६६५ १००२६) » १७१० 
श्र्८०१६) ४5४ १६६६ १०५४४)  ,, १७११ 
२१७३०) » १६६७ १३१४७) , १७१२ 
२१३२१) » (६६८ ९६९३७) »+ १७१३ 
१८७६६) » १६६६ १०२९७) , १७१४ 
श्छण७०) » ६७०० €६३७) » (१७१४७ 
२१०ए८०) »+ १७०१ १०२९७) , *७१६ 
२२५६४) » १७०२ २६११३) , १७१७ 
१७६०४) +»+ १७०३ | 
१४२४१) + १७०४ 

७३8४५ ) 38. १७०५ 


१०४७०) » १७०६ 


बात परगमे सीवाणे री श्णट्‌ 


२७. परगसे सीवांण रो तकमीनो पषालसे जागीरदारां सांसण रे 
गांवा हासल री कुल ठीक-- 


३२२७५) संमत १७११ ३४२४१) संमत्न १७१२ 
रण५१५) »+ १७१३ २००८०) +» ७१४ 
श्व्णघयपघ)' , १७१४ ४४४४० ) » १७१६ 
भधद३४) + १७१७ ५७७०८) , १७१८ 
रे३२६५) »+ १७१६ २५४६१) » १७२० 


१०६४३) पालसे जमा 
१४८४८) जागीरदार 
२५४६१) 


श्८., नदी सुकडी सादड़ी रा मगरा राहण था ऊत्तर सु घाणे- 
रे हुई वीभपे, चाचोडी, चांणदो गोधावास, कुलथाणों, घीगाणो, 
राषाणो, बांकली, हाजावस सीहराणो, घांणा, बरवा, मजल, लालीयां, 
श्रांवे, जगीसा कोटड़ी, भुडहड बीच कोटड़ी रै जीवर्ण काने भ्राथुण नु । 
लूणी दिषण दिसी सूकडी बुहै बीच' कोटड़ी ने करमावास, दहोपुड़ों 
भुरहर, भुडहड़े र त्रिभटे दुया रो द्रह छे तठ सूकड़ी लूणी भेी हुवे। 

आगे-आगे नदी हालं-- 

समदडी करमावास बीच 

बाभस॑ंण देवला हा 

काणाणो कृपावास 

जाडोतरी लालाणो ,, 

सीलोर मांगलो 

सीराणी कोटणोद 

बीठौजी जांणीयांणो ,, 

होठलु श्रासोतरो ,, 


33 


77 


१ १३८८६) । २ दोनू ही । 


र्पर 


सारवाड़ रा परगता रो विगत्त 


वालोतरो जसोल बीच 
जेरला मांडावास ,, 


पेड़ तेसावास 


8 


तलवाड़ो वोहरावास ,, 


२९, परणने सीवांणा रा गोवा री विगत । 
२४ ऊनाछी पीवल हुवे-८ 


ग्रासोतरो 
कांणाणो 
दहीपुड़ो 
लालीयां 
बांभसेण 
रूपावास 


0 
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४ सांसण 


जाणीयांणो 


१ कीटणोद 
१ वालोतरो 
१ समदड़ी 
१ भुरड़ 

१ सोहली 
१ जेलोतरो 
१ होग्लू 


सीलोर वास ३ भादुकुवो' १ 


श्ड 


र्४ड 


ऊनाछी सेंवज हुवे-- 


९ मोतीसरो 
१ षारड़ी 
२ भुती 

१ पचपदरो 


२ थोभ रा वास 


१ राषसी 
५७ 


१. सीदाकुबो । 


१ रांमसेण 
१ लेहवाई 
१ वाघलप 
१ पाडलाऊ 
१ सोवरला 


२ मांडापो। 


वीठोजो 
देवलीयाठी 
जगीसा कोटड़ी 
करमांवास 
मांगलौ 
सीराणो 


"०0 ,छ “७० »<2 »/७&3 «७० 


१ गोपड़ी 

१ साडापुरो' 
१ आसरावो 
१ कूडल 

१ न्रीसीगड़ी 





बात परगने सीवाणे री 
७ सांसण रा छे। 
३ रीहडा रो वास 
१ महीयां रो १ सढायचा रौ 
१ आसीयां रो 
डे 
४ गाव 
१ रीछोली १ भांडीयाबास 
१ श्रासराबौ १ त्रीसीगडी 
छः 
८ 
२४ 
४५७ इक साषीया वसता दाषलीक हु बे-- 
१ क० सीवाणो १ वाय १ वावलु 
१ देवढौ १ चीहाली १ मोकलनडो 
१ रावणीयों १ सूरपुरो १ ललाणो 
१ षारबाहो १ कागड़ी १ कालाणो 
१ महेली १ आबा रो बाडो १ सेवालो 
१ त्रिसीगडी १ छुडोणी १ मसांहगडी 
१ ऊमरलाई १ पादरू १ पाठींधी 
१ घाणाणों १ ईंदराणों १ षाषरव्ाई 
१ कुहियप १ सेहलो १ मीठोडो 
१ बाहलीयाणो १ गडौ १ पीपलण 
१ कुलत १ दातालों १ मोडो 
१ देवाघ १ पादरडी वडी १ वीजढोयो 
१ अरजीयाणो १ गुघरट १ लुद्राडो 





र्प्रे 


श्पड मारवाड रा परगना री विगत 








१ सीणेर १ थापण १ मुठली 
१ बरसंघ रो वास १ तेलवाड़ो १ पटाऊ रा वास 
१ कांकरालो २ धीरावास १ रासेताव 
१ मांहगी १ भागवों १ जीणपुर 
१ पीडाढढ १ चहुवांणां रो १ पादरड़ी षुरद 
१ घड़सी रो वास वास थोभ रो 

५७ विगत 

१०४ विगत 


8४४ दाषलीक रा वसर्ता 
११ सासणा महि ऊनाछी हुवे-- 
४ पीपय ७ सेवज 


११ 
पे 


१६ सांसण रा जुमले ३० माहे ११ ऊनाछी मांहे मंडीया। बौकी 
१६ री विगत-- 


१२ बसता गांव इकसाषीया-- 
७ बांभर्णा रा-- 


१ पटाऊ रौ वास १ सरवडी १ सातोसणी 
१ ऊमरक्ठाई षुरद १ महैकरना १ सीहथली 
१ केलण कोट 


ही 


*# पारणा रा 


वात परगने सीवाणे री र्पफ्‌ 


१ रोहाडी वारेटां रा २ इकडाणी रा वास 


१ घडोई १ कालाणा रो वास रतनुवां रे । 
भू 
१्२ 
७ सूना 
8 वाभणां रा-- 
9 माहुवारी १ पांटीधी रो वास १ लोबढावास 
१ कालीया वासणी 
है; 
रे चारणा रा १ कीहु्षा १ श्रालेचडी १ बादु रो बाडों 
की 
१६ 
२० सूना षपेडा-- 
१ देवासण १ भीका रौ पाद्र १ काना रो वाडों 
१ बादु रो वाडो १ बागावास १ नाईली 
१ देभला १ काॉकसी १ पासु 
१ पीदावडो १ गोडां रो वास १ महेलडी 
१ काणोवाडों १ सुईयो १ गोरवी 
१ वनेवडो १ मोकला। वेरो १ मोडरो 


१ घारीयावासणी १ कुबडी 
२० 


श्द्ट 


२८६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


३०. परगने सीवाणा रा सांसण री विगत दत्त दीया तारी 
ठीक-- 


जुमले बाभण चारण रेष रुपया श्रासांमी 
९ १. ० २५०) रा० घुहड श्रासथानोत । 
३ ३ ० ४००) रावत हापो जंतमालोत । 
१ १ ० 8००) रा० सोम जेतमालोत। 

१३ फः प्ृ २८००) राणो देवीदास बीजावत । 
हे ० १ ५०) रा० फृपो जोगो' देईदासोत । 
१ १ ० ५०) रा० किसनो रायमलोत । 
२्‌ १ १ १४०) रा० डगरसी करमसीयोत । 
हा १५ ३ २००) राव मालदे गागावत । 
१ ०... १ ५०) राठौड बरसल प्रथीराजोत । 
१ ०. १२ ४०) राठौड पचाईण वरसघोत । 
१ १ ० १००) रा० केसोदास भाषरसीहोत । 
१ ०. १ ५०) रा० घचद्रसेन मालदेवोत । 

३०. १७ १३ ४५५०) 


गांवां रो विगत सांसण दोयो- 
१ राठोड घुहड प्रासथानोत-बाभणां सोढां नु त्रीसीगडी बाल्ही रो 
बास, थोभ रो २५०) 
३ रावत हापो जेतमालोत-बांभण राजगुरां नूं गांव सीलोर रा बास ३ 
रेष ४० ०) 
१ राठोड सोमौ ज॑तमालोत-बाभण मना नु 
१ सरवडी रेष ४००) 


१३ राणो दईदास वीजावत 


१ जोगाइत रौ। 


बात परगने सीवाणे री २८७ 


१६९५०) गांव ८ बाभर्णा नु- 
१०००) १ दूदावतां नू आसरावो 
१०००) १ मनाणानृं पटाऊ रौ वास तीजो 
३४०) ३ वाकुलीया नुं 
२००) सातोसण ४०) केलण कोट 
१००) लोब्शावस १ 
जा इहश्णे ३ 
१००) १ लुणोतरा नूं. सीहाथली १ 
३००) १ सीहानू भीद्षकुवो 
१००) १ सीघला नूं पटोधी रो वास १ 


१६५०) ८ गांव 


८५०) ५ गांव ५ चारणां नुं- 
२००) १ मीसण नुं-वादु रो बाड़ी १ 
२००) १ आसीयां नु-तीडीया वास १ 
२००) १ रतनुवा नुं-कालणा री वास १ 
१५४०) १ रतनुवां तु-घडोई १ 
१००) १ भहीवां नु-रोहडी रो वास १ 
. 5५०) ४५ गाव 


२६०० ) गाव १३. 
१ रा० कृपों जोगो देईदासोत-चारण संढाईचां नु रोहडीयोौ वास 
रेष भ०) 
१ रा० किसनो राईमलोत देईदासोत-- 


६०) गांव १ बांभण सोढा नुं--ऊमरलाई षपुरद १ 
२ रांणो डूगरसी करमसीहोत जोगाइत र -- 


२८८ मारवाड रा परगर्ना री विगत 


१००) गांव १ बांभण सोढा नूं रोहडो मेकरण रो वास 
५०) गांव १ श्रासीया नं १ श्रालिचडी 


१५०) गाव २ 
8 राव मालदे गांगावत रौ- 
५०) गाव १ बांभण वधान साधू € कालीया वासणी 


१४०) गांव ३ चारणा नुं 
६०) १ बाहारेट नूं- रीछोली 
४०) १ मीसण नूं इकर्डांणी पुरद 
५०)१ श्रांसीया नु- १ रोहडीया' रो वास 


१५०) गांव ३ 





2, २००) 
१ राव चदंरसेन मालदेवोत- 
४०, गांव १ चारण बारेटां नूं-१ रोहडावास 


१ राठौड़ वरसल पिरथीराजोत जैतावत- 
५०) गांव १ चारण मेहडा नूं पाडुषो महडां न 
१ राठौड पंचाइण वरसंघोत महेवर्चां रो- 
४० ) गांव १ चारण बारेह॒टां नू १ इकर्डांणी वडोवास 
१ राठोड केसोदास भाषरसीहोत दासा पातछोत रो-- 
१००) गांव १ बांभर्णा नु पाचलोत रा नूं १ माहवारी 





३० 


मारवाड पड | पर्याय 2. सल 
(रठाड़ रा परगना रा दर 


(७) बात परगते पोहकरण री 








2. आदु पोहकरण, पोहकर रपीसर पोहकरण वांभण रे पूरवज 
दी ठासीयो सद्दैर छे । श्री लिछमोनी श्री ठाहुर पिवपुर परणीया 
ठठ बांभग हजार ५०००० ठठे मिछीया । वॉनण ४४००० श्रीमाब्टी 
भेव्या हुआ । बॉमश हुकार ४००० पोकरणा मिद्टीग। श्रीमाती 





न पञऊा श्री ठझाकर लिछमीजी श्रीमात्ीयां व 

ग्राचारवा ठथा थे पहली पृज्ा श्री ठाकुर लिछमीजी श्रामाछोयां रा 
च्द्दे त्ज्ज 

है हद पजञा करण लागा 5 इतत की: रीसाई न नी >> डजफिल 

की | पछे पोहकर री पूजा करण लाया तरे औ रीसाई नीसरीयौ । 

कक्मौ-माहरी मांस भंग कीं श्री ठाक्र मताय-मनाय रह्मया से 

कह माह मांस भंग कांगा ॥ शद्वा ठाकुर मताय-मनाय रुह्मया धु 


के गा सराप दीयो 
साद नहा । दर छा ठाकर लाछमाजा उचराप दाय।- 


क्र्यि ्जनड्जल्ज्ल्क अशजि: 
क्रिय भृत्ट ह््दो । 


ट्् 


तिरजत्ठ देस बसों । 


झ्णा ्ञ 


5 ञ्रौ ० पद्रकर रपीसर ञ्ठा [का आय औ, ध्् ठहीौद बसी ॥0०॥॥ कक 
२. आी पोहकर रपीसर उठा थी आय ने इण ठौड़ वसीयौ । तद 


दोगो । एक कोस घरती मांहे दस हाथे पांणी हवौ" | 


््द् 


अठ पांणी न हतों । तर इण वरुण रो उपासनां कीयों | वरण परसत 


०० अर 


९ ऊर्ठां नव रापचणी _ कर चलाई, सु श्रीमा- 
छोयाँ रा डावदा सारा गरण में सारे। उणांरो दंस बबवण पावे नही | 
तरे श्रींमाढां [सादा भेव्य हुय श्री ठाकुरजी श्री लिछमीजी कने 








3« दस्कारप द्रक्फाा के पूवर्दों पुस्कर ख्षि छा वसाया दृआ शहर है। 2 मितरे झामित 
हुए। 3 खठ़ कर बढ़ाँखे चठा 


वा घया |॥ &. मेरा ऋपनान किया द्ै]। 5. वम्ग्ग)। 6, 
दस द्वाथ को गहराई पर पानी होथा । ?. दाक्षदी विद्या । 8, बंद नहीं बबने पाठा । 


मारवाड़ रा परगना री विगत 


बात कही | तर श्रो ठाकुरजी कह्यौ-सांची बात, पोहकर ऊंटां 
१ चलाई छे, स्‌ बाछ॒क तु षाय जाय छे। श्री लक्ष्मीजी विनती 
+ री सहाय करो) । तर श्री ठाकुरजी लिछमीजी श्रोमालीया 
 पोकरण आया | तरे पोकर सूं घणौ हट करने भेछा कीया। 
हर कह्यौ-म्हेतो भेछा करा जो मरहांनु ख्राप थे दीयो छे सु 
+रौ, ने वर दो । तरै श्री ठाकुरजी फेर वर दीयौ-- 


द मत भणौ, वेद रा श्रंग पुरांण जोतग भणो । हु 
(ज माँत हुवो । 

हरी थोडी लिछमी घणी दीपसी । 

गेमालछी लाषेश्वरी था हेठे हाथ मांडसी । 


कर भला कीया, सु पोकरण रै बेड़ पांणी इण भांत पोकर 
र कीयौ । 


'.. आद भअठ पंवांरां री ठकुराई हुती, राजा परुरवा राज करतो । 
छमीनारायणजी रो देहूरो" कहै छे परुरवा रौ करायो छोी। तद 
भेरवों हिछीयो सु दिन रो मांणस श्रेक घाय । तिण समें ऊगोण 
३ पज जेपाछ चाकरी नु आया छे । 


ग़ानग परूरवा री बेटी परणीयां। परुरखा रे बेटो न हुवी । 
पथ मुवो । नानग पाट बैठो । बडो प्रतापबछों ठाकुर हुवी । नानग 
गे कहाणी । उण रो बेटों महिधवक्ठ हुवो । 


देवराज रो करायौ तढ्ाव अेंकारे कने । 
जाजा री करायौ तह्ाव जाजुत्तर थाट कने । 


गकरो। 2 जो श्राप हमको दिया है उसे दुर करो। 3. वरदान दो। 4« 
ग्रागे हाथ प्तारंगे। 5. पोकरणा दाहर के भास-पास । 6, लक्ष्मीनारायणराजी 
स्घान पस्वा या बारवाया हुप्रा है, ऐपा लोग कहते है। 7? भैरवा नाम का राक्षस 
जे एवं प्रादमी साने मा झांदी हो गया । 


धात परगने पोकरण री २६१ 


हमीर रो हमीरसर थाट करने । 
धुहड़ रौ घुहड़सर, बडी ऊनव छे । 


४. श्रेकण साह री बेटी मुवी सु मड़ो इण पेड़े बछुण पावे नही । 
भेरवों राषस ले | तरे साहा इणा कने श्रायी, कह्यौ-शक्राज री रात थे 
भाहारा बेटा री लोथ रघवाद्टी । पछे इणे फुले ने रीपा की । पदे 
शकस इण जीती । गाव त्ानग धणी हुवो । पछे नानग मुची । पांड 
महीधवक्र बानग रो हुवो । उण रे तानग री षाटी” सोना री थाढी 
हुती, सु श्रेक थाली रोजीना राषस लेजातो । नानगर आ वात जांणतो 
परगट करती नहीँ। महीधवछ थाछी १ रोजीना जाती जांणी तरे 
थाकढीया साकक् दिराइ" । भेरव राकस पकड़ीयाँ उण सराप दियौ-.. 
पर्वारां री राज ययौ । पोकरण राकस सूनी की । 


५, तठा पछे केई दिन सूनी रही । तठा पछे कित्तरेक दिने राचकछ 
माली महेचे घणी हुवी । तिण सर तुबर श्रजेसी रामदे पीर रो बाप 
ने रॉमदे माला कने कने महेवे श्राया । सु आ ठौड़ | रांमदे पीर दीठी 
तरे रांमदे रावकछ माला नु कह्यौं--आ पोकरण नावग छाबाडा वाढी 
सूनी नगरी पडी छे, थे कही तो म्है वासा' । तरे माले कह्ौ-उठे 
तो राषस भेरवो रहे छे। तरे रांमदे कह्यौ-म्है ठप सु समझ लेसा, 
थे दुवों देवो । तरे मालदे दुवो दीयौ । रमदे पोकरण वासी । राकस 
भेरवों हाथ जोड श्रागे ऊभो रह्यौ। कह्यौ--मोनूं हुकम करो तह 
जाऊं। तरे कह्यौ --सिंध नूं जाव । पछे पोकरण रामदे वासी । रांमदे 
रो भाई वीरमदे हुती तिण रामदे नूं विगर पूछीर्या राठौड़ जगपाल 
मालावत रो बेटी हमीर तिण नं रामदे री बेटी दीवी”। पछे रांमदे 


पोकरण छोड रांमदे रे देहुरे बसीयौ”” | पोकरण हमीर जगपालोत नु 
दीवी । 





६. जहां पानी दूर तक भरत्ता हैं। 2, जलाया नहीं जा सकता । 3 लास की रखचाली 
करो। 4- जीत कर प्राष्त की हुई। 5. जानते हुए भी प्रकट नहीं करता षा। 6. 


जजीर लगवादी)। 7? श्राप ॥ 8, मै इसे बसाऊ । 9. लठकी की शादी कर दी । 30. 
जहां भ्रानकल रामदेवरा है वहां बसा। 


२६२ मारवाड़ रा परगनां री विगत 
तठा पछे इतरी पीढ़ी पोकरण इण रे रही, राव हमीर सूं-- 


१ राव हमीर 

२ राव दुरजणसाल हमोर रो 
३ राव बरजांग दुरजणसाल रो 
४ राव षीवी बरजांग रौ। 





६. राव षीवौ बरर्जाग रो निबछौ-सो ठाकुर पोकरण धणी हुवो । 
तद कोट रै कीवाड न हुता । ने रा० नरा सूजावत नु राव सूजो 
कंवर थका नु फल्ोोधी राषीयौ थो सु फछोधी वाग-वाडी पांणी तिसड़ौ 
नही । सु नरा रो मन फल्वोधी सूं रजे नही । नरौ पोकरण लेण री 
मन घणी हर राष छे । सु नरा रा हेरू पोकरण न्‌ लाग रहा छे। 
राव षीवो तावा लिषण तू उधरास गयौ हुतो। नरा रौ हेरू लागी 
हुती थी, तिण षबर आण नरा नू फलछोधी पोहोचाई । नरे तिण वेक्ो 
पागड़े पग दे असवार १२० सु उडाया” | कहौ-राव षीवो श्राय कोट 
लीयो । नरे आपरी आण फेरी । राव षीवो लूको षीवावत थटोहण 
गया । उठे जाई घणो बिगाड़ कोयौ ॥ पछे पोकरण सहर री पेड़ 
पीवे लूके ली। नरी वाहार चढ़ीयौ” । पोकरण था कोस ५ जातो 
नदणहाई' उनीौ छे” तठं वेढ हुईं। नरी सूजावत काम श्रौयौ | पद्धे 
राव सूजो जोधपुर सु कटका कर ने पोकरण शभ्रायौ। नरा रौ दावी 
माला रो सारों देस मारीयो। नोलवो षारी पावड़ रौ बैसणो मारीयौ। 
पछे आय ने नरा रा बेटा गोईद नु टीको दीयौ । नरो राव सातल रे 
पोहके था सु चरो पोकरण सूनी कर ने पोकरण था कोस १ ऊतरन्‌ 


है, नादगावाई । 
3 अप जल कक अब जी नर अल अल हर किक की मद न पक मन किन 


7« निर्वंत-सा । 2 दरवाजे नही थे । 3. सतुष्ट नही होता । 4 प्रवल इच्छा रखता 
हैं। 5 जासूघत। 6 घोड़ों पर चढकर १२० सवारो सहित तेजी से चला । 7 भ्रषि- 
पार प्रवट करने थे लिए अपने नाम को दु् ई फेरी । 8, बडा तुक्तान किया । 9 पीछा 


शध्एयी] 30 उलाशय हैं। ॥37. फौज। 32 गोद। 


घात परगने पोकरण री २६९३ 


नान्‍्ही-सी भाषरी ऊपर सातक्मेर वासीयों थौ' । नरी सातलमेर री 
चढ़ीया काम श्रायौ, समत १५६० राव गोयंद नु टीकौ हुवी । 
समत १५८२ राव गोयद काछ कीयो ॥ 


पोहोकरणा गोईद टीकी बैठा तद बारे हुता | गोयद पाठ बेठी तद 
बाकछ॒क हुतो । राव सूजो थार उमराव राषीया हुता' । तिणनु क्यो 
थौ, गोयद नान्‍्हो छे सु वरस ४ तथा ५ तो गोयद न्‌ रजपूते चढण 
न दोयौ । पछे पोहोकरण लूक रांमदे रा देहरा कन्हैँ घणा दावछीया' 
राव गोईंद बाहर चढीयो । सु कोढणा कनन्‍्है जाती आपड़ीयौ | घणा 
पोकरणा झादमी १४० कहे छे मारीया । लूका नु आप गोयद आप- 
डीयौ, त्ं लूके रो पौहरण दुपटो हुती सु छूट गयो । सु ऊघाड़ी नाठों 
जाय*। तरे गोयद कह्यौ--काकाजी ऊभा रहौ, थानु नही मारू । 
आपरी दुपटी दीवी” । पहराय ने साफर सातक्मेर लूका नु ले भ्रायौ, 
कह्यौ-आगे हुई सु नीवड़ी, बैर भागौ । भेढ्ठा षीच षाघों । पोक- 
रण रा दूय बाठ कीया । गांव ३० सू सातलमेर पोकरण श्राप राषी। 
गाव ३० सू लूणीयाणो ' पोकरण लुका षीवावत नु दीयौ | झौ श्राय 
लुणीयाणो बासीयों । सातलमेर रा० गोयद री वार माहे बडी बसती 
हुई । घर ५०० पांच सो माहाजन बसता। 


८. राव गोयद काकछ कीयो । राव जेतमाल गोयदोत नं टीकौ 


च 


हुभो । जेतमाल जेसलमेर राव मालदे री बेटी परणीयो हुतो । कपूत 
सो ठाकुर हुतो । उण रे को परधांन” थी तिण माहाजनों तु घणौ 


१. तढं देहूरा छे, कोहर एक देहुरा फर्न हुती, तिण मांह पांशी घडा १०० हुतौ। 
बावडी एफ कोट रा षाडा हेठे हुती सू बुरांसी पडी छे । तद्ठाव एक नरासर सत्णेव धरणी- 
सर छे। तठ पांणी पीता । षेत एक महरवण नजीक छु तिश मांह बेरा घणा छीं। तठे 
पीवता । ('ख' प्रति मे श्रघिक)। २ बिन लीया । ३५ भुश्याणों। 


3. देख-रेख के लिए उमराघों को रखा। 2. चढ़ाई नहीं करने दी। 3. पकडा। 4. 
तगे बदन ही भागा जा रहा था । 5 ठहरो, खड़े रहो। 6, ध्रपना वस्त्र दिया। 7*« 


पहले की भ्रदावत्त समाप्त हुई, बेर समाप्त हुम्ना। 8. ह्यामिल बैंठ कर भोजन 
किया। 9. दो हिस्से किये। 70 कोई एक प्रधान था| 


२६२ मारवाड रा परगनां रो विगत 
तठा पछे इतरी पीढ़ी पोकरण इरण रै रही, राव हमीर सूं-- 


१ राव हमीर 

२ राव दुरजणसाल हमोर रो 
३ राव बरजांग दुरजणसाल रो 
४ राव एषीवोौ बरजांग रौ। 





६. राव षीवौं बरजांग रो निबछौ-सो ठाकुर पोकरण धणी हुवो ॥ 
तद कोट रै कीवाड न हुता | ने रा० नरा सूजावत नु राव सूजों 
कंवर थका नु फलोधी राषीयो थो सु फछोधी वाग-वाडी पांणी तिसड़ी 
नही । सु नरा रो मन फलोधी सुं रजे नही । नरौ पोकरण लेण री 
मन घणी हर राषे छे । सु नरा रा हेरूः पोकरण नु लाग रह्मा छे । 
राव षीवौ नावा लिषण नू उधरास गयो हुतोी। नरा रौ हेरू लागौ 
हुती थी, तिण षबर आंण नरा नु फछोधी पोहोचाई | नरे तिण बेक्लां 
पागड़े पग दे श्रसवार १२० सु उडाया" | कहौ-राव षीवो झाय कोट 
लीयौ । नर आपरी आञ्रांण फेरी । राव षीवो लूको षीवावत थटोहर 
गया । उठे जाई घणौ बिगाड कोयौ । पछे पोकरण सहर री पेड़ 
षीवे लूके ली। तरो वाहार चढीयौ” । पोकरण था कोस ५ जातो 
नदणहाइ' उनो छे!  तठे वेढ हुई। नरी सूजाबत कांम आयौ। पछे 
राव सूजो जोधपुर सु कटका” कर ने पोकरण श्रायौ। नरा रो दावों 
साला रो सारों देस मारीयौ। नोलवो षारी षावड़ रौ बैसणो मारीयौ। 
पछे भ्राय ने नरा रा बेठा गोईद नु टीको दीयौ । नरौ राव सातल रै 
षोह& 7 थीं सु नरी पोकरण सूनी कर ने पोकरण था कोस १ ऊतरनूं 


१, नादखावाई । 





7 « निर्वंल-्सा । 2. दरवाजे नहीं थे। 3. संतुष्ट नहीं होता । 4 प्रवल इच्छा रखता 
है। 5 जासूस। 6 घोड़ों पर चढकर १२० सवारो सहित तेजी से चला । प्र. श्रधि- 
कार प्रकट करने फे लिए अपने नाम की दुह्ाई फेरी । 8, बडा नुक्सान किया । 9 पोछा 
क्रिया । 70 जलाशय है। 77, फौज। 72. गोद । 


घात परगने पोकरण रो २६३ 


तान्ही-सी भाषरी ऊपर सातछमेर वासीयौं थो' | नरो सातलमेर रौ 
चढ़ीयों काम आयी, समत १५६० राव गोयंद नू टीको हुवी । 
समत १५८२ राव गोयंद काछ कीयीो । 


पोहोकरणा गोईद टीक॑ बैठा तद बारे हुता | गोयद पाट बेठी तद 
बाछक हुती । राव सूजो थांण उमराव रापीया हुता' । तिण न कद्यी 
थो, गोयद नान्‍्हो छे सु वरस ४ तथा ४५ तौ गोयद न्‌ रजपूते चढण 
न दोयौ । पछे पोहोकरण लूक॑ रांमदे रा देहरा कन्है घणा दावछीया' 
राव गोईंद बाहर चढीयो । सु कोढणा कन्है जाती श्रापड़ीयौ' । घणा 
पोकरणा आदमो १४० कहै छे मारीया । लूका नु आप गोयद आाप- 
डीयो, तर लूके रो पौहरण दुपठौ हुतोौ सु छूट गयी । सु ऊघाड़ी नाठो 
जाय*। तरे गोयद कह्यौ--काकाजी ऊभा रहौ*, थानु नही मारू । 
आपरी दुपटी दीवी | पहराय ने साफर सातक्मेर लूका न्‌ं ले श्रायौ, 
कह्यों आगे हुई सु नीवड़ी, बैर भागौ” । भेछा पीच पाधौ* । पोक- 
रण रा दुय बाठ कोया” । गांव ३० स्‌ सातलमेर पोकरण झआाप राषी। 
गाव ३० सू लूणीयाणो पोकरण लुका षीवावत नु दीयी । औ्रो राय 
लूणीयाणों बासीयौ | सातलमेर रा० गोयद री वार माहे बडो बसती 
हुई । घर ५०० पांच सौ माहाजन बसता। 


८. राव गोयंद काछ कीयो । राव जैतमाल गोयदोत नूं टीकौ 
हुभ । जेतमाल जैसलमेर रावत मालदे री बेटी परणीयौ हुती । कपुत 
सो ठाकुर हुती । उण रै को परधांन”” थी तिण माहाजनां नू घणो 





१. तठ देहूरा छे, कोहर एक देहरा करन हुती, तिश मांह पांशी घडा १०० हुप्तौ। 
मिड एक कोट रा षाडा हेढ॑ हुती सु बुरांणी पड़ी छे । तह्ाव एक नरासर तहछव घरणी- 
सर ही। तठ पाणी पीता । षेत एक महरवण नजीक छे तिण मांह वेरा घणा छै । तहे 
पीचता । (ख” प्रति मे श्रघक) । २ बिन लीया वन मनन जा मणियाणोन भुणियाणो । 


7. देख-रेख के लिए उमराषों को रखा। 2. चढाई नही करने दी | 3. पकड़ी । 4, 
नंगे बदन ही भागा जा रहा था । 5 ठहरो, खडे रहो । 6, प्रपना वस्त्र दिया। 7. 


पहले की भ्रदावत सम्माप्त हुई, बैंर समाप्त हश्ना। 8, शामिल बैंठ कर भोजन 
किया। 9. दो हिस्से किये । १० कोई एक प्रधान था | 


२६४ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


दूष देणो मांडीयो, घर लूटणा माडीया। शआ्राग षंणीली' रा राव 
जेतमाल आगे कुकीया | दाद फीरोयाद कोई सुणे नहीं। तरे 
माहाजन जोधपुर राव मालदे कन्हा आया, पुकारीया । सारी विध 
समझाया कही । राव मालदे आप सातलमेर ऊपर गया । जेतमाल 
गढ़ भालीयो दिन ४ विग्रह हुओऔ। राव मालदे री नार्छा_ छुटी तिण 
सं पाणी गढ री बावडी रौ सूक गयौ । बारे कोई नीसर न सैकी। 
पछे जंतमाल वात कर ने गढ़ मालदे न्‌ दीयौ। आप जैसलमेर 
गयी । 


६. संमत १६०७ राव भालदे सातलमेर परी पाड़ीयौ, ने 
पोकरण कदीम हुती तठे गढ़ करायो | ने आपरो थाणौ राधषीयौ, 
संसत १६०७ रा काती माहे। सु राव मालदे जीवीया तठा ताऊ 
पोकरण मालदेजी रे रही ! 


१०. संवत १६१६ रा काती सुदि १२ राव मालदेजी काछ 
कीयौ । पाट राव चंद्रसेन बेठी । बरस ३ चदंरसेन राव रै जोधपुर 
रहो । संवत १६६२ रा मिगसर सुदि ४ राव चदंरसेन था जोधपुर 
छूटो । राव चंदसेन भाद्राजण वरस॒ रहा। तठा पछे को दिन राव 
पीपलण रे भाषरे झ्ाय रहा । तद पोकरण गढ़ इतरा ठाकुर कोट माहे 
रहे, छे तिण री विगत--+ 


१ चहुवांण रांमो भांकणोत । 
१ पंवार नराइण अपषावत । 


१ षीवसी अषावत । 
१ रा; कानडदास जोगावत) 


१. रेत सी प्रजाजीती परधांन घणी करे। २ रा० किसनदास जोगावत । 
यम ऑ-3 मम मजाक अमल अन्ना निल्अम लक मना कम कलर जी अल 


7. भ्पना दु.ख प्रकट क्या । 2, युद्ध हुप्मा। 3. विशेष प्रकार की तोप । ८. नष्ट 
कर दिया । 





बात परगने पोकरण री २६५ 


९ सोहड़ राजघर सीहावत 
१ भाटी सुरजमल केल्हण 
१ पेथड़ राजों ऊधरास रो 


११. एक वार तद रा. मानसिंह राजावत कछवाहां दिसी थो ।* 
तिण न्‌ देवराज थल्चे कहाड़ीयौ-पोकरण थाहारे बापी की धरती छे 
श्राज राव चदरसेन नं मुगलां दवायो छे, सीवांगा रे भांपर छे । थे 
आ्रावी ती स्हे थांनु गढ ले देसा । मानसिंघ श्रादमी ४५०० सु दूढाड़ 
था आयी । थल्लेचा सारो भेका हुवी | गढ घेरीयो । श्रादमी १०० 
राव चंद्रसेत रा था तिणां गढ भालीयौ ने राव चद्रसेन नु पीपलण 
बबर मेली। राव चदरसेत अ्रसवार ५०० जीनसालीयां सूं तुरत 
चढ़ीयों । सु लुणीया श्राय ऊतरीयों । राः सानसिघ तूं षबर हुई । 
तारां मानसिघ रावजी कने परवान मेलीया ॥ श्ररज कराई-मोनूं 
पोकरण देवों, मो कने चाकरी करावो ॥* 


राव वात मानी नहीं। सानसिघ राजावत नास गयी राव 
देवराज रो गाव मारीयौ” । माहाजन लूटीया, वित धांत सुं लुणीया 
रा देहरा भरीया । राव चंदरसेन एक बार पोकरण श्राय कोट देष 
ने पाछो पीपलण रे भाषरें गयो । तठा पछे समत १६३२ रे बरस 
रावत जीव थछेचे सोहड़ री गायां लीवी। राव रौ इतरो साथ 
बाहर आपड़ मृवी । 

विगत-- 

१ चहुवांण रामो भांभणोत 

१ पवार नराईण 

१ सोहड़ राजघर सीहावत 

१ सोहड रतनो गागावत्त 
हक अमित के तक नम नमक कमल व विन निकट कर मनन 


॥ कछवाहों के देश की प्वोर घा। 2. राजपृतो की एक धाखा । 3 तुम्हें ग ले कर 
दिलवा देंगे । 4. मेरे पास से सेवाऐ लो। 5 भाग गया। 6, गात्र में लूट पाट की | 
7 पीपलण के पहाडो मे वापिस चला गया । 8 पीछा कर के युद्ध मे काम भ्राया । 


२६४ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


दूष देणी मांडीयो, घर लूटणा मांडीया | श्लाग षंणीली रा राव 
जेतमाल श्राग कुकीया । दाद फीरोयाद कोई सुर्ण नहीं। तरे 
माहाजन जोधपुर राव मालदे कन्हा आया, पुकारीया । सारी विध 
समभाया कही । राव मालदे भाप सातलमेर ऊपर गया। जैँतमाल 
गढ़ भालीयो दिन ४ विग्रह हुओऔ। राव मालदे री नार्<वा छुटी तिण 
सु पाणी गढ़ री बावडी रो सुक गयौ | बारे कोई नीसर न सैँके। 
पछे जेतमाल वात कर ने गढ मालदे नु दीयो। श्राप जेसलमेर 
गयी । 


8६. समत १६०७ राव भालदे सातलमेर परी पाड़ीयौ*, ने 
पोकरण कदीम हुतो तठ गढ़ करायो। ने श्रापरो थाणौ राषीयोौ, 
संगत १६०७ रा काती मांहे | सु राव मालदे जीवीया तठा ताऊ 
पोकरण मालदेजी रे रही । 


१०. संवत १६१६ रा काती सुदि १२ राव मालदेजी काछ 
कीयो । पाट राव चद्रसेन बेठी । बरस ३ चदरसेन राव रे जोधपुर 
रहो । सवत १६६२ रा मिगसर सुदि ४ राव चदरसेन था जोधपुर 
छूटो । राव चदसेन भाद्राजण वरस - रहा। तठा पछे को दिन राव 
पीपलण रै भाषरे झ्राय रहा ॥ तद पोकरण गढ इतरा ठाकुर कोठ भाहे 
रहे, छे तिण री विगत-- 


१ चहुवांण रांमी भांकभणोत । 
१ पंवार नराइण अपावत । 
१ षीवसी श्रषावत्त । 

१ रा; कानडदास जोगावत" 


१. रेत सी भ्रजाजीती परधांन घणी करे। २, रा० किसनदास जोगावत । 
3 >म म ल ल आ ल मोड कक मकर जल कि कल पिश आ नरम मल कक शिन न टककप्ल 


7 प्रपना दु ख श्रकट क्या । 2, युद्ध हुपआ। 3. विशेष प्रकाश की घोप ।. 4 नष्ट 
फर दिया । 


२६६ मारवाड रा परगनांरी विगत 


१ सोहड देदो भैरउत 
१ भाटी सुरजमल केलणोत' 
१ पेथड़ राजी ऊधरास रो 


राठौड़ किसनदांस जोगावत लोहड़े लॉग कोट आयी । 


१२ तिण ससे भाटी भाषरसी हरराजोत नु्‌ श्री पातसाहजी 
जागीर मांहे दीया छें। राव चढद्रसेन था तिण समे सीवाणों छूटीं 
छे। राव मुराडे' मेवाड रो छे ।/ भाषरसी हरराजोत देषं राव 
श्रव्गयों' जाण ने संमत १६३३ रा सावण माहे भाटी भाषरसी 
हरराजोत माणस ५०० तथा ७०० सु कर, फह्लोधी था चढ ने पोकरण 
घेरी। मास २ षसीयौ। गढ माहे सामान सषरो हुती” । श्रादमी 
४० राव रा माहे हुता, सु भला लडीया” । भाटी भाषरसी तौ षस 
थाकौ' , गढ हाथ नायौँ । तरे भाषरसी परी गयौ। ने रावब्ड 
हरराज न्‌ कहाड मेलीयो-मो कने तो गढ लेण रौ तो सामांत नही । 
राज गढ लो तो घात छे। तरे रावद्ठ हरराज आ्रादमी २००० चढीया। 
पाठा दे कवर भीव न पोकरण मेलियोौ । इण श्राय गढ घेरीयौ। 
राव रे साथ गढ़ भोलीयौं । भली गो्ठीयां (री)मार दीवी ।* सहर 
नजीक डेरा करता हुता सु गोढीयां श्रागे करण न पाया । पछे सहर 
था कोस १ नरासर तढ्ठाव जाय ऊतरीयों । उठे डेसी कर में गढ न 
ढोहा दस-बीस कीया । माहला साथ “न वात विगत चद्रसेन कन्हा 
परधाने के फरीयाद मेलिया, गुण मानत कराइ छे-सुतो हमारू मार- 
वाड छूटी छे, गढ पोकरण तुरक लेसी तौ *है तौ थाहारा सगा *था 


१. केलण | २ फछोदी जागोर मांहे दी । ३, मुडाडे। ४, घात देल । 


“्आधप पिप-++फफजकन्‍+_..्/॥।े ह्ऱख़़्‌ः 
7. घायल होकर । 2 राव घद्रसेन भेवाट्ट के मुराडा प्राम मे है! 3 दूर। 4 खूख 
प्रयतत किया। $. युद्ध सामग्रो भादि अच्छी थो । 6 श्रच्छे लडे। ०, प्रयत्न करके 
टरार गया। 8 गढ़ हाथ नही लगा । 09, ग्रोलियो से खूब श्रच्छा हमला किया। व0, 
हमले । 77. छ़िले के भ्रन्दर वाले लोग ॥ व2, सगे-सम्बन्धो । 


बात परगने पोकरण रो २६७ 


मांहां नूं श्रडाणी दो । थे जोधपुर पधारसो ताहारा मांहरा पईसा 
देते गढ थाहांरी परी लेजो । पछे लाप फदीया” माहे पोकरण राव 
मुडाड़े थका' श्रढांणे मेली। के भाटोयां रे परधान फदीया हजार 
२०,००० उठे दीया । बाकी रा फदीया नु भंडारी मांतों मह नु साथे 
दोई भोजु भाटीयां रा परधांत साथ दे पोकरण न मेलीया। इणे समत 
१६३३ रा फागण वदि १४ पोकरण झ्राय उतरीया । राव रा साथ नु्‌ 
बारे श्राणीयाँ । कवर भीव नूं गढ सोपीयों । भडारी मांनी मागढ्ीयो 
भोजु जेसलमेर गया | उठे केईक दीया के न दीया। कितराहेक 
दीया भंडारी माने नाचणीयां सु षाघा | तठा पछे राव चद्रसेन ड्गर- 
पुर गया। बरस २ गल १ अर! कोट रहा | सवत १६३५ रा मिती-- 
सवराड़ राव चद्रसेण पाछी श्राय बेढ़ कीवी । को दिन सोभत हाथ 
आाई। वछ्ते मुगलां रो फौज श्राई। राव सारण सचीश्राय जाय रहा । 
पोकरण री काई पबर ले सकीया नही । समत १६३७ माहा वदि ७ 
राव चंदरसेन काछ कीयौ । टीकौ आसकरण नु हुवी । तठा पछे आास- 
करण नूं उगरसेन वेगी ही मारीयी । 


१३- तठा पछे स० १६रे८ रा जेठ माहे श्रकबर पातसाह मोटा 
राजा न जोधपुर दीयो। समत १६४० रा मिती जोधपुर पाट बैठा । 
पातसाही मुनसब भाहे सातलमभेर नावे माडीयो। पिण अ्रमल हुवी 
नहीं । समत १६५१ रा आसाढ सुदि १० लाहोर काछ कियौ । 


१४. टीको राजा सुरजसिघ न हुवो । पोकरण पातसाही मुनसप 
माहे माडी दाम लाष माहे। एक वार राजा सुरजरसिघ फौज दे कंवर 
गजसिघ नुं विदा कीया था | पछे पातसाह ने कीया तरे गाव बेराही 








१. गछीये । 


4 जप यम मम जा लि शलि डक मिट कर निको किट लि 
7, पोकगण हमारे रहन रख दो । 2 सिवका विद्योप । 3 राव चद्रसेन जब सुडाड़ प्राम में 
था उप्त समय । 4, चन्द्रसेन के श्रादभियो को बाहर निकाल दिया । 


श्ध्८ मारवांड़ रा प्रगनां री विगत 


था फिर झ्ाया । संगत १६७६ भादवा सुद € काछ कीयो । पोकरण 
अमल न हुऔ । 


१५, टीके राजा जसवतर्सिघ बेठा पातसाही मुतसब मांहे दांम 
लाख ६०,०००० महि पाई | सं० १७०६ रा मिगसर वदि २ रावक् 
भनोहरदास किलाणोत काछ कीयो । तद श्रीजी रिणथभोर गौड़ रे 
परणवा पधारीया । बांस जाहानावाद बाई श्री मनभावतीजी पातसाह 
जी सू श्ररज को“जु पोकरण मांहारी जागीर माहे मड्ड छे, माहारी 
प्रमल न छे' । इतरा दिन रावछ मीनोहरदास माहारों सगो थौ, 
तिण रे वासते म्हे बोलता नही । हिमें भाटी रांम, चांदसीवोत नुं 
टीको हुवो छे। श्रो कोई छे, इण नं पोकरण म्हे काहण री छेडा' । 
श्री पातसाहजी हुकम करें तो पोकरण मारलां । तरे पांतसाहजी श्री 
साहजी बाईजी नु कहौ-थे चाहो तो जेसलमेर थांनु दां, पोकरण 
श्रापरी मार लेता थांनु कुण बरजे छै। सु श्र समाचार सवत १७०६ 
फागुण मांहे सुदि**'गढ़ रिणथंभोर श्रीजी तु श्राई संवत १७०६ रा 
चेत माहे श्रीजी जाहानावाद पधघारीया। वरे फेर श्ररजण कीवी- 
जसलमेर सु म्हारे कोई कांम नहीं हुवे । ठौड़ भाटीयां रो कदीम 
ऊतन छे। ने पोकरण सदा म्हांरी छे। म्हारी जागीर मांहे पातसाही 
दफतर लीषीज छोे । हजरत फरमाण करदे तो माहांरी हरभांत कर 
उरी लेवा | रमत १७०६ रा वंसाख सुदि ३ श्रीजी न्‌ देस नं विदा 
कीया पोकरण रो फरमाण कर दोयौ। जेठ साहे श्रीजी माहाराजाजी 
पधारीया, देस माहे । सांवण में पातसाही फरमाण राठौड़ सादूब 
गोपाल्दासोत वीहारीदास राघोदासोत ने ' जेसलमेर मेलीया । फरमाण 
रावछ रामचद न्‌ दिपाछीयो । दिन ४ पछे भाटियां जवाब कीयौ“गढ़ 
मागीया लासे नहीं । दस माणत भाटीयां मुवा पोकरण आवसी । श्रे 


१, न हुवे । २ देने। 


अीय3िित 5 





7., राज्याधिकार कायम नहों हुप्रा।  2« शादी करने को गौडो के वहाँ गयये। 3 फिस 


कारण से छोडे ? ४ प्रापक्तो श्रपनी पोकरण पर कव्जा करने से कीन मना करता है ! 
जा 


वात परगमे पोकरण री २६९ 


ठाकुर पाछा जोधपुर आया । श्री माहाराजाजी सुं हकीकत सारी 
गुदराई' । श्री माहाराजाजी भाटीया रो जवांब सुण ने कटक री 
तयारी करण से विचार कीयों । श्रणीयां तीन रो विचार कियो । 
सारी मदार फौंज री रा० गोपांछ॒दास सुदरदासोत, रा० वीठक॒दास 
गोपाठदासोत, रा० नाहरषांन राजसिघोत ऊपर राषी । 


१ श्रणी १ रा० गोपाछदास सुदरदासोत रा० प्रतापमल मेडतीयो 
करमसीयोत पातावत । 


१ शभ्रणी १ रा० वीठछदास गोपाछठदासोत भा० जगनाथ रो। 
चांपावत, जोधा, भाटी, ऊहड़, थछेचा, देवराज, गोगादे, चाहड़दे । 


१ श्रणी हरोढछ रो रा० नाहरप्ान गजर्सिघोत मुहणोत नैणसी 
जैमलोत, कृपावत, जेतावत ऊदावत, बाला, श्रषेराजोत, राणा रावत्ठ 
भादावत, चहुवांण, ऊरजनोत भाटी ॥ 


३  शभ्रणीया तीन इण भांत बाठी असवार हजार २०००, पाछ्ठा 
8४०००, साथे विदा कीया । 
श्रासोज वदि २ रा० गोपाक॒दासजी । 
आसोज वदि हर रा० नाहरषांन राजासघोत । 
आसोज वदि ७ राठौड़ वीठलदास गोपाछदासोत । 
डेरा जिण-जिण मितियां गावां हुवा तिण री विगत-- 
ग्रासोज वदि ७ देवीभकर । 
ग्रासोज वदि १० तीवरी। 
श्रासोज वदि ११ चेराई। 
ग्रासोज वदि १२ सांवड़ाऊ। 
श्रासोज वदि १३ पीलवा। 
आसोज वदि १४ जालीवाड़, दिन ८ समृकांम कीयी । 


33 जल हा कप अल हक हलक का तक कस कम शलीलन मकर लत लिन 


? सारी वात निवेदन फ्री । 2. फौज के तीन हिस्से करने का विच्कर किया । 3« सेना 
के प्रग्नमिप्त भाग में | 


३०० सारवाड़ रा परगरनां री विगत 


श्रासोज सुदि ७ गाव षारे पोकरण रे डेरा कीया । तिण सर्म 
पातसाहजी पूछीयौ--राव७6 मनोहरदास मुवी उण रो वारस कुण छे । 
तरे सबव्ठसिघ राजा रूपसिघ किसनगढ रो धणी राठौड रो वासे थौ 
तिण नू पे लगायौ | तरे भाटी सबलसिध दयाक्ृदासोत नु रावक्ाई 
रो टीकौदे जैसलमेर विदा कीयो छे । सु सबकसिघ कनन्‍्हे जमीयत 
सामान कोई नहीं॥ रावछक सबछसिघ जोधपुर भ्ाय श्रीजी रे पगे 
लागो । घोडो सिरपाव दे, षरची दे ने विदा कोयौ । घणी दिलासा 
कीवी_ ॥ कद्यौ-थे फल्लोधी जावी, माहारी फौज श्राव॑ छे सु थहारो 
ऊपरकरतसी * । रावछ फक्ौधी घणा दिन रह्यौ पछे केल्हण' री षरड 
जवण रो तक्ठाई सेषसर था कोस ४ उठ वेढ १ पोकरण रा थांणा रो 
साथ श्रायी तिण सु इण कीवो । वेढ इण जीतो” । रामचद रो सांथ 
हारीयो । पछे श्रासोज सुदि ७ षारा रे डेरो श्रादमी ५०० तथा ६०० 
सु रावक सबत्र्सिघ ही श्रीजी रे साथ सु भेछी हुवी । भ्रठ षबर भाई 
पोकरण माहे षबर भ्राई, माणस हजार दोढ छे । तरे मुक्राम ३ श्र 
कीया । धरती पोकरण री सारी सबछसिघ रे साथ लूटो | षालत 
हमौर राहड को पोकरण री पाषती रा कोट माहे हुता सु फौज नेड़ी 
ग्राई ताहरां रात रा नीसर गया । रावक्के साथ रो डेरो आ्रासोज 
सुदि ११ रा देहरै तक्छाव हुवौ । तर बल्ले कोट मांह था मांशास ४०० 
नीसर गया। मांणास ३५० कोट माहे छे। श्रा षबर देहरा रै डेरा 
ग्राई। श्रासोज सुदि १३ साततव्ठमेर कन्‍्हें नरासर तक्ठाव पोकरण था 
कोस १ छे, तठ रावक्के साथ डेरा कीया | श्रासोज सुदि १३ पोकरण 
था कोस ०॥ तढाव ड्गरसर छे, तठ रावछ साथ डेरा कीया। श्रस- 
वार २०००, पाव्ठा 8०००, रावढ्ठा साथ, माणस हजार ६००० छे। 


१, केलणा 





.......नजजजतसॉ७तकफ।फ तन 


7, जैसलमेर का राज्याधिकार दे कर। 2. खूब श्रादवस्त किया । 3. तुम्हारी सहायता 
करेगी । 4- युद्ध मे इतकी जोत हुई। 5. भाकर मिला, शामिल हुग्ना । 6, रात को 


भाग निकले । 


वात परगने पोकरण री ३०१ 
इतरो साथ भादीयां रो तिण दिन कोठ माहे थौ--- 


भाटी प्रतापसी सुरतांणोत रावछोत । 
भाटी गजसिंघ मेघराजोत । 

भाटी पिराग वाघावत सीहड़ । 

भा० मांनों सीवदासोत हमीर । 

भा० गजघर, देदो पेता रो बेटा । 
भा० सीहो गोईंदोत सांवतसी । 

भा० नरो श्रजावत हमीर रो । 
राठौड़ सादृढ वरसत्वोत थल्ेचो । 
हमीरोत भाटी संतो केसव रूपो । 
भाटी कलेवचा १ जोगी १ सूजो । 
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१ पेथड़ । 
१ अचत्ो १ नेतोी १ भीवराज १-- 





६ भाटी एका रूपसी । 
१ बवीठल १ जीवो १ नाथो १ विणो १ जगनाथ १ गोकछ । 
६ 
१ राठौड़ नाथी गोगादे । 
१० भाटी जसह॒द। 
६ भाटी जेचंद ॥ 
१०० तोपची । 
५ भूणकमल | 
१ भाटो हेमराज श्रणगो । 
चहुवांण लषो। 


३०२ मारवाड़ रा परगर्ना री विगत 


१ गोगली हेमराज । 
३ मुहता। 
१ ऊधव १ सीवराज १ चंदण। 


८ साह बाणीया । 
१०० फुटकर लोक माणस । 
३४५० 


श्रासोज सुदि १५ रिव राव श्रीजी रै साथ पोकरण रै कोट 
ढोवी कीयो । पैली पिण नाछ छूटी, ऊली पिण नाछ छूटी । पोहोर १ 
तांई तो रा० गोपाछदासजी वीठछदासजी नाहरषांनजी श्रे ठाकुर 
चढ़ ने ऊभा रहा । पदछे श्रे तो ठाकुर डेरा गया ने मु० नेणसी 
नाहरर्षान रो साथ ले ने नाछ कन्हे रहा । ने रावक बलरांम दयाक्ष- 
दासोत सोनगरो माधोदास रा० श्रमरो श्रासकरनोत राठौड़ हरचंद 
राजसिघोत रा० करणा सुजांणसिंघोत रा० मुकंददास किसनसिंघोत 
रा० दलपत आसकरणोत और ही रावत साथ मृहणोत नेणसी रौ 
ऊपर रे वासते तीरवा एक ऊभा था। दिन घड़ी 8 वासलो* थौ तर 
आर ठाकुरां सहर ऊपर दोड़ाया | सेहर भेछ ने कोट रे मुह॒डे रो' छे 
तठे जाय मोरचो मांडीयो । श्रे ठाकुर अ्रसवार २०० था सु घोड़ा तो 
पोहोकरण रे बजार हाट माहे वाधा | ने श्राप देहरा माहे ऊभा 
रहाया, ने कोट मांहेले साथ गोछीयां तीर बहता रहा । पिण माहा- 
राजाजी रे साथ रे किणी रे लागी नही ने कोट माहला जणा २ रै 
इणां गोछी लगाडी | पछे दिन श्राथमीयो ने नाछीया रै मोरचे मुणोतर 
नेणसी था सु रा० गोपाक॒दासजी वीठछदासजी बुलाया लीया। ने 


१. 'ख' प्रति मे नामो कि क्रम में भिन्नता हैं। २. देहरो। 





7, सहायता्थ । 2. पिछला, अ्रस्त होने से पहले । 3. घोडो घो बाजार मे बाघरि/श* * 
4. चलते रहे । 


वात परगने पोकरण रो ३०३ 


उण जायगां रा० गोपाछदासजी श्रापरो साथ मेलीयी । पछे परभात 
हुवी । रा० गोपाक॒दासजी वीठक॒दासजी नाहरपानजी मुणोत्र नेणसी 
नूं बुलाय ने कहौ-थे जाय ने रा० वलरांमजी नु देहरा रे मोरचां सु 
तैड़ लावी” । तरे मुहणोत नेणसी बलरांमजी कने गया । तरां बलरांम 
जी फिर ने मोरचो दिषायो । ने कहण लागौ--शभ्रा जायगा छोडोयां 
वर्ण नही । तरे औ हकीकत नैणसी रा० गोपाक॒दासजी वीठछदासजी 
नाहरषांनजी नूं लिष मेली । तरे यां ठाकुरां नाहरषांनजी नूं कही- 
थेई जाय ने बलरांमजी नु बोलाय लावो। तरे नाहरषांवजी उठे गया। 
मोरचौ दीठो तरे नाहरबषानजी पाछा जाय ने गोपाकछदासजी वीठछ- 
दासजी नं कहो-मोरचों छोडण वाछो नहीं छे । तरे ञऔ पिण ठाकुर 
उठ मोरचे गया । दिन तोन ताई लड़ाई हुई तरे कोट मांहला साथ 
रो बछ मिटीयौ । तरे उणां रावक्क सवक्ृ॑सिध नू कहाड़ियो- थे म्हानु 
बांहां फाल ने परा काढ़ौं तो म्है परा नोकक्ा | त्तर रावछ सबर्क्र पिष 
रा० गोपाकछ॒दासजी नाहरषांनजी वीठछदासजी सूं वात कराडी, ने कहो- 
दोई दीन म्हांनु पसदो ने कोट मांहे संचौ छे सु म्हानूं बगसो। ने 
रावछो साथ मोरचां छे सु बुलाय लेवे। तरे आ बात याही ठाकुर 
कर ने आरे कोवी । तरे कोट मांहली साथ थौ सु सबछसिंघ हाथ 
भालने सो परो काढोयो । दिन २ ताई कोट माहलो सचो” थी सु 
राव& सबकछ्तिध आपरा आदमिया कनन्‍्हें कढाय ने आपरे डेरे 
श्राणीयों । पछे काती वदि ४ रे दिन रा० गोपाछदासजी वीठछदास 
जी नाहरषानजी अ्ँ ठाकुरे आदमी १०० मेलीया, तिके कोठ माहे जाय 
पैठा' । बीजो सो साथ भाटीया रो सगछो नीसरीयो थौ नें भा० 
परतापर्तिघ सुरतांणोत आ्रादमीयां १४ तथा १६ था मांहे रह्मौ थो 
ततरे श्रा षबर गोपाकृदासजी विठलदासजी नाहरषांनजी सांभल्ठी, तरे 
रावकछ् सबकसिघ नू कहाडीयो-कंतो थे परतापसिघ नू परी काढो* नही तर 





7. बुला लाप्ो | 2. इस जगह को छोडना सभव नही । 3. तुम हमें बाह पफड कर यहा 
से निफालो तो हम चले जावें। 4 स्वीकार की । 5, सब, पूरा। 6. सचित सामग्री 
7. भपने डेरे पर ले भ्राया। 8 हछिले में घुसे । 9. या तो प्रतापसिह को निकाल दो । 


३०४ मारवाड रा परगना री विगत 


म्हे इण नूं मारसां। तरे सबकसिघ कहाडीयो-सवारे हुं जाय ने परी 
काढीस' । पछे श्र ठाकुर माहौ-मांह कहण लागा-म्हे मारसा | पढे 
रात थकी रा० वॉंठलदासजों श्रापरो साथ मेलीयी, तरे इतरा साथ सु 
परतापर्षिघ बारे आयी, देहूरे पोछ आयी ने काम आयी । भाटीया रौ 
साथ परताप्सिघ साथे कांम आयो । भाटीया रो साथे काम श्रायां 
तिण री विगत- 
१ भाटी परतापसिघ सुरताणोत, बरस ७५ । 
२ भाटी ऐका । 
१ वेणीदास कलावत, बरस ६० । 
१ गोकलदास पातावत, बरस ४०। 
१ गोड़ रामो बरसछोत, बरस ६४, बासे सती हुई । 
१ चो० लषो, बरस ५० । 
१ तुरक जेमल कछवाहो, बरस ८० । 


१ भा० कान्हों मुलपसाव परतापसी रो चाकर, पूरै लोहड़े 
ऊपाडीयौ । 


१ भाटी रूपसी जगावत, बरस ६५। 
१ भा० सादो अमरावत केलण, बरस ६० । 
१ रा० कुसलचद समेचो, बरस ७० । 


२ रा० सादूछ ने रा० सादृठ वैरसलोत री चाकर, बरस ४०। 
१ भा० लालो मूलपसाव भा० प्रतोपसी से चाकर, बरस 
३८ । 


१ भा० जसो बरस ४० फतेसिघ रो चाकर, पूरे लोहड़े 
ऊपाड़ीयौ । बीज दिन काम आयौ' । 
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7. निकाल दूगा। 2- पीछे सतो हुई । 3 बुरी तरह घायल होने पर उठाया । 
4- दूसरे दित्त वीरगति पाई । 


वात परगने पोकरण री ३०४ 


ग्रादमी १० माहाराजाजी रा घायल हुवा-- 
३ रा० वीठछदास गोपाछदासोत रा रजपूत 

१ सौ० सुरतांण । 

१ सोछंकी दुरगो । 

१ रा० भोजराज पातावत री चाकर । 
न्‍्न्् - 

१ रा० सुजांणसिध केसरीपिघोत रो चाकर, पवार गोईद । 

१ भाटी रुघनाथ सुरताणोत रो रजपूत रा० भोपत जंसिघोत। 

१ रा० अमरो सुरजनोत रो रजपृत, पीपाडो रामा रे लौहड़े १। 

१ रा० सबठसिघ किसनसिघोत रौ चाकर, पीपाडो मोहणदास । 

१ रा० नाराणदास राघोदासोत रो रजपृत,सोनगरा जोगीदास रो 

१ पूरबीयों जगमाल माल वस रे लोहडे १ । 

१ भाटी महेसदास श्रचछ दासोत रो रजपृत, गगादास सोहड़ । 

१० 
१६ काती बद ४ श्री माहाराजाजी रो कोट माहे भ्रमल हुवी । 

सेहर माहे झ्ांणदांण वरती” | श्रीजो री फोज दोवाछो तो पोकरण 
की । श्रोजी नू कोट फते हुवां री बधाई मेली ॥ तिण ऊपर श्रीजी 
प्रवानों भेजीयो--रा० गोपाकछ॒दासजी वीठकछदासजो नाहरषाजी भा० 
जगनाथ मुहणोत नेणसो हिमे थे म्हारी हजूर वेगा श्रावजो ने सीघवी 
परतापमल नु कोट पोकरण रे कितराहक साथ था राषोजो। तरे श्र 
ठाकुर काती सुद ६ जोधपुर आया ने श्रीजी रे पगे लागा ॥ पछे रा० 
गोपाक॒दास वोठकछदासजी नाहरषानजी नु तो घरा नू सीष दी? ने 


मृहणोत नैणसी तनु सिरपाव दे ने काती सुदि १२ पोकरण नं. विदा 
कीयो । 


7. अपने नाम को दुह्ई शहर मे फेरी (राज्याधिकरार स्थापित होने की रदम)। 2. घर 
फो दिदा किया । 


२३०६ 


मारवाड रा परगनां रो विगत 


१७. काती सुदि १२ मुहणोत नेणसी जोधपुर था चढीयी स्‌ 


मगसर वदि २ पोहोकरण जाय पोहोता । सिंघवी परतापमल उठे 
थी तिण नु सीष दीवी ने परतापमल हजूर श्रायी । 


इतरो साथ मुहणौत नेणसी री ताबीन दे ने पोकरण रे थाणे 


राषीयो, तिण साथ री विगत-- 


अ्सवार आ्रासांमी 


न 
5 


मुहणोत नेणसी 
रा० मनोहरदास जसवतोत वीदो किलादार, कोट री कूची सूपी । 
रा० किसनसिघ किलांणादासोत । 
भा० केसरीसिंघ श्रचव्दासोत । 
रा० रूपसी बलदलोत' कृपावत । 
भा० राजर्सिघ बेणीदासोत । 
रा० नराईणदास राघोदासोत । 
रा० भीव वरसलोत" । 
रा० वीठछदास भगवांनदासोत । 
रा० श्रचक्तदास भगवांनदासोत पातो । 
रा० हेमराज गोईददासोत पातो । 
भा० नाथो लिष्मीदासोत । 
रा० रूपसी श्रासकरणोत । 
भा० नरहरदास भेरूदासोत । 
सलोत कीलांणदास ईसरदासोत । 
रा० जगमाल वरसलोत | 





१ वलभजी रौ। २. वेरसलोत । ; 





7. पहुचा। 2. अ्रधिकार मे देकर | 


जटा लुक ट 


१० 
१ छ 


४ 
हर 
७ 
है] 
डरे 
है. 
९ 
२ 
श्र 
ब्‌ 
र्‌ 
२ 
हु 
३ 
१ 
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रा० वीको किलांगदासोत । कोट मांहे चौको नं राषीयौ* ॥ 
रा० हरीसिंघ रांमचदोत, कोट माहे - - -। 


१ मु० जीवराज रूपसोयोत । 
२ रा० कूंभो नांथावत । 


मांगठीया-जणा १० । 

रा० सुजांणररतिघ रायसिघोत । 
र|० जूमारसिंघ हररांमोत । 
रा० पिरागदास' हरीसिंघोत । 
भा० राजर्सिघ दयाछ॒दासोत । 
भा० मोहणदास हरदासोत ।॥ 
रा० सांमसिघ' गोईददासोत । 
जभा० सांमो कुंभावत । 

रा० जसकरण ग्रमरावत । 
रा० मुकंददास भांगणोत ॥ 

रा० पोथो पेतसीयोत पातावत | 
रा० जगनाथ चादांवत । 

रा० हरीदास नरहरदासोत । 
रा० सबतछसिघ कांनावत | 
चौ० मनोहर सादूछोत ॥ 
सहलो हरीदासोत । 

रा० अमरो भीवोत । 


१ भागदास। २. स्थामसिंघ । ३ स्थाम कुनावत। ४. सानावत । 





7. किलें में घोक्षी फा ऋधिकारी करके रखा। 


३०८ मारवाड रा परगना री विगत 


सोढो ईसरदास नेतावत । 

रा० माधोदास जसवतोत, कोट मांद्दे चौकी नु रापीयी । 
रा० बलु जगनाथोत' 

रा० करण ताथावत 

रा० सादूृछ सूजावत । 

तोपची जणा-*। 

पयादा श्रासामों ७० हाकम री ताबीन । 


न ७० >> ता >> 0 “>> 





इतरा पुरणा सामान तु दीया-- 

१० धोड़ा १० ऊठ ४ बढ्ध 
३ बगतर जीनसाल ८5 सुतरनाब् दारू गोछा मण २० 
व टय 47 

१८- पोकरण सुकाछ्* हुवे ने सपरी नीपर्ज तो रुपीया १५०००) 
ऊपजै । ने पातसाही तरफ मुनसब मे दाम लाप ८०००००) मे छे | 
तिण रा रुपया २०,०००) हुवे । ठोड उनर्मात री विगत-- 
५०००) मेक २, रामदेहरे रा. 

लूण रो* नग्न 

६०००) गाव रे हासल रा घडकसाल' पाटो। 
प०००', मारग वैहतीवाण सूं समत १७१६ पातसा - - | 








१६, पोकरण रो पेड़ो सैहर रो पाधरी करडी धघरतो मा्थ" छे । 


१ टकसाल। २ रडी मार्थ । 











+ ऊट श्रादि। 2 ऊँटो पर ढोई जाने वाली तोपे । 3 बारूद। 4 खेतों सबधों 
वृदावार का श्रच्छा वर्ष । 5. भ्रच्छी फसलें हो । 6, रामदैवरा के दो मेले सण्मे कै 
उत्तकी झ्ामदती । 7. सीमा में से निकलने वाले राहगीरो से लिया जाने वाला 4१ 


ला 


वात परगने पोकरण री ३०६९ 


बडी कोट राव श्री मालदेजी रो करायो छे । रावजी करायो सु कोट 
गज १४ ऊचो छे ॥ तिण ऊपर रावद्ठ भीव रावक् कीलाण "मल बल्छे 
गज कठे ही पाच कठे ही गज ८ ऊचो भक्छे करायो छे” | कोट रो 
पाठौ गज रै* पन्है” छे । पोछ रे मूड कोट गज २१ ऊचौ छीे | बासलो 
कांनी गज १७ ऊंचो जेह सुधो छे । तिण उपर भुरज छे । कोट माहे 
भुरज २१ छै। तठं चोकीदार रापीया चाहीज । तिण भुरज माहे 
भुरज १६ मोटा डेरा करे, चोकोदार रहै तिसड़ा छे । कोट पोछ १ 
तिपट बडी पौछ छे तिण न लोह रा कीवाड़ छे । पौछ ऊपर माढ्ठीयो 
छे' | पौछ १ वढ्ठे माहाराजाजी रे हुर्वा पे पडकोटा री कराई छे। 
नांव जसपौछ कहांवे 'छे । 


कोट माह था गज २०० लाबौ छी। गज २०० आडो सम- 
चौरस* सारीषो छे। कुबो १ कोट माहे पौछ स्‌ नजीक दीवांणषांना 
कन्‍्हें पायगा” रै महडे आगे । पाणी पुरस ६ तथा ७ भक्रभक्वो" । 
बावडी १ भाटी भोपत रे घर वास, देवी रा भुरज था नजीक बावड़ी, 

_ पांणी भठछभछ्ौं घणी । हमार तो श्रवावर पड़ी छे' । 


कोट माहे रावक्वा घर सादा छु। घर १०० कोठ माहे भाटीयां 
रा रहता । हिमे और माहे गावेती तौ को नही ॥। देहूरो जन रो छे। 
श्री आदेसुर” रो छे । थान १ श्री देवीजी रो छे । चावड बुरज छे, 
तठे देवीजी री मूरत छो । नाछ ३ कोठ माहे कदीस' छोे। नाहाए 
सषरी छे। जन्न १ भाटीया रौ बणायो छे । कोट दोढ पाही छे *, 
पक्‍की गज ४ ऊंडी। गज ४ २ पन्‍्ह-ै छे* । पाषती बाबवड़ो २ छे, 
कोट बारे | तिण सु भरण तेतो* भरे । 


१. कल्याण । २ गज ५४र। ३ आदीसर । ४ नाछ । ४, मते। 





7. फिर श्ौर ऊँचा फरवाया॥ 2 दोवार की चौडाई। 3. पीछे की ओर । 4« 
चौकीदार रखने चाहिए । 5 छोटा महल वना हुश्रा है। 6 महाराजा जसवतसहजो के 
झधिकार मे घाने के चाद | 7. चोडा । 8 लम्बाई चौडोई मे एकसा। 9 घुडशाल । 
70. कुछ खारा । 77 प्रयोग में नहीं श्राती॥ 72, गाव के लोग । 73. किले के 
घारो शोर खाई है । 34- चोड़ाई मे भी ५ गज है । 


३१० मारवाड़ रा परगना री विगत 


२०. सहर पोकरण री बसती रो उनरमान--- 
३१० महाजनां रा घर-- 
३० झ्ोसवाछ्ठा रा 
२८० महेसरोयां रा 


३१० 
५० करसा रा'-.. 
२० सजो' ३० माछो 
प्रु० 
१० दरजीयां रा 
१० मोचोयां रा 
४ कुभांरा रा 
१२ तेरवां रा 
३० तुरक सिपाई 
१० ढेढां रा 
४ जोगी रा 
५० बांभण पोकरणा डोछीया" 
३० भोजग डोहलीया 
३ षातीयां रा 
७ सुनारां रा 
३ नाईयां रा 
१० छीपा षत्री रगारा' 
३ पीजारा 
३ कोटवाछ तुरक 








१. सुजी । 


धात परमने पोकरण री ३११ 


२ जागरी 
४ सरगरा 
२ डूबा 





५१५७ 


२१. सहर मांहे देहरा देवस्थान छे-- 
३ सिषरबध देहरा- 


१ देहरो श्री चतरभुजरायजी रो, बाजार महे कोट था नजीक, 
दिषण नु पांवडा १०, राव बरजांग पौकरणा रो करायी । 

१ देहरो श्री सूरजजी रो, सिपरबध, चतरभुजजी रा देहरा कने 
नजीक श्रड़ती हीज_, सा० जता राऊ रौ' करायी । 

१ देहरो देवी श्री षीवजजी रो, सिघरबध | सहर स्‌ कोस ०॥। 
दिषण नं, कदीम ॥ सहर माडोयो तरे छे” । पछे वक्े महाजने 
महेसरीया भूतेड़े फेर संवरायौ छे । 





१ देहरो १ माहादेवजी रो, कोठौ त्रीवाय ऊपर कुड छे । 

१ रामदेजी रो थांन, कोट भे पैसता" जीवणी तरफ" कोठी छे, 
कदोम थांन छे । 

१ वाल्नाथजी “ रो थान, गांव बारे धू में पांवडा १५। 


२२. तक्छाव पोकरण सहर इतरा छे, तिणां री विगत-- 
१ डूगरसर-सहर था कोस १ ऊततर नु। सा० मुरार राठी रौ 
करायी । भाषर रे पुड़े' । पांणी बरसोदीयो रहै । 


जी बन 


१ राठो साह जता रो ॥ २ वालोनाथ दी । 





7. ढोली। 2 वे मन्दिर जिन पर शिखर है। 3. घिलकुल सटा हुप्रा। 4- जब से 
एहर की स्पापना हुई तमी से है। 5. मरम्मत प्रादि करवाई । 6, किले में प्रवेश 
करते समय । 77 दाँईं प्रोर। 8 पहाड़ के नीचे हो । 


३१२ मारवाड रा परगना री विगत 


१ नरासर-रा० नरा सूजावत रो करायो । सातछमेर कने, गाव था 
कोस १॥ ईसांन माहे। श्रागे श्रठे कुबो थो तठं गाव थौ, बाग 
थी। नरा री छत्री उठ छे । सहलड़ी हुवे । श्रावा श्रागे था । 
पांणी बरसोदीयो रहै । 

१ मेहरक्ाई-ऊगण नुं कोस ०॥ कृभार #हैरा री काराई। पांणी 
मास ८ रहै। ऊपर पीपछ छे । 

१ रूषी री तकाई-सहर सु पावडा ६० दिषण न ॥ पाणी मास २ 
रहे । रूषी बिणीयाणी री षणाई । ऊपरले पा रे भाड़ छे । 

१ सुदाताधी' री तलाई-गांव था पांवडा १०। पाणी मास ३ । 
दिषरणा दिसी ६ 

१ सघरक्ाई-सीघां बॉभण पोकरणा री षणाई | गाव था कोस० । 
पांणी मास ७ रहै । 

१ भोषासर-आदू तताव छे। मास ४ पांणी रहै । पिछम न्‌ं छत्नो १ 
ऊपर सो० नरूरी छे । 

१ रामदेसर-गांव था पांवडा ४० आआथूण नु। रामदे पीर रो, 
आादु छे। ऊपर छत्ती रामदेजी री पडी छे । पांणी मास ८ रहै। 
बावड़ी १ रांमदे रो कराई, पुरसे ५, घणी पांणी । 

१ धरणीसर-सातलमेर कन्हे उत्तर नु । नरासर कन्हे, पोकरण था 
कोस १॥ दोढ कोस, माहै पोणी मास ६ रहै । धरणाग रा नु । 

१ लीगासर- बाई लीग" राय ग्रोयद री बेटी रो करायो। कोस 
३ ऊगरा नू्‌ । पाणी मास ८ रहै। 

२३. इंतरी बावड़ी कसबे छें-- 


९-५२+-+००-मम»+म५मन«पममननननन3- न मनन ननननम-+ मनन जनम “नमन न + कम क. 


१. सुदा गाधी। २. राठी । ३. लुगासर। ४६ बाई लूग ४ै। ४५ ४। 


3. नरा का स्मारक छतरी के रूप मे है। > पाज पर माही है। 3 रामदेवजी को 


वात परगने पोकरण री ३१३ 

१ कुंभारवाय-बंधवी, पांणी घणी । ऊपर ग्ररट २ बह । गेहूं मण 

३५ बीज बहै' दरजी करसा करे | ऊगवण न्‌ । 
१ मोहणवाय-पाणी चोढो” उपर श्ररठ १, गेहू मण १४॥। माढ्ठी 
करे । 
नीबली-पांणी घणौ, ऊपर श्ररठद २। गेहू मण २४ बहै। माछी करे। 
सारंगवाय-कुओ, गांव रा लोग पांणी पीवे । 
भेहावाय-कुंभार कराई । गेहू मण १० बहै । 


हक 5 नाटक +ाअ ््चिक 


वीसवाय-माकछी करे । ऊपर अरठ, पाणी हाथ १५, थोडो षारो। 
गेहूं मण ८ बहैं। जाव' घर्णों । 


१ सदागण-माछी करें| पाँणी मीठो, घणी ॥ ऊपर अरठ १ हुवे । 
गोहू मण १० बहै। 

१ भाषरवाय-पाणी थोडो षारों। गरेहू मण ४ बहै। जाव धणों । 
ऊपर शअरट माछी करे। 


१ हीरावाय-पुरसे ६ पांणी घणौ, मीठौ । मात्छी करे | गेहु मण ८ 
बहै । 


१ कोहरीयो-पुरस ५ पांणी घणी, मीठो। माक्ठी करे । गेह १२ 
मण बहै । अरठ १ हुवे । 


१ षाडी वाय”पुरसे ४ पाणी मीठी, घणी । जाव थोडौ । गेह मण 
प्‌ हुवे । अरठ १, माढछी करे। 


१ वछेसर-पुरसे ५ पाणी चोढो। गेह मण ६ बेवे । एके-बीजी बांव 
रो पांणी आवे* | जाव थोडौ | अरठ १ माढ्ी करे । 


आयी ॒डे्>़_॥7स वा  िनन नल त त3न्‍क>ो.नहनहलनलहईन.६8नवनन्‍.ह६._तनलनललवाुवुवलवलल........ 


7. ३५ मन गेहू का य्ीज वोया जाता है। 2 कम पानी। ३ चह जमीतव जिसमें 


बावडी के पानो से सिंचाई करके फसल उगाई जाती है । ८, एक-दुसरी बावडी का पानी 
भाता है । 


रे१४ 


शा 


४ 
घर्‌० 


१ 


१ 


मारवाड़ रा परगनां री विगत 
बाली बावड़ी-पुरसे 8, पाणी घणौ। गेह मण ५ बहै। श्ररट 
१ माछी करे। 


थडी वाव-पाणी पुरसे ६ घण्णाी । ऊची मंडी थी सु नीची मांड ने 
वछेसर रो जाव पीवे । इण रौ जाव पड़ीयौ छे । 


सतावाय'-करसा दरजी करे । पुरस & पाणी घणौ, मीठौ | गेहूं 
मण १८ बावबे। 


देहाऊवग 'वाय- गांव रा लोक पीवे । पांणी पुरस ४ मीठौ, घणौ 
ऊपर गेहू भ्ररठ, गेहु मण १२ बहै । माछी करे । 


षांघो री बाव-माछी करे । गेह मण धबहै । 
मोषासर-नोचे पाणी पुरस ४ धणो । गेहु मण ५ बहे ॥ 


कोट माहे कुबो १-प्रौछ कने पायगा श्राग । पाणी घणौ मोटी 
पुरस ८ | 


बावड़ी १-पुरस € पाणिी मोटी । भ्रवावर पडी छे | पाणी घणौ। 





२४. सासण बावड़िया-- 


भलवाय-पाणी घणौ, पुरस ८ मीठो । ऊपर श्ररट १ गेहूं मण 
१२ बहै। जाव घणो । व्यास भोपतजी नु्‌ माहाराजा श्री जसवत 
सिघ रो दत्त । 


बावड़ी १-श्री चतरभुजजी रे देहरे सांसण । भोजग करे। पाणी 
थोड़ी, पुरस ८। गेहूं मण ८ बावे। श्ररट करे। भ्रादू दत्त छे। 


बावड़ी १-बाभण सीधघां पोकरणा नु। पुरक्त ७ पाणी घणौ, 


१, घठोवाय । २ देहाऊग । 





॥, प्राचीत काल से ही दात में दी हुई । 


वात परगने पोकरण री ३१५ 


मीठीं । ग्रेहें मण ८ बावे । ऊपर अश्ररट कदीम । सांसण पहली 
रांमदेजी री दत्त थी। पछे राणी लीषमी दीध डे 


१ बावड़ी १-जोसी बेकूठ तु राव गोईद रो दत्त | पाणौ घणोी पुरस 
प्‌ पांच । नदी रे काठ । जाव थोड़ी । नदो रे काठे गेह मण ३ 
बावै में हुईं । पोतरा' जोसी पोकरणा छे। 


२ बांवडी १-बाह्वनाथज़ी रे सासग। जोगी करें, कदीम । 
१ सोहाई वाय-पांणी घरणौ, गेह मण ८ बावे। 
१ ऊलावाय-पाणी घणो, गेहूं मण २ बावे । 
२ 


२४५, १ नदी १-एक बाहक्ौ कृभारा रो कहीजै । बड़लो - - 
ल्हीयां उला नगरां रे पाणी श्रावे दिषण दीसा, तिको कोट नीच बहे। 
श्राग बहै तिण बाहक्े कर ने गांव महिली बावड़िया पांणी रौ सेभो 
छे” । पछे बाहत्ओो श्रागे ऊतरा ने जाय तठे षेत ४ रेले छे। पांणी रिण 
माहे जाय तठे लूण हुवे । 

१ जोड' १-निपट बड़ों । पोकरण था ऊली कात्ती । कोस ३ 
पेली छेह कौस ५ पोकरण था लेने रूपा री तछ्ाई बांणीयां बाभण रे 
गाव सुधो” । घास सेवण बुरगाठयों हुवे ॥ जेंसलमेर रे मारग वाल्हीया 
गोमट रे पाद्र था पाद्राड़ा सुधो। 

पीर रांमदें रो थान कोट री पौछ मंहे पैसतां' जीमणे कनारे' । 
रामदे पीर पहली पोकरण वासी  तरे अ्रठे कोटड़ी कीवी थी, तढे 
रामदेजी रा पादका छे। 


१. घर २० छे। २ मेहू रा पोतरा। 





7. नदी के किनारे पर। 2 इस नदी के कारण गाव के श्रश्दर की बावड़ियो में पृथ्वी- 
तल से पानी श्राता हूं। 3. पडत भूमि जो चराग्राह के काम मे आरतो हैं। 4. तक । 


5 प्रवेश फ़रते समय। 6 दायें किनारे पर। 7. वसाई। 8, पादुका, पैरो के चिन्ह 
अकित किये हुए । 


२१५ 


मारवाड़ रा परमनां रो विगत 


१ तीरथ १--त्रीवाय कुड, श्री बालनाथ जोगी रे थान कनारे, 


बधावा छे । 


२६. पोकरण कस्बे री धरती री हकीकत-- 


बरसाढी षेत निपठ अवल", जवार, बाजरी, मूग, मोठ, तिल, 


कपास सारा धान सषरा* हुवे । षेत धोरां लग नाडीयां रूष छे । 
एक वार भरीज॑ ती क॑ जुवार के गेहू घण्ण षेता हुवे । 


उनाछी बावड़ी २० तो सषरी छे। गेहू मण ५०० पीयल 


री ठोड़ ” । सेवज गेहू पिण घणा हुवे, घणा मेहा । भला षेत छो । 


० “#<-छ& »/<४७3 “७5 


परगने माहे इतरा गांवां सेंवज गेहू हासलीक ग़ावां हुवे, ऊनव*-- 


१ घुहडसर १ देपालसर' १ लोहा रो षेत 
१ काढण १ तलसर, कसबा रा षेत १००, 
सरा २००० । 


२७, परगना माहे इतरा रिणे” लूण षारी हुवे-- 
पोकरण जोधपुर रे मारग दिसा । 

दाता सुई १ लोहमे । 

धुहड़सर । 

आवशौसे सेंवज । 


२८. परगने पोकरण रा गांवां रो मेछ-- 


१. पडसी रो (भधिक) । २ लोहबा रो खेत । 





7 प्रति श्रेष्ठा। 2. भ्रच्छे। 3. दक्ष । 4. जहा ५०० मन गेहू के बीज को पानी 


किककाक च्क का -'क + ॥ झ->. #न्‍ » » - “>क नन्‍नातरी -ह तकनी वाउ नचनल्त > बाोए सा ने पर गे 


वात परगने पोकरण रो ३१७ 





जुमले बसता सुना आसामी 
४० रे १२ हासलीक गाव-- 
& पलीवाछ बाभण बसे 
१ वड़ली १ व्ीया 
१ चाचा १ पराच (प)दरो 
१ कालां १ भीवा भोजा 
१ माहव १ लोहमो 
१ धुहड़सर 
& 


४ पलीवाढछ ने रजपूत भेव्ठा, जुदे वास 


बसे । 

१ दूढ १ बांभणू 
१ साढलो १ चादसमो 
१ जसवतपुरी 


4 


१ कसबे मौहाजन सारी तीस पवन 
जात बसे । 


१ घारों बीसनोया रो 


८ रजपुतां रा बसी रा गाव--. 
१ फ्ालारीयो 
१ ऊधरास पेथड़ा रो 
१ छाहरणी पडीहारां री 
१ राहड़ां रो गांव भाटी 
१ केलावो भाटी 


3. भलगन्प्नलग बस्तियो में बसते हैं । 


रेप 


१ 
र्‌ 
र्‌ 


मारवाड रा परयरा री दिगत 


जेसिघ र॑ं गांव राठौड़ 
एक भाटीया रो गाव 
बील्‍्हीयो 


पर 


२ सुसलमसाता रा- 


९ गोसठ १ गाजण री सरेह 

२ 
रघ .. बसता छे । 
१२ ध्ुता छे« 

१ वडली रो बास 

१ भालरोया रो बास 

१ सरवण री सरेह 

१ राहोपो 

१ बरडाणो 

१ दूधीयो 

१ नेहडी ६ 

ढ्ढ रीह# 


०प॥ 
ञ 


र्‌ छ 


पर 


श्ढ 


श्र 


घात परगने पोकरण री 


१६ 


डरे 


७ बसता 


. श्श 
१५ 





पोकरणा राठोड़ 


१ साकड़ो 
चोक 


भालामलीयो 


बहडो 
ग्रावशीयो 
१ भुणीयाणों 


१ 
१ 
१ बाभण 
१ 
१ 


अीीतीी क्‍क्‍न्‍न्‍ननन्‍न नल +- 


१४ 


१६ सूता- 


गोडगड़ी 
षीवलाणो 
भाबरो 
दूधीयो 
मीठड़ोयो 
कुसमलो 
भालाड़ो 
रातड़ीयो 


2७9. “8 ७ ७ “७9 »“२७9 »“0 “२७ 





न 
नदी 





३० 


४. जैसलमेर की सीमा के भ्रन्तर्गंत दवा लिये गये । 


४ सूना। 


$ लूणो 

१ सीनावड़ो 
१ गुड़ी 

१ माडीयो 

१ चादणी 

१ पद्राडो 

१ जालोीवाड़ो 


१ बघेवों 

१ भेरवड़ो 

१ गुड़ो 

१ गोगटी 

१ देधड़ो 

१ सीनावड़ीयो 
१ दातल 

१ कासड़ो 


गाव २ जैसलमेर रे हेठ दबीया' ने 
एक टोटो १, एक कोटड़ा हैठ, आरग । 


है१८ 


१ 


५१० 


सारवाड रा परगतां री बिगत 


१ जेसिघ र॑ गांव राठौड़ 
१ एक भाटीया रौ गाव 
१ बील्हीयो 


प 





२ मुसलमाना रा- 
१ गोमट १ गाजण री सरेह 
२ 

र८.... बसता छे । 





१२ धुना छे> 

वडली रो बास 
भालरोया रौ बास 
सरवण री सरेह 
राहोपो 

बरडाणो 

दूधीयो 

नेहडी नडी री सरेह 
ढढ री सरेह 

गव्ठता री सरेह 
षेतपाव्ठीयां री सरेह 
सोढां री सरेह 
भोपी री सरेह 
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न 
गए 





४० 


थ्र सासण 
३ पिंडत ९ बांभणा, सूनों । 
११ चारण 


घात परगने पोकरण री 














३१९ 
७ बसता ४ सूना । 
श्र 
श्५्‌ 
३० १४ १६. पोकरणा राठोड़ 
१ साकडो १ लूणो 
१ चोक १ सीनावड़ो 
१ भालामलीयो (१ गुड़ी 
१ बाभण १ माडीयो 
१ बहडो १ चादणी 
१ श्रावणीयो १ पद्राड़ो 
१ भुणीयाणों १ जालीवाड़ो 
 ह्ड 
१६ सुता- 
१ गोडगडी १ बचेवों 
१ पीवलाणो १ फेरवड़ो 
१ भाबरो १ गुड़ो 
१ दूधीयों १ गोगटो 
१ मीठड़ीयो १ देधड़ो 
१ कुसमलो १ सीनावड़ीयो 
१ भालाड़ो १ दातल 
? रातड़ीयो १ कासड़ो 
१६ 
३० 
८५ प्र ३३ गाव २ जेसलमेर रे हेठ दबीया' ने 


एक टोटो १, एक कोटड़ा हैठ, श्रारग । 





7 जैसलमेर की सोभा के भ्रन्तर्गेत दवा लिये गये । 


३२० मारवाड रा परगर्ना री विगत 


२६, पोकरण था इतरा कोसा' श्रेह सहर गांव छै-- 


४० जोधपुर ३५ ज॑ंसलमेर ३३" कोढणो 
१०० देरावर १६ फढ्ोधी ३४ महेवो 
१६ फल्सुठ १६ सेतरावो'" ६० नागोर 
५० नह॒वर ५४५ बाहडसमेर ३६ कोटडो 
8३ वीसालो ध५ बीकानेर १८ बाय 

३४ वीकमपुर 
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३०. परगने पोकरण रे परगना सू बीजा भगावां रो कांकड़ 
लागे । 
जैसलमेर रा गांवां सु पोकरण रा गावा री सीव लागे- 

वरडांणो 

ऐडो २ टोठी ३ लाठी ३ भाद्रवों २ 

पुहठी मदासर भेसडो 
सनावड़ो मदासर नडांगणो धाईसर'* 
जालीवडा सु- 

ओलो' वंणाड़ी 
षीवलाणो भेसड़ो वणाड़ो* 


काला बांभणा रै- ऐडो 
दुधीयो श्रतरगढो 
राहड़ री सरेह अतरगढो 
चोदणी- 


लाठी ३ भाद्रवों ३ घायल २ देसाल ३ षचीहाय २ 
बधवों श्रसमो वणाडो 


१, ३२॥ २. सेत्रावो। ३ घायसर। ४ ऊलो । ५, बाखाडो | 





॥ पोकरणा से इतने फकोसो की दरी पर । २ सीमा । 


वात परगने पोकरण री ३२१ 


साकडो 
भसडो ४ नेडाणो ३ मदासर २ धायसर 
लूणो स्‌ भेसड़ो 
छाहण 
बारू ऐटो ३ टेटठो २ अ्रतरगढो 
वाहछो अ्रतरगढो 
पाचदरो लाठी 


फल्लोधी रा गावा सर पोकरण रो गावा काकंड लागे-- 
षारो 
वेहगठी ३ सावरीजी ३ 
हापाली ४ वीटडीया ४ 


श्रघासर सावरीज १ 
सढलो सावरोज ३ 
बाभणू कोछ ३ सावरीज (॥ 


राहडा री सरेह सु बहगठी 


जोधपुर रा गावा सु पोकरण री सीव-- 
माढलों 
देसू ४ ऊठवाढी ' ३॥ 
भझाबरो 


पूगढीयों दासाणीयो फछसूड ऊठवाढ्ीयों 
दातीलो फल्सूड 
साकडीयो कालाऊ 
चादसमो 


ऊठवाल्लीयो २ कंलाऊ ३ बुड़कोयो १ 


१. बेंहगटी । २. ऊठवाब्ठीयो । 


३२२ 
रातड़ीया 
कालाऊ 
गोडगड़ो 
पादरडो 


पूगछीयो 
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फकसूड 
कलाऊ । 


फव्ठ्पूड 


दासाणीयो 


३१. परगने पोकरण हासल ऊपनौ" तिण री कुल ठोक-- 


जुमल रु० गावा रो हासछ 


१३४३४) 
१२२३१) 
१३४५७) 
१५८६१) 
&६२१६) 
१३८६१) 
१५६६८ ) 
२०४२६) 
१०३३०) 


४०००) 





९५६२)' ३६६५) 


पह६&०).. २९९०) 


८५८३) ४४४४) 
१०४७४) ३९८१) 
२६६०) २०६१) 


७३४५७). ५८११) 
१४६४). २६३२) 
१६१६७). ३७०२) 
७८८० ) १७०२) 


0 


0 


२७८) 


मेत्ठी रामदे रो सासणा रा गाव श्रासामों 


संमत १७११ 


है 


१७१२ 
१७१३ 
१७१४ 
१७१५ 
१७१६ 
१७१७ 
७१८ 
१७१६ 
१७२० 


३२. परगने पोकरण माहाराजा श्री जसवतर्सिघजी लीवी तठा 
पछुलौ हासल ऊपनो तिण रो जमे-बधी री ठीक- 





रुपया आर्सामी 
४३४० ) १७०७ रे बरस 
१२३१५) श्डण्प ॥ 
१४६२८) (७०६ +#+ 
१, ६५६१)। २. ८५६११)। 
६. १४६२६) । 


7. जमीन को आमदनी सरकार को प्राप्त हुई । 


2 उसप्रह्ति बाद का । 


है २६३०)। ४ १३५१६)। ५ ७५१५) | 
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&५४४)४ १७१० रे बरस 
१०५६०) ।'. १७११ » 
8६२४६) श्७१२ , 
११८१२) 29९ के +8 
१४०६४) (७१४ ,, 
५८८४) १७१५ +$ 





३३. सवत १७०७ काती वदि ५ श्री माहाराजाजी रो श्रांण 
फरीयाद छ! । 

मृहणोत नेणसी जेमलोत मगसर बद १ दिन ४० । 

, भा० रामचद रायचदोत । 

मु० सुदरदास जैमलोत समत १७०८ मगसर में, १७०६ चेत मे 
छुटी । 

मु० हरचद नू समत १७१० रा सावण मे हुई । 

समत १७१५ फागरा सुद १३ रा सबकसिघ । 


३४. परगने दसतूर भ्रमल लागै- 
भापों विसवे कसबे लांगे । 


बोपारी बार था बसत श्रांण  तिण नु सेरीणो मण धान घीरत 
रुत सिगछ्ी बसत लागे । ने बीछाहीत नु दाण ने बिकरी लागे। 


३५. मेढ्वों श्री रामदेजी रे देहुरे बरस एक माहे वार दो हुवे- 
__१ भादवी १ माही 


7« ज॑ंसबत्सिहजी के श्रधिकार की रध्तम पुरो हो चुकी । 2. व्यापारी । 3. राज्य के 
घाहर से वह्तुएऐ लाते हैं। 4 एक वर में दो बार भेला लगता है। 


३९४ सारवाड रा परणनां री घिगत 


रपिया शासासी रुपिया णासांपी 
१२९८) संत १७०७ ३६८१) समत १एछ१४ ' 
0२१९) # (छण्प २०३0४) + १७१५ 
पशु) +.. १७०६ परंघए९१) , ७१६ 
शे४ १९१) + ६७१७ १६३०) + १७१७ 
१६६४५) »+ १७११ ३२७०२) + ७१८ 
रशहह१) # १७१२ १७०१) » (१७१६ 
४श४३) »+ १७१३ (९२९) +, . १७२० 


३५. परगने पोकरण माहे राठोड जगमाल सालावत रा पोतरा 
भोमीया छे । सु गांव भुणोयाणे जाबीवाड़ वासे मोजा चरा' घणा हो 
हरा षाई छे। घणी-सी चाकरी ही काई करे नी । पईसा पिण के 
दिन छे* उण माहे । श्ाज लाइक पोकरणा देवराज रा बेटा मालौ 
परबत रूड़ा रजपूत छ । जालीड़ी पाघर से बसे छे। भुणीयांणो 
फवरो बसे छो । सारा पोकरणा झसवार १००, पाका ४०७ रो जोड़ 
छे। श्री माहाराजाजोी रे तो झमल माहे एइणों नु सभी तिसडो 
कदे नही पोहतो। रावक्त सचोहरदास एकरसी घणा पोकरणा 
मारोया हुता ये साला परबत ने पकड बंदोषान दोया हुता । पोकरणा 
सारे देस रा उजाडे छे । 


३७. परगने पोकरण रो घहघमल दसत्र-.. 
मापो बिसवे कसके लागे, 








४५ शाज्य को जिशेष्ठ नोरुरी भो नही देते।॥ 3. भरदे फाम धाने वाले राज्यूत हैं। 
, भेदात। । 4 प्सी साभदायक भोर कभी नहीं [६॥ 5$- एक बार। 6. 


ञ्् 
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, बोपारी बार था वसत आ्राणे! तिण नु । 


पोकरण रा माहाजन देस माहली  बसत्त घीरत तेल रुत कपास 
धान तिल सिगढछी वसत मण 5१ सेर १ रावक्ठ लागे। 


बीजा बापारी बीछाईत वसत आणे तिण नु मण १ सेर १ 
लागे। 

परदेस था बापारी वसत लावे तिण नु । 

पोकरण रा माहाजन लावे तिण नु दाण लागे। 

बिछाईत वसत लावे तिणा नु दाण विसवो बेह* लागे। 
विगत-- 

कपड़ो मण १ तोल २० रे दुगाणी ८ लागे । 

॥ दांण ॥ विसवो 

रेसमी बाब रेसमी कपडो रेसम मण १ फदीया १० विसवे सुधा 
लागे । 

दांत मण १ पीरोजी ४ दुगाणी ०॥ लागै। 

गुजरात री वसत दात, रेसम, कसतूरी, कपूर और ही वसत 
मोती बीग लेवे तिण नू मण १ पीरोज १॥ दुगाणी ०॥ लागे। 

ताबो, कांसी, पीतछ, जसद, सीसो, कथीर, गरी, नाछेर, मिरच, 
पीपछ, मजीठ, हीग, सुषड़ो, तेल, मिसरी, गुलती, इतरा वसते” दुगाणी 
८ मण १ लागे। 

षाड, सूत, सूठ, पोपामृकछ, घीरत मण १ दुगाणो ६।॥ लागे । 

गुष्ठ, तेल, रुत, लोह, लाष, मर १ दुगाणी ५॥ लागे। 


जीरो, अजवो, सोवा, धाणा, बिराछी, हृव्द मण १ दुगाणी ३॥। 
लागे। 





3. व्यापारों लोग जो मारघाड के बाहर से वस्तुए लाते हैं। 2. मारवाड के श्रन्दर की । 
3. दुसरे व्यापारी । 4 दोनों । 5- इतनी वस्तुप्नों पद । 


३२६ मारवाड रा परगना री विगत 

मेथी, राई सरसू, अछसी, तिल, मूज, 'साजी, इणां दुगोणी' ६॥ 
लागे । मुठ दुगाणी लागे । 

कबाड़, डोडा, कुबड़ा वीसो हेक वीसी लागे। " 


इतरो कसबे लागे-- 

व्याज बिवणौ हुवे” तिण में हेसो ८ लागे। 

माल-- 
महाजनां नू घर १ दीठ दुगाणी १७ लागे। ु 
१२ होछी दोवाछी री, ५ राषडी री । 





4 | डर 
बोजी घर दीठ वल्ठे देषले । 
करसां नू घर दीठ जिसड़ो देषे तिसड़ी ले? । 


३८. १ पषेतां रो भोग, हेंसो-- 

बांणीया महाजनां नु हँसो ४॥ तथा ५ ने लार मण १ सेर ६। 
लागै, सांवणु साष में । हे 

करसां नू हेसी ४ तथा 8॥ लार मण १ सेर ७॥, सावणु साष। 

तरकारी, तंबाषू, कादा, जिकु' हुवे सु चोथी वांटो हेसो बाठ रौ ' 
लेबे । 





रजपूतां सु सुकाती हक १ रु० ३) तथा ३॥ (दे) छे । 
ऊताछी साष-- 





१६ पूण । 
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कसबै री बावडीरया रो हेसौ ३ माड ले । 
बीजो सेवज गेह जब चिणा सावणु धांन रो रीत लाट ले । 


३९. परगने पोकरण रे गांवां रो विगत-- 
१ कसबो पोकरण ५०००) 


जोधपुर था कोस ४० पिछम नूं वायब मांहे । महाजन माढ्ठी 
दूजी छत्तीस पवन बस । बरसाहछी बडो गाव। ऊनाछी वावडीया 
२० ॥ पीयल सेंवज माहे घणी हुवे । रुपीया १००००) ऊपजतां 
रो (ठोड़ । 
३ बडली ६००) 

पोकरण था कोस २ दिपण माहे । 


१ बड़ली पीथलां री 

षेड़ी पाधरी ठोौड । पलीवाढठ वाभण घर ४० बसे । बरसाढी 
बेत सपरा । ऊनाछी ऊनव २--देपालसर, षीवसर । दुनू बडली रे 
षेडे। गेहूं मण २०० भोग, १४० देपालसर रा, ६० षीवसर रा। 
धोराबध पेत ५ तथा ७। गेहू हुवे | वाकनेरे' पीबे । 
१ बडली माडा री 

पलीवाधछ्ठ २० बसे । बरसाछी पेत सपरा। ऊनाछी उनव देपाल- 
सर षीवसर तव्ठाव भेढछा, पांणी मास € रहै | पछे वाकनेर बेरा ७ छे 
तठं पीवे । 
१ वडली डूगरां री 

तत्/ाव कुवी को नही । बरसाढी पेत सघरो | षेत ५ तथा ७ 





४१ वाकनेरी | 





7. ३६ ही जाति के छोग बसते हैं। 2. गांव मंदान में वसा हुम्ना है। 


३२८ मारवाड रा परगता रो विगत 


हि 


भरे तो सेवज हुवे । पेडो बासा सुनो । वाभण डूगर रा बेटा पोता 
रा मांडा री बडली माहे रहे छे, सु पड । 


रे 


१ बाणीया १००० ) 

बाभरणा रो गांव । पोकरण था कोस ६ पछम नु। घरतो ह॒ृव्व्वा 
१००१ पलीवाछ घर ४० बसे । बरसाकछो षेत सषरा । ऊचाछठी ऊनव 
१ काढणा' रो। गेहूं समण १०० बहै। तत्ठाई १ बाभण रूपा री 
षणाई' । कुवा २ बधवा, जोड करडीयां कनन्‍्है । पाणी पुरस २० 
षारो। 
९ चांवच' ५०) 

बांभणां रो गांव । केसबा था कोस ६ रीतहड । हल्ववा घरती 
४० | रु० ३००) ऊपजतां री ठौड | पलीवाह्ठ बाभण घर ३० बसे। 
तत्ठाव १ सोलोत' रो गांव था कोस ०। पाणी मास ४ रहै । कुवो ९ 
करडीयो' पोकरण जोड रे काकड, पुरस १७, पाणो षारो । बरसाढो 
षेत सषरा ।॥ ऊत्ताढी षेत ५ तथा ७। घण मेहे” गेहू हुवे । 


१ पचपदरो १५००) 

पोकरण था कोस &€ शआ्राथूण नु । घरती ह॒व्ठवा १५०। रुपोया 
७००) तथा ८००) सातसे वथा ग्राठसे ऊपजे। पलीवाक बांभण 
मधा रा घर ५० तथा ६०। षेत सषरा ऊनात्ी सेवज पीयल क्‌ 
नही* । वाडी ३ सषरो, पांणी मास ८ रहै। कुबो १ कडीयो पुरसे 
१७, पाणी षारो। 


१ फादण। २ गांव सू कोस ०॥ खरक में पाणी मास १०. माहे बेरो ४ पेटपघांणी 
(अपिक) । ३. चाचा । ऐ. सहलोत । ५ फीरोडीयो। 
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१ कालां ८००) 

बांभणां सी गांव । पोकरण था कोस ५ पंचाव महि। धरती 
हछवा ८१, रेष रूपीया ५०० ऊपजतां री ठौड़ । पालीवाछ चांमणां 
रा घर २५ बसे | पेत कवब्ठा काठा सपरा । ऊनाछी ऊनव १ करे। 
ड्गर पांणी आवे तिण था षेत ३० रेलोज । सेवज गेहू हुवे | तब्ठाव 
२ बांभण भांभण काना रो, मास ८ पाणी रहें। ऊपर छत्रीयां रे 
छे । कोहर १ पद्रोड़ो कौस २ ऊगवण मे, पुरसे १५, भल्ठभव्ठो-सो । 
१ भींवा ४०० ) है; 

भोजा बामणा रो । कसबां था कोस रे पचाध मे । रुपीया ३०० 
तथा ४०० री ऊपजर्ता रो | पलीवात्ठा रा घर १० बसे | बरसात्ठो 


षेत सपरा । ऊनाढी, ऊता सेवज नही । कुवो १ पाद्दोड़ो पुरस १४, 
पांणी मीठी । 
१ गाव माहवा' &००) 

बांभर्णा रो गाव । पोकरण था कोस ४ ऊत्तर मैं । ५००) ऊपजतां 
री (ठोड) पलीवाछ बाभणा रा घर ४५। घरतो ह॒व्ठवा ६० । षेत 
निपठ सघरा ऊनाछी ऊनव १ काढरप था कोस ०।। घणा मेहां रेल 
श्रावे , तरे षेत ३० रेलीज, तरे गेहू हुब | तव्ठाव १ बाहत्े” ने हरषा 
री तछाई । मास ८ पाणी रहै। कोहर १ पाद्रोडो, दिषण माहे, कोस 
१, पांणी भव्य भ्ो । 


१ सोहवी' २४५००) 
बाभर्णा रा। पोकरण था कोस ४ ऊगोण भे । बडो गांव, रुपीया 


१५००) तथा २०००) ऊपजता रो। षेत निपट बडा, धोराबध। 
सावणु जुवार बाजरो मूग तिल कपास धांन सारा हुवे । ऊनाछ्ी षेत 


१ २००)। २. मोहाबां। ३. बाहलो। ४ लोहवो। 


7 पहाड़ से वर्षा का पानी बह कर झ्राता है। 2 पंदावार का । 3. वर्षा का पानी 
बह फर झाता है। 


३ए८ मारवाठ रा परगरां रो विगत 


भरें तो सेवज हुवे । पेडो बांसा सूनो । वाभण टूगर रा बेटा पोता 
रा माडा री बड़ली माहे रहै छे, सु पड । 


रे 


५ बाणीया १००० ) 

बाभणा रो गाव। पोकरण था कोस ६ पछम नु। धरतो ह॒व्व्वा 
१००॥ पलीवाछ घर ४० बसे । बरसाछो पेत सपरा । ऊनाछी ऊनव 
१ काढणा' रो। गेहूं मण १०० बहै। तवब्ठाई ? बाभण रूपा री 
पणाई । कुवा २ बधवा, जोड करडीया कन्है। पाणी पुरस २० 
पारो। 


१ चाच' ५०) 

बाभणा रो गांव । कसबा था कोस ६ रीतहड । हलवा घरती 
४० | रु० ३००) ऊपजतां री ठौड । पलीवाछ बाभण घर ३० बस । 
तत्ठाव १ सोलोत" रो गाव था कोस ०। पाणी मास ४ रहै । कुवो १ 
करडीयो पोकरण जोड रे कांकड, पुरस १७, पाणो षारो ॥ बरसाछो 
षेत सघरा ॥ ऊनाढी पेत ५ तथा ७। घण मेहे” गेह हुवे । 


१ पचपदरो १५००) 

पोकरण था कोस € श्राथूण नु_ ॥ घरती ह॒व्ठवा १५०। रुपोया 
७००) तथा ८००) सातसे वथा श्राठसे ऊपजे। पलीवाछ बाभण 
मृधा रा घर ५० तथा ६०।॥ षेत सघरा ऊनाढी सेवज पीयल क्‌ 
नही । नाडी ३ सपरी, पांणी मास ८ रहै। कुवों १ कडीयो पुरसे 
१७, पाणी षारो। 


१. फाढदण । २. गांव सू कोस ०॥ खरक में पाणी मास १० माहे बेरी ४ पेटधाणी 
(अधिक) । ३. चाचा । ४. सहलोत। ४ फीरोडीयो । 
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परहिलारा की प्रतोणा + ५. दादी की 





2 5 लि टन मनन नियम 


बेब मन >> ऑनतएी जिओ हार 9 ++ 





वात परगने पोकरण रो ३२६९ 


१ काला ८००) 


बांभणां रो गाव | पोकरण था कोस ५ पचाव महि। घधरतो 
हछवा ८१, रेष रूपोया ५०० ऊपजतां री ठोड़ | पालीवाछ वांमणां 
रा घर २५ वसे | पेत कवत्णा काठा सपरा । ऊनाढ्ी ऊनव १ करे। 
डूगर पाणी झार्वं तिण था पेत ३० रेलोज । सेवज गेहू हुवे । तछाव 
२ बाभण भांभण काना रो, मास्त ८ पाणी रहें। ऊपर छत्रीयां २ 
छे । कोहर १ पद्रौंड़ो कौस २ ऊगवण मे, पुरसे १५, भकभ्ो-सो । 


१ भीवा ४०० ) हे 


भोजा बांसणा रो । कसवा था कोस ३ पच्चाघ मैं । रुपीया ३०० 
तथा ४०० री ऊपजर्ता री | पलीवात्या रा घर १० बसे । वरसावली 


पैत सपरा । ऊनाछी, ऊना सेवज नही | कुबो १ पाद्रोड़ो पुरस १४, 
पांणी मीठी । 


१ गाव साहवां' ६००) 

बाभर्णा रो गाव । पोकरण था कोस ४ ऊतर मै । ४५००) ऊपजता 
री (ठोड) पलीवाछ वाभणा रा घर ४५। धरतो हलवा ६० । पेत 
निपठ सघरा ऊनाछी ऊतव १ काढण था कोस ०।। घणा मेहां रेल 

कर, है न आर ] ०५ ॒ 

श्राव , तरें पेत ३० रेलीजे, तरे गेहू हुवे । तव्ठाव १ बाहल्े' ने हरषा 
री तछाई | मास ८ पाणी रहै। कोहर १ पाद्रोड़ो, दिषण माहे, कोस 
१, पांणी भठभछों । 
१ सोहवौ' २५००) 


बाभर्णा रा। पोकरण था कोस ४ ऊगोण भें । बडो गाव, रुपीया 
१४०० ) पैथा २०००) ऊपजता रौ। पेत निपूट बडा, धोराबध । 
पवियू जुबार बाजरी मृग तिल कपास धांन सारा हुवे । ऊनाछ्ी षेत 


जज वन न+ न... 


९ ३००)। २ माहावां। ३. बाहुदों । ४, लोहवो । 


2 पह्ड बे ब्षा छा पाना कप 0२ _7_7777__----- पहाड से वर्षा का पानी बह के 
हैं कर भाप्त रे 
बह कर श्ाता है। । है। 2 पदावार क्रा। 3 वर्षा का पानी 


३३० मारवाड़ रा परगना री विगत 


रेलीज । गांव ना ऊतर नुं भाषर छे, तिण रा पाणी सं पेत रेलीजे तरे 
सिग्गी सीव में! षेत ४० तथा ६० गेहूँ हुवँ । तद्छाव १ जवणकां ' 
गाव तजीक, पांणी बरसोदीयों रहे | ऊपर युमट” सामी सूरजनाथ रौ 
छें । बावडी २ दोय बधवी छे पगवाय ।॥ पाणी घर्णी मीठौ । 


२ वास २--पलीवाढ्ठ बांभणा रा भेकछा हीज बसे । 
१ पलोवाछ डूगरे रो बास । घर ५० बांभणां रा। 


१ बास १ पलीवाढ्ठ गागा रो। घर ५० बांभणा रा, घर १४ 
२० बीजा लोक । 


२ 
२ कस २-लोहवा री सीव में जुदा बसे । 
१ आसायचां रो बास 
लोहवा था कोस २, ऊगोण थकां जीवणे । तक छाई पेसरी रा षेत 
कहीज । तिण ऊपर घर १४ तथा १६ बसे । षेत हछवा २० सपषरो, 
षेत काठा मगरा | हछछ १ रु० ३॥) मुकाते दे” । तछाई पेसरी रा मास 
८ पाणी रहै | पछे लोहवा री बावड़ी पीवे । 


१ वेढोया रो वास 

लोहवा था कोस २ ऊगण नू । तत्ठाई सवणधी ऊपर घर १४ 
तथा १४ बस | धरती हुवा २० तथा १४५। पषेत सपरा | हल १ 
रु० ३॥) मुकाते रा दे। चढाई सवणधी पाणी मास ८ रहे । पछे 
लोहा री बावडी पाणो पोवे । देढीया राठौड । 





१.६ 


१, जवणकी। २. १६)। ३ सेवाणधी । 





7 पुरी सीमा मे। 2 गरवजदार स्मारक । 3- शामिल दी बसते हैं। 4. एक हल... 
जमीन पर ३॥) का लगान देते हैं । 


घात परगने पोकरण री ३३१ 


१ घुहुडसर ४००) 
पोकरण था कोस ४ ऊगोण था जीवणे। धरती हलवा ३० । 
ह₹० ६००) ऊपजतां री ठौड। धृहड़सर ऊना रो नवी थों। पेत 
मालरीया री सीव मे धुहडसर री सरेह थी । तिण ऊपर पलीवाक़ 
घर ३० बसोया । बरसालू षेत सपरा । ऊनाछी षडीण धुहड भरीजे 
ती गेह सेवज हुवे । बीजू वडा पेत ऊना री तछाई २-जाभण री ने 
नाथे री । मास २ पाणी रहै । पछे पोकरण रे कोहर रावडा पीर । 
षेत हछवा ७ । 
२ भालरीयो 


वास ६, तिण मे वास ३ सासण छे। ने वास ३ बीजा छे। 
भालरीयो पोकरण था कोस ४५॥। ऊगोण दिसी । रेप रुपीया 
१०५०) ऊपजतां री । सीव घणी हढवा -+ | पेंत मगरा थी रा 
ग्रजायब ॥ पडीण हढवा २० थो, तिको धृहइसर रा बाभण षडता। 
तलछाव नही । कोहर २ पाणी थोडी ॥ वास ३ छे तामे वास १ वर्स। 
रा० रायमल जसवतोत नरांवत रा बेटा बसे । 

१ वडोवास, रजपूत बसे । घर ३० तथा ३५। 

२ वास कालरां री, ने णलरा" रो, हिमे सुनी छे । 

रे 
१ ढंढुवआास ७००) 

पोकरण थी कोस ७ ऊगोण में | श्राद्‌ गाव पेथड रो। रुपीया 
७००) तथा ८००) ऊपजता री ठीोड | षेत सपरा, धरती हत्वा 
३०० तथा ४०० जंग पड़ीयों छे। तद्/ाव १ घाघला रो गाव था 


कोस ०७, सास ४ पाणी रहै । कुबोी १ सागरी पुरस २० पाणी घणौ, 
मीठों ।॥ वास ४ बसे । षेत सीव कोहर सोह भेका' । 


१ ६०।॥ २ पालता। 


7, सभी शामिल हैं । 





३३२ मारवाड रा परगना री विगत 
१ वास १-पलोवाकछ बांभण जगोया सीवराज' था रावक् मनों- 
हरदास री बाहर मे बसोया । घर 8०, रेष रु० ७००) । 
१ वास १-पेथड अ्चकछा पीथानोत' रो, घर १२ बसे। सेउडो* 
१ चढीयां पोकरण चाकरी कर। 
१ वास १--भाटी किसना रो, घर १०। रा० भगवांत लिपमीदास 
रा नूं। पछे चाकरी करे। 
१ वास १--भाटी रांमसिघ वीरमोत, घर ,१५॥ ऊंठ १ चढीयौ 
पोकरण चाकरी करे। 
१ वास १-पेथड रिडमल रो, घर ८ । ऊंट १ चढोयोौ चाकरी 
करे। 
रे 
१ ऊधरासर' १०००) 


वास ५ पहली था। हिमें वास २ बसे छी। कदीम पेथडां रा 


गांव । पोकरण था कोस ४ ऊगोण नु । धरती हल्ववा २०० । षेत 
कंवछा थक रा। रुपीया ४००) तथा ५००) ऊपजता री ठौड़। सीव 
घणी । तत्ठाई ५ राजू री कहीज ने भेत्ी हीज छे । मास ५ पाणी 
रहै। कोहर १ पुरस २५, पाणी मीठी, घणौ । वार्सा री विगत--वास 
२ बसे छे । पहली वास ५ था। 


१ वास ४ पेथड़ नूं ४००) 


पटे दिया वरै आगला षेड़ा सूचा करे ने सगव्ठा एकहीज वास 
कोया', भेव्ठा ही रहा । घर ७० रजपूर्ता रा छे। असवार ४ 
पोकरण चाकरी करे। 


१ जगीयाबास। २. पीया नेता। है. ऊेडद। ४ पटे। ४. ऊघरास | 


०... नी वीनीनीनीनननीनी नवीन ननननीव 3त3६->-]गड: ओंओ ड कल अअइअअडअ्जयघयतयतयतचडस्‍स्‍.3:.ससफस5कफकफक़सब ल्ऑअल लडअ 


3. सब मिला कर एक ही वस्ती बसा दी । 


बात परगने पोकरण रो ३३३ 


१ पेथड़ भलो नाथा रोौ। 
१ हेमराज करमणद रो। 

१ हरदास कांलाणी | 

१ पेथड़ जीवौ श्रच्ठा रो । 





है. 


१ वास सीहड भाटी जीवा ने पटे । घर २० जसवंतपुरी कहीज । 
ग्रसवार ९ चाकरी करे। रेष सपीया ५००)। 





भ््‌ 


१ घारोवास ४ १०००) 


पोकरण था कौस ८ ईसांण मांहे। धरती हवा २००॥ 
पैत रुड़ा” थक रा, बाजरी मोठ। ऊनाढछी सेंवज नहीं। तढ्ठाव 
१ मास ८ पांणी रहै। श्राद्‌ छे.। ऊपरां छत्री छे। कुबवो १ पुरस 
३२, पांणी षारी। 


वास ४ री वीगत-वास २ बसे । २ वास सुना । 


१ बिसतनोयां रो वास- घर ३० कदीम । राव नरा री वासी * 
छे। के रावक्त भीव री बार में! षरगा' था श्राया। षेत 
सपषरा । धरती हलवा ५० । 


१ सातलमेरीयां रो वास- वडो वास नजीक । रजपूत घर ४० । 


बसी रा० केसवदास जोगीदासोत ने देईदास नराणदासोत नं 
पटे । भोग म० २३०० री ठौड़ । 


१ प्रो० घीमा री सरेह- वास घणी कदे नही । लिखमा रो बेटों 


१. परांगा । २, षेता । 





४ जसवतपुरा के नाम से पुकारते है। 2 भ्रष्छे, उपजाऊअ। 3 प्राचीन है। 


4० 
बताई हुई। 5« समय में । 





३३२ मारवाड रा परगनां री विगत 
१ वास १--पलीवाछ बांभण जगीया सोवराज' था रावक्ट मनो- 
हरदास री बाहर मे बसोया । घर 8४०, रेप रुू० ७००) । 
१ वास १-पेथड भ्रचछा पीथानोत रो, घर १२ बस । सेउडो”* 
१ चढीयां पोकरण चाकरी करे। 
१ वास १--भाटी किसना रो, घर १०। रा० भगवांव लिपमीदास 
रा नु | पछे चाकरी करे । 
१ वास १--भाटी रांमरसिघ वीरमोत, घर ,१५॥ ऊंट १ चढीयौ 
पोकरण चाकरी करे। 
१ वास १-पेथड़ रिडमल रो, घर ८। ऊंट १ चढोयी चाकरी 
करे । 
्् 
१ ऊधरासर' १०००) 


गांव 


वास ४ पहली था। हिमें वास ३ बसे छे। कदीम पेथडां रा 
। पोकरण था कोस ४ ऊगोण नु। धरती हवा २०० | षेत 


कंवछा थक्ठ रा। रुपीया ४००) तथा ५००) ऊपजता रो ठोड़। सीव 
घणी । तह्छाई ५ राजू री कहीजे ने भेढी होज छे | मास ४ पांणी 
रहै। कोहर १ पुरस २५, पाणी मीठी, घणो | वासां री विगत-वास 
२ बसे छे । पहली वास ५ था । 


१ वास ४ पेथड़ नुं ५००) 


१ 
______ _॒ ३ृ अ__॒औि ॒_$ऑ््अक्‍न-जनझहतफ-+:ल्‍ल--+फक फसस० >नमाी-: 


पटे दिया तरे आगला षेड़ा सूना करे ने सगव्ठा एकहीज वास 
कीया', भेव्ठा ही रहा | घर ७० रजपुतां रा छे। श्रसवार ४8 
पोकरण चाकरी करे। 





, जगीयावास । २, पीया नेता । ३. ऊंद। ४. पटे। ५ ऊघरास | 





+ सब मिला कर एक ही बस्ती बसा दी । 


वात परगने पोकरण रो 


९ 
ल्‍+ 
नै 


१ पेथड भलो नाथा रो । 
१ हेमराज करमणद रो । 

१ हरदास काॉलाणी । 

१ पेथड जीवी अ्चक्का रो। 


४ 





१ वास सीहड भाटी जीवा ने पट | घर २० जसवंतप रो कहोजे । 
अ्रसवार १ चाकरी करे। रेप रपीया ५००)। 


४ 





१ पारोवास ४ १०००) 


पोकरण था कोस ८ ईसांण मांहे। घरती हछवा २००॥ 
षेत रुढठा' थक्क रा, वाजरी मोठ। ऊनाछी सेंवज नहीं। तछाव 
१ मास ८ पांणी रहै | श्रादू छे । ऊपरां छब्वी छे | 


कुबी १ पुरस 
३२, पाणी पारो। 


वास ४ री वीगत-वास २ वर्त । २ वास सूना । 


१ विसनोपां रो वास- घर ३० कदीम । राब नरा री वासीः 
छे। के रावक भीव रो बार में)! परगा' था श्राया। पेत 
सपरा | धरती हत्ववा ५० । 


१ सातलमेरीयां रो वास- वडो वास तजीक | रजपूत घर ४०। 


बसी रा० केसवदास जोगीदासोत ने देईदास नराणदासोत न॑ 
पटे | भोग म० रे०० री ठोड़ । 


१ प्रो० षीमा री सरेह- वास घणी कदे नहीं । लिख्रमा' रो बेल 


१, पराोगा । २. पेता । 


7 जसबतपुरा के नाम से पुकारते है। 2, श्रष्छे, उपजाऊ ॥ ७ व्यभी-+ 
बचाई ह६ई। ६, स' फू ये ॥ 


३३४ मारधाड रा परगना री विगत 


सावरीज थर्का षेत पषड़े। षेडो कोई नहीं | हछ्वा २० री 
धरती । हेंसे सातमे भोग दे । म० १५० री ठौड़ । 
१ सीडर्डा रो वास । सूनो। पेहली सीहड़ जोग बसतो । धरती 
हढठवा ५० । षेत सषरा। ह 
है| 
५ बांभण प०० ) 
पोकरण था कोस € ऊगवण नू । ₹० ३००) उपजता री ठौड़ । 
धरतो हल्ववा ६० । षेत कवढा थक्ठ रा । गांव कोहर १, पुरस २० 
पाणी मीठौ, घणौ। तक्ठाव २ धुकड़ा री, मास ८ पांणी रहै। वास २॥ 
१ वास वडो वास-रा: श्रासा डूगरसीहोत रै, चाहडदे रा घर 
३० मुकातें | हक १ रा रूपीया ३॥) दे । 
१ वास १ बाभण। मनाणां रौ-घर ४ पहली डोहब्ठीया था । हिमे 
म० १ माणो १ भोग देव छे । 
२ 
१ मुढलौ' सोहडां रोौ- वास २ १०००) 
पोकरण था कोस ८ ऊगवण नूं । घरती हुवा १०० तथा 
२४० ॥ रेष ४०० तथा ४००) ऊपजतां री ठौंड। षेत सषरा थी 
रा, कंवव्ठा । तब्यंव १ सोहड़सर, गांव था कोस २॥ मास ८ पाणी 
मीठी । कोहर ऊपर गाव बसे ॥ 
१ वास सोहड़ रौ-घर ३० तथा ३५ | मुकाती हल १ रा रूपीया 
३॥) दे । सोहड़ गोकछ माधावत न्‌ पटे!। ऊट १ चढीयोौ 
चाकरी करे । 


हैँ 








१ मढलो । 





। जमीन की पैदावार का ७वां हिस्सा लगाव के तीर पर देते हैं। 2 जिन्हें दान में 
भूमि मिली हुई थी । 3 कुए के समीप हो गांव बसा हुआ । 4 माधघा के पुत्र गोकछ् को 
जागीर में दिया है हुआ। 5 णाग्रोर की एवज में एक सुतर-सवार की नौकरी नियीी” 


रूप से देता है । 


वात परगने पोकरण रो ३३५ 


१ वास १ बांभण पलीवाछां रौ-बाभण रामदास ने किसनी 
सावरीज था आय बसीया' । घर ३०। भोग हेसे ५ सतसेरी 
लार हासल दें । 


बन *ी  ऑझि७ओओंडा 


२ 
१ चांदसमों वास २ ४००) 
पोौकरण था कोस ८५ ऊगवण था जीवण । धरती हढछ॒वा २००, 
षेत सघरा । रेष रूपीया ३००) तथा ४०० री ठौड़। तब्छाव नही । 
कोहर २, शादू सागरो, पुरस ३० पांणी मीठी, घणों। रा० चाँदस- 
मेचां विज वीरमोत रा पोतरा बसे | विज रा पोतरा री ऊतत । 
१ वास- रा० परबत कुसलावत विज वीरमोत रा पोतरा चांदस- 
मेचां रा घर ४० तथा ५० बसे | हछ १ रा रूपीया ३)' 
मुकाते देवे । 
१ वास १ बांभणा रौ-रजपूता रे भोग हेंसे ७छ लार सेर ७। 
घर १० बांभणां पलोवाब्श रा । 
२ 
१ छयण १०००) 

पोकरण था कोस १० ऊतर मांहे। १०००) ऊपजता री ठोड। 
धरती हछ्वा १५०) । पेत थक रा। आदू पडीयारा रै ऊतन रो गांव | 
कोहर ६, पांणी मीठी घणाी, पुरस ३५४ तथा ४० । तदढ्छाव नहीं । 
ऊनाछी नहीं । बसती घर २५ तथा ३० रजपूर्ता रा। 
१ राहड' री वास ३५०) 

पोकरण था कोस ८ ऊतर माहे। भाटी जेसो राहुड रा०' कीलांण- 


१० ३)। २ छायण | ३. राहुडा । ४ रावक्क । 


उ सावरोज गांव से भाकर यहाँ बसे । 2 विज के बंशर्जों का वतन हैं। 3. शाजपुतों 
फो लगान लेने का भ्रघिकार है। 4 पडिहारों का प्राचीन गाव । 


३३६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


दास री वार महि बसीया । घरती हलवा ३०, षेत सषरा थह्ठ रा। 
तढाव १ राहड़ा रो। पांणी मास ४ हुवे । पछे छयण पीव ॥ कुवो 
नही । घर २५ रजपूतां रा बसे | मुकातो दे । 


१ केलावौ १५०) 

पोकरण था कोस ३ पिछम नं। धरती हछ&वा ४० षेत सषरा । 
ऊनाव्ठी काई नही । तकछाव १९ सषरा मास ६ तथा ७ पाणी रहै। 
कोहर ११, री वसी रावद्ठ वरसी” रो पोत रो। 


१ थाठ 8००) 

पोकरण था कोस ४ दिषण माहे। छरू००****«* ऊपजता रो। 
धरती हुवा ४० । षेत सषरा | उन्हाव्गी नही | ततछ॑व १ रूपणीसर । 
जपाल रो षीणायो । मास ६ पांणी हुवे । पछे गांव था कोस १ 
उगवण नु पार छे, तठे वेरो १० छे, तठे पीव॑ । पाणी मोठौ घणी, 
हाथ १० । बसती घर ४० तथा ५४० रजपृतां री । भा० पते सुर- 
तांणोत री बसी । 


१ जैसिंध रौ गाव १५०) 

पोकरण था को ६ ऊतर महि | ढंढ १ छे । ऊपर रा० करम- 
चंद महेसोत रावक कला री वार मे गाव बसीयौ | घरती ह॒छ्वा ४० 
ऊपर रूपिया **«* *: री ठौड। ढढ कोस ०॥ दिषण मे । मास ४ 
पाणी रहे । पछे छाँहण रामदेरे मांगीयो पीवे। रजपुता रा घर 
३० छे । 
१ जैँमलोतां एकां रौ गांव १००) 

पोकरण था कोस ३ ऊगवण मांहे । धरती हल्ववां ३० । पहली, 


१, तकछाव ३। २. पुरसे १४ मीठो घणौ। बसती घर ४० तथा ६०, भा० जोगीदास 
गगादासोत (अधिक) । ३. वेरसी । ४. जेसिधा । 
7 रबी की फठल बिल्कुल नही होती । <. जैपाल के ह्वारा खुदवाया हुप्मा ॥ 3. दस 
हाथ गहरा । 


वात परगने पोकरण री ३३७ 


कतथे री सरेह थी | भा० जैमल एका रौ बेटो रावकछ भीवा री वार 
से बसीयी । पेत सघरा ) तकाव देवाध गाव था कोस ०॥ । मांस ४ 
पाणी रहै ॥ पछे जलाघरी रा बेरा पीवे । एका रा घर २५। चाकरी 
वीठछदास करे । 


१ कालर ७० ) 


गाजण री सरेह, गाजचा रो गाव कहीजे । पोकरण था कोस ३ 
पचाध में । धरती हृव्थ्वा २० । रेष रुपीया **' उपजर्ता री ठौड़। 
राव७ भीव री वार मे गाजण कालर बसीयो थौ। पषेत सपरा कंवक्ा 
फाठा । कोहर १ पाद्रडो कोस ०0 दिषण में । पुरस १४ पांणी भक्- 
भक्तो । कालरशा रा घर १५ तथा २० छे | 


१ गोमढ़ ष्घ०) 


मौहर कालरां रौगाव। पोकरण था कोस १ ऊगवण था डाबो* 
धरती हत्धवा ३० । रेष रू० - * । राव बरा री वार मांहे कालर जोगी- 
दास' मैहर चुहड बसीया था। हिंमे कालर मेहर रा घर ३५ पेंतीस 
छु । तकाई नीबली सादवा एक, मास १ पांणी रहै ॥ कोहर १ तोला 
घेरो' कोस ०॥ पांणी पुरसे १ मीठो, घणो । 


१ षालतसर १००) 


वण (री) सरेह षालता रो गाव। पोकरण था कोस ४ ऊतर था 
जीवणो । धरती हछवा ३०॥ रावक् भीव री बार में पालत साहण 
नु श्रे पेत दीया था। सु षालत हिसें छाड गया । गाव सूनौ। हिसमें 
जेतो माहर नूं छे । ऊंट चढीबौ चाकरी करे छे । षेत रूड़ा भला । 


२ वीलडोयो २०० ) 





१. जोगी। २ तोलवीरो॥ 








हा+ज3+> ५ ४५७ तत80ह.....0 
७+००३..--९०-५..... 


7 बीठलदास इस जागीर की एवज मे राज्य में वौकरी देता है। 2 पूर्व में बाई भोर। 
3 भ्रव खालत लोग ये खेत छोड कर घले गये । 


३३८ भारवाड रा परगना री विगत 


पोकरण था कोस १ आशथूण नूं । कदीम गाव सता' भाटीयां री। 
धरती हलवा २५ | षेत सषबरा । कोहर १ सागरी पुरस १०, मीठो, 
घणो । तकाई १ मास ४ पाणी रहै छे। बसती घर ७ रजपृत रहे । 
१ रोहीयो' १५०) 

पोकरण था कोस ७ पछम नुं । घरती ह॒लठवी ३० । रावक भीव 
री वार माहे भाटी मानौ देवराजोत एक न भर षेत कसबा रा दीया 
था, तरे गांव वसीयो” । घरती ह॒व्ठवा ३०, षेत सघरा । हिमे गांव 
सूती छे। तत्व नही। कुवा ८ काचा पार रा वेरा । गांव था 


. 


ऊगोण वाणा में पार छे तठं पीवे । पाणी भछभछो पेटवांणी-सो* छे। 
१ बरडाणो षालतां रो 8००) 

पोकरण था कोस € पचाध माहे | धरती हवा ४० ॥ कोहर १ 
वरडांण नांव । पुरस २४ मीठी । पोकरण जेसलमेर वेधी* छे । गाव 
छे तिण सुनो पडोयौ छे । पहलां षालत लाडू डूंगर बसतौ । हिमे सुनौ 
पडीयौ छे । 
१ दूधीयों २००) 

पोकरण था कोस ६ ऊतर नू्‌ । धरतो हलवा ३० । षेत सषरा । 
कोहर नही । दूधीया' नाडा रा षेत कहोज । षेडो कद बसोयौ नही । 
माहव बांभण षेत षडे, भोग दे। हिमे भाटो सीहै रॉमदोसोत तनु पटे । 
चाकरी करे | 
१ नेहडी री सरेह 


पोकरण था कोस ६ आथूण सू डावी । तक्वाई १ नेहडी कदीम 
छे, तिण रो नांव नेहडी री सरेह कहीजे । षेत १० छे। सांवणु छे। 





१. वसता। २० रोह। ३ वेधीलो॥ 





प तब यह गांव वसा । 2 पीने लायक । 3 वरडांणे नाम का एक कुग्ना है। 


वात परगने पोकरण री ३३६९ 


ऊनाब्ी नहीं । पहली बाणीया रा बाभण षेत षड़ता। हिसे पड़ीया 
छे । भाटीया री वार में भा० सूरै नादावत नु था । 


१ षेतपाछीया री सरेह १००) 


पोकरण था कोस ८ रीहतड में । षेत १५ सावण्‌ सघरा। ऊनाछी 
नही । कुवो नाडी का नहीं । भाटीया री वार में जेललमेर रो गाव। 
देवी' रा बांभण घमट षेतपातीया षड़ता। तिण पेतपाछीया री सरेह 
कहीज । समत १७०० पछे पेत कोई पड़े नही, पडीया ले । 


१ भोपी री सरेह १४०) 

पोकरण था कोस ८ भरहर ईसान मै । षेत १० सांवणु। हलवा 
१० । ऊनाढछी नहीं। तब्ठाई १ कदीम भोपी री कहीजे । तिण वासे 
भोपी री सरेह कहीज । लोहवा रा बाभण पेत पड़े । भोग हेसी ५ 
तथा ६। 


१ ढढ री सरेह २५०) 

पोकरण था कोस ४ उत्तर थी डावी बाजू | षेत १० हव्खवा। 
सांवण्‌ श्रजाईब । ऊनाछी नहीं । तछाव १ ढढ पड़ोहार अड़बाल रौ 
षीणायौ | हिमे ढढ कहीज, तिण वास ढढ री सरेह कहीजे । ढढ मास 
४ पाणी रहे । षेत माहावा बाभण ने देहरा रा बांणीया षड़े। भोग 
मुकाती दे । 


१ सोढां री सरेह ५०) 

पोकरण था कोस ६ ऊतर था जीवणो | षेत २०, घरती ह॒त्ववा 
२४५ ॥ सावणु अ्रजायब षेत । ऊनात्ी नहीं । तछाई १ सोढा री कदीम 
छे। तिण वास सोढां री सरेह कहीज। गालरां री सरेह षेत यांहीज 
भेठा छे। षेत माहवा रा बाभण षड़े । कदेहोरा बाणीयां षडे। सोढी 
री तछाई, मास १ पाणी रहै । 


१ देवां ॥ 


फनी 3 कम आन 3 परम सकल लंड मद दल मिमी जशनिलल की नल ली 
7. कुश्ना श्रथवा तलाव नहीं है। 2, १०० हलो से बोई जा सके उतनी जमीन । 


३४० मारवाड रा परगना री विगत 


१ गालरां री सरेह २४५०) 

पोकरण था कोस ६ ऊतर सु जीवणो॥ षेत १० हछवा १०। 
सांवणू निपट सघरा। भरेत रा षेत । सोढा री सरेह सु लगता हीज। 
माहवा रा बांभण नै देहरा रा बाणीयां षड़े। तत्ठाव कुवो कोई नही। 


४० विगत-- २८ आवादांन १२ वेरोौन । 

४०. पोकरणा राठौडा रा गांव ३० । पोकरण राठौड़ जगमाल' 
मालावत रा पोतरा पोकरण रे परगने भोमायाचारे” गांव षाश्रे । 
पेसकसी, नाकछ॒बधी घणी का दे नही, ना कदे चाकरी करेँ। १६, 
गांव दुजणसाल हमीर जगमाल मालावत रा पोतरां नु वंठ मांहे-- 

१ साकड़ो २००) 

पोकरण था कोस १२ दिषण माहे । षेड़ो पाधरी धरती ॥ बरसाढ्ठी 
बडा षेत । ऊनाव्ठी नादरणाहाई रे ऊनां कोस ३ छे तठं गेह्‌ हुवे | रा० 
दुरजणसाल' रा पोतरां री बसी रा घर ५०१ रजपृतां रा छे। ताव 
४ सघरा । मास ४ पांणी रहै। कुवा ७ गांव था नजीक । पांणी पुरस 
१० मीठौ, घणी । 

१ लूखों १५०) 
पोकरण था कोस १४ दिषण न्‌ । षेत सघरा । षेडो पाधरी धरती 
बसे । बसती रा घर २०० ॥ वास २ ठौड बसे, रजपूत पोकरणा 
१ वास १-लषो तांबछ गौपौ श्रभों कलो वीसा दुरजणसाल रो? । 
१ वास १-रा० महैराज साढा षुमाणोत रो। कोहर गांव था 
कोस ०|॥| ऊत्तर नु । पुरस १३ पाणी मीठो । 


र्‌ 





१, जगपाल (मूल प्रति में) । २ दुजणसाल। ३ दुजणसालोत रो । 





3. जहा वर्षा का पानी भरता है। 2. भोभनिये होने के नाते। 3 गांवों का उपयोग 
करते है। 4 न कमी सरकार की सेनिक सेवा करते हैं न विशेष लगान या कर प्रादि 


बज ० 
्त 


वात परगने पोकरण री ३४१ 


१ पुहडी १००) 

पोकरण था कोस (४ दिपण न्‌। गाव रौ पेड़ों पांधरी धरती 
वर्स । षेत सघरा काठा मगरा । कोहर १ गाव था पावडा १०० 
ऊतर नूं, पुरस १२ मीठी । तढछाव नही । बसती रा घर २०। रा० 
परबत हेमा किसनाणी री बसी रा घर । 


१ चौक' १००) 
पोकरण था कोस ८ दिपण नु । षेडो पाधर में बसे | षेत सपरा 
काठा मगरा । कोहर २ गाव था कोस १ पछम न्‌, पुरस १५ पाणी 


पारो घणौ । बसती घर ४०। रा० अ्जराज वीरमदे चूडावत री 
बसी रा घर ४० छे । 


सीनावडो २००) 


पोकरण था कोस ११ पिछम न्‌ । षेडो पाधर । षेत काठा मगरा, 
सषरा षेत । कोहर २ गांव था कोस ०॥ आथूरण था डावा, पुरस १६ 
पाणी मीठो घणी । बसती बास २ बसे छे। वास १-रा० उरजन 
हमीर करन री बसी रा घर ८० । वांस १- रा० गोौदो, मेघो, महेस 
सांगावत री बसी रा घर १०१ बसे । 


१ चादणी १००) 


पोकरण था कोस १० पछम नुं। षेडोी पाधर में बसे । पषेत 
सपरा । कोहर १ सागरी, गांव था ऊत्तर नूं, पुरस १७ पांणी षारी । 
बसती वास २ &॥ घर ४० रा० गोपा&दास नेतसी स्हैसमलोत रा 
बेटा बसे । 


१ मालामल १००) 


१. चोक | 
2 आम 2 आओ मम डक मत के नम लक पी वीशिक मम मन किलर मत चक। 


४. किसना हक्वि पुत्र । >, दो बचह्तियों मे लोग बसे हुए हैं । 
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पोकरण था कोस १२ पछम नु। गांव रो पेड़ो पाधर में बसे । 
षत सघरा । कोहर १ गांव था पांवडा ४० | पांणी मोठो पुरस १२। 
वसती--रा० आसी रांमसिंघ जेमलोत री बसी रा घर २० तथा २४ 
बसे । 
१ गोडागड़ो ५०) 

पोकरण था कोस १४ रूपारांस में । षेड़ी सूतों | षेत कंवत्ठा । 
फलसूड रा रजपृत षेत पड़े । कोहर तत्व को नहीं । गाव री सीव 
में भुणीयाणे री रेल बहै । तिण में पांगो मीठी, घणौं। फछसूड था 
कोस १।। 
१ बाघेवो' ५०) 

पोकरण था कोस ११ दिषरा नू । षड़ो घणा वरस रो सूनौ। 
कदीम पडीहारा री वडी ठकुराई थी ॥ पडीहार राणो रूपोड बसतौ, 
तिण रे रावछ माला रौ बेठों जगमाल परणीयाौं थां। कोहर ३ 
बंधवा | पुरस ४० पांणी मोठौ, घणों । काछ-दुकाछ तक्छा जुप तरे पड़- 
चर लोग” झ्राय बसे । जगछ षडोयो छे । 
१ षीवलाणो १४०) 

पोकवण था कोस १६ दिपण न्‌ । षेडो सूनी । घणा बरसा रौं। 
कुवो १ पुरस रे पांणी । भछभक्रो सा पेत करें क॑ पाई षड़े | गोवढछी 
लोक द्राव चारे तिण री चराई झावे । जगव्ठ पडीयी छे । 
१ फभेरावड़ ४०) 

षेड़ो सूनी । पोकरण था कौस १० दिषण माहे ॥ जालीवाडा थी 
कोस १॥। पेत काठा मगरा । जालीवाड़ा रा रजपूत केईक पेत पड़े । 
कोहर १, षेडा तीरवा २, पुरस १४ घारी | षेड़ीो समत १६८७ सुनो 
हुवी थी । हि्में षेत कोई पड़े नही छे | द्राव चरे छे ॥* 


१ नाधेबो | २ १६६४॥। 
मनन न अर न मम न नमन 
3. ४० फदम पर । 2, कुग्रो से पानी निछाला जाता है। 3- जानवर चराने वाजे । 


4 ढोर चरते हैं। 


थात परगने पोकरण री ३४३ 


१ भाबरो १००) 

पोकरण था कोस १२ दिषण न्‌ । षेड़ो सूनौ। पहली रा० आसी 
वीरभाणोत बसतौ । समत १६५२ छांडीयी थी। तठा पछे सूनो हीज 
छे । कुवो १ सागरी, गाव रा षेड़ा कने ! पुरस १४ पांणी मीठो । 
थोडो बूराणी छे। गोवली द्रावा चारे तिकौ करेक बसे । 
१ गुड़ी १००) 

पोकरण था कोस ८ दिषण नु । पेडी सूनों। पहली पडीहार 
बसता | समत १६८४ छाड गया । तठा पछे कोई बसीया नही । 
षेत कोई षड़े नही । जंगछ पडीयी छे। कुबों १ बधवो, अवावर पडीयोी 
छे। 
१ दूधीयो ५०) 

पोकरण था कोस ११ दिषण नू । षेडो सूनौ बरस १०" पहला 
बसतो | कुबो १ बधवों छे, सु अ्वावर पडीयो छे । पाणी पुरस १० 
पांणोी थोडो-सो छे । 
१ गोगटों ४५०) 

पोकरण था कोस १० दिंषण नू ॥ पेड़ी सूनौ | पहली था थब्वरा 
रजपूत पाद्रीया' थका बसता, सु छाडीया | पछे कोई बसीया नही ॥ 
तत्ठाव नाडी कोई नही । कुबो १ बधघवा। पुरस ४० पाणी, सागरी । 
हिमे बूरियो पडियो छे | थोड़ो-सो पाणी छे । 
१ भीठड़ीयो १००) 
पोकरण था कोस १२ दिषण नुं। षेडी सूनौ घणा बरस रौ छे | पहली 
कदे बसती। कोहर १ घूडीयो-सो थी । पछे काठ सु बांधो सो छे । 
पाणी पुरस ७, पांणी थोडौो । 
१ देघड़ो” ५०) 

पोकरण था कोस १२ दिषण नुं। पेड़ौं सूनौ । रा० अबो देकांगी' 


१, १००) । २ पाड़रीया। ३ ठेघड़ो। ४, दिकांणों 
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हरबू री पोतरो बसतो, सु छाड गयो । समत १५७६ सूनो हुवी। 
तत्व १ गुरड़ां रो बधायो | सादेवो १, मास ४ पाणी। कुवो १ 
बंधवों पुरस १२॥ पाणी थोड़ो, मीठौ । 
१ गुडी १५० ) 

पोक रण था कोस & षरक नू। षेड़ो बसे । रा० किसनो म्है 
रावत बस । बलू वीजावत लूका रौ पोतरो' घर ४० सु बसे । 
षेत सघरा । कुवा २ नाव ग्रुडी बधवां, गाँव था सादवो १ मै छे, 
पछंम नूं । 
१ कुसमलोौ ५०) 

गाव तौ महेवा री । ने कुसमके कोहर ३ छे। तामे कोहर २ 
महेवा रा छे। तिश ऊपर महेवा रौ गांव कुसमली | महेँवा रा 
मालीया रा' पोतरा बसे छे । ने पोकरण लार कोहर १ छे सु घणा 
बरस हुवा सूनी पड़ीयौ छे । कदे बसीयौ नहीं ॥ करेक गोवली थका 
लोक षड़चर थका रहै । तक भजोत" पांणी पीवे, पुरस ३० मीठौ, 
घणौ । कुवा ३ भेढा ही छे । नवसरे कोटड़ी रा गाव सु काकड़ । 

पोकरण था कोस २० । महेवा था कोस २४५ । 


१६ 
४५. ६ इतरा गाव रा० सूरा हमीर जगमाल मालावत रे 
पोतरां रै बट रा गांव छे- 


१ भुणीयाणो १०००) 
पोकरण था कोस १० दिषण न । वडो गाव आद नगर । जिसडो 
पोकरण तीसड़ो बीजो भूणीयांणो  ॥ राव गोईंद नरावत राव नरा री 


१ महेवर्चा माला रो! २. जोत । 





7 लूका का पोच । 2. कमी-कभो ग्वाले लोग जानवरों को चराने कै लिये यहा रहते 
हैं। 3 कुंएसे। 4. घटवारे मे प्राप्त गाव । 5. ज॑पा पोकरण वैसा ही यह दुसरा 


गाव भुणीयाणा है । 
भु है न्् 


ला ट्ा 


वात परगने पोकरण री ३४४५ 


वार में' घणा पोकरण मारीया। ने राव पीवो वरजांगोत ने लूको 
पीवावत बेढ में ऊघाडा नाठा जाता तर राव गोईद याहा नु दुपटा 
उढाया पाछो श्राण  आधो परगनो पोकरण सातलमेर सु ले ने आप 
राषीयो ने आधो परगनो भुणीयाणा था गाव ३० रा० लूका पोकरणा 
नूं दीयौ । तद रो श्रौ बठ पोकरणां रे छे । भुणीयाणों वडो गाव, आंद 
नगर । तत्ठाव ५ तथा ७, बडा तछाव । बावड़ी १२ बधवी । पाणी 
घणौ । ऊपर ऊन्हाढी हुवे! । देहरा ४ तथा ८, तिण में दोय जैन रा 
रा। सिपरबध देहरा छे। बीजा हो देहरा पडीया छे । उडीसा' छे। 
बडो कसबो थी। हिमें समत १६६० माहोमांह भाया रे बट हुवी, 
तद पेडो श्रागलो” थौ सु छोड ने सादवा एक पिछम में रा० कवरे रो 
भाण रावतोत वसीयोौ । तठे घर ४०० रजपूतां रा बसे छें। बीजों 
लोक बाणीयो महाजन घणो कोई नही । घुहड-सा लोग चवरा-ठापरा 
बाघ बसे छे। आगे षेडो थी जीठ॑ भेतहर बाजार सषरो थौ”। 
बरसाछ्ठी बडा षेत, जवार मूग बाजरी रा। ऊनाढी बावडी १२, जुनी 
पेडौ छे तठे करें ती हुवे । पिण करे कोई नही । तब्ठाव ५ छे तिण में 
गेहू बाव । मण ४०० बीज बावे । 


१ आवशेसो' ३००) 


पोकरण था कोस ४ दविषख नु भुणीयाणे था कोस ५ ऊतर नु। 
पेड़ो पाधरी धरती बसे । कदीम षोषर्रा रौ गांव, पोपर करमचद रौ। 
घर २४५ बसता ॥ बीजा पोकरण भुणीयांण बसे छे। षेत सषरा। 
ऊनाली घणी का नही । तव्ठाब ३ सपरा। मास ४ तथा ७ पांणी रहै। 
कुवो १ पुरस १२ मीठो, घणों । 


१ घुडीया। २ श्रवणोेतरों। ३ बसतो। 





72. राव नशा को रावताई के समय मे । 2 नंगे बदन भागे जा रहे ये । 3 वापिस 
लाकर । 4- रबी की फसल होती है। 5. भादयों के श्रापस मे बटवारा हुआ । 6. 
पहले फा ॥ 7. कच्चे घर बनाकर रहते हें। 8. उस जगह। 9. श्रच्छा बना हुआ्ा 
बाजार था। 


३४६ मारवाड़ रा परगतां रो विगत 


१ सीनावड़ीयो ५०) 

पोकरण था कोस १४ दिषण माहे। भुणीयाणे था कोस ८ पिछम 
नु। षेडो सुनो । पहलो धाघव्ठ भ्रचकछ्लौ बसतो सु छाड ने भुणोयाणं जाय 
बसीयौ । षेत सषरा ॥ तत्व नही | कोहर १ सागरो पुरस १३, मीठौ 
घणो 
१ बांभणु ५०) 

पोकरण था कोस १५* दिखण नु । भुणीयांण था कोस ५॥ 
बाभणुवा राठौड़ सूरा रा पोतरा बसता सु छाड गया, ने षेड़ौ चारण 
पत्ती रायमलोत घर २० स्‌ रहै। तव्ठाई भीषोछाई तिण में मास ८ 
पांणी रहै । कुवा ४ छे । 
१ भलोडो ५०) 

पोकरण था कोस १३ दिखण नूं भुणीयाणा था कोस ३। षेडो 
सूनों । पहली रा गोयंद भाषरसीयोत बसतौ । हिमे छांड ने भुणी- 
याण जाय बसीयौ। श्रठे थक्कां गोयद रा बेटा री बसती रा लोक षेत 
खड़ें । नाडी १ मास ४ पांणी रहै | कुबो १ भलोडो, सागरी पुरस 
१२, पांणी थोड़ो बुरांणो छे । 
१ दांतल ५०) 

पोकरण था कोस १३ दिखरण न्‌ भूणीयाणा था कोस ३। षेडो 
सूनो । भूणीयांणा रा लोक ढाणी  रहै, षेत षड़े । षेत निपट सबरा। 
भुणीयांणा वाढों बाहाव्णो दातल री सीव में रेलीजे, तठं सेवज 
गेहूँ १५० मण तथा २०० री ठोड़। 


दर 


न नत5 





१. १४। २. १४॥ 


. यह स्पान छोड कर । 2. गांव के वाहर खेत शभादि में बसे हुए घर ।॥ 3 वर्षा 
ऊ ;त्त तानगे वमलक कर जरा स्तों में भरता टै ॥ ८ 


वात परगने पोकरण री ३४७ 
8१. 9 अतरा'_ गांव रा० जोगाइत हमीर जगमालोत रा पोतर्रा 
है बट-- 
१ मांडवों 
पोकरण था कोस ५ दीषण नू । भुणीयांणे था कोस ५ ऊतर 
नु । रा० जोगाइत टीकायत" मांडवे बसे । हेसा २, वास २ छे। 
१ वास-रा० नरबद जोगाइत रौ। 


हमीर भगवान सूरो मात्ता" रा बेटा छे। मानी सीबो कलो 
जालर' नरबद रे वास घर १०१ छे । 

१ बास-रा० ऊरजन रो १००) 

ऊरजन केसो* ने श्रासौ महेसोत छे । घर ८ बसती रा छे । वास 
२ बुही थोक रा नजीक ही बसे। तढ्ठाव १ पाणी मास ८ रहै। 
कोहर ३२ सागरी, पुरस १२ पांणी घणों, मीठो । पेत सपरा। 


कि 


्‌ 


१ पाद़ोड़ो १००) 


पोकरण था कोस १० दिएण नु । माडवा था कोश ४५ ऊगवण 
नु । रा० आसा महेसोत री बसती रा घर १० तथा १४ बसे । तछाव 
नही । कोहर २ गाव था चजीक, पुरस १६ पाणी मीठौ । षेत सपरा 
काठा मगरे रा । 
१ गांव रातड़ीयो १००) 


पोकरण था कोस १० दिषण नू । मांडवा था कोस ६ ऊगवशा 
नु। पेड़ो सूनो । बरसात में बाडवा था रजपूत श्राय ने षेत पड । 


१ हेमा। २ जाल। ३ केतो रौ। 








प+++++++“+++++++-नत_+तत_>तं ५ 6-0 


7. इतने । 2 खानदान मे प्रमुख, जिसे जागीर का टीका मिला हो । 


३४८ मारवाड रा परगनां री विगत 


कोहर २ नवा रातडीया। पुरस १६ पांणी मीठी, घणौ । तब्ठाव नही । 
षेत सघरा। 


१ जालीवडो १०००) 

पोकरण था कोस १२ दिषण नु। बडो गांव बडी ठौड | गाव 
जोगाइत रा पोतरां रो बट मांहलौ थी । पिण रा० लूको रा० 
जगमाल सागा लूकावत रौ षोस ने रा० सीवा कलावत श्राग्रा जोरा- 
वरी थकों लो । स्‌ हिमे रा० मालौ परबत देवराजोत' री बसतो 
रा घर २५० तथा ३०० बसे । मालौं देवराज राणे जमल लूकावत 
रौ। तव्ठाव षंडरी' मास ८ पांणी रहै। कोहर ३ सागरी, पांणी 
मीठो, घणी । 


१ साकड़ीयो ५०) 


पोकरण था कोस १३ दिषणा नूं। षेड़ी सूनो । कोहर १ पाणी 
थोडी, पुरस १६, मीठी । षेडी घणण बरसां रो सूनौ । 





श 


३० गाब रजपूता रा । 
४२. सासण रा गांव परगने पोकरण रा। 


गांव सासण तिण री विगत-- 

३ गाव तुवर पीडतां नु, दत्त तुवर रामदे श्रजेसिहोत जद धरती 
दाईजे राठौडड नु देने अठे श्राय बसोया, तद श्रठा रा पत दाबीया 
था । पछे राव गोयद रावत पीडत रावत गोईंद रतनावत नू हल्वा 
चालठोस धरती था कोहर विहंडु दीया । पछे राव मालदे गागावत 


१. देवराजोतां। २ पाडरो। 


....808........औु.ु.................3-बलबलललन-नन-+नन मनन पनननजसनसणीननणओओओओ 


7, बटवारे में मिले हुए गांवो मै से। 2, छीन कर । 3, जबरदस्ती से ले लिया | 4- 
>वा लिये अपने कब्जे में कर लिये ॥ 


ड् 
ना 


वात परगने पोकरण री ३४६ 


राव जैतमाल गोइईदोत करने सातलमेर लीयो तद घरती हलवा ४० 
तथा ४० । तब्ठाव टेकरा ने देवलाई रा पेत पीडता देवकरण गोईदोत 
नू सासण कर दीया । पद इया पेत्रा' माहे गाव बसे छे; सु सारा ही 
पोडत सरीषा पाने पड़े छे | षेत जुदी । बट गांव रो कोई नही । 


१ रामदेहरो २००) 

पोकरण था कोस रे उतराध महि। बडो गाव छे। वाणीया 
रजपूत तुवर कुभार सुतहार बसे । धरती ह्ववा १२० तीन ही गांवां 
री छे । बरसाछी जुवार वाजरी मूग तिल हुबे । ऊनन्‍्हावद्गी नही। 
तद्शाव १ रामदेसर बडौ तत्ठाव छे। पांणी मास .१० रहै । पाछ 
ऊपर श्री रांमदेजी रो मुकाम छे | तत्खाव १ रावतसर मास ८ 
पांणी । कोहर १ राणोको कोस ०॥ ऊगवण था जीवणो, पुरस २२ 
पांणी भव्ठभछों । तीनू ही गाव पीव । हिमे पीडत रावत भोपत मांड- 
णोत ने चदो भोजराजोत ने पूरो भांण रौ ने कुभी नराईण रो छे । 


१ वीरमदेहरी १००) 

पोकरण था कोस रे ऊतर ऊगोण बीच। पीडत रजपृत बसे । 
धरती भेढ्ी, बट छे। तब्ठाव १ माणकरावसर मास ४ पाणी। 
कोहर राणभे' पीव । हिमे पीडत भोपत कान्हा रो ने ईसर वणीर 
रो छे | षेत सोहौ बाट ने षड़े । 


१ सादा रौ वास २००) 


» पोकरण था कोस ८ ऊतर मांहे । पीडत बसे । धरती भेढी पड़े 
छे। ततछाव १ टीका री मास ४ पाणी रहै। पछे वेरीयां पीव॑ ॥ ने 
कोहर राणीमे पीवे । पहली श्रठे वास नु हुती । बरस २० पहली 


१. पेतां। २६ राणीफके । 











3, सत्र पढित बराबर जमीन बोले है। 2, गांव को हिल्‍्सों में नही बांटा है।. 3. पाज 
पर रामदेवजी का स्थान बना हुश्ना है। 4. उत्तर पूर्व के बीच मे। 5. सभी । 


३५० मारवाड़ रा परगनां री विगत 


पीडत डूगरसी हेमावत रांमदेहरा था श्रठे श्राय बसीया था, सु बसे 
छे। ने पीडत जगत मोपाछ रौ ने जेठी ठाकुर रो छे । 





३ 
१ बांभण्णा नु-१ गांव 
मछावव्ठो- 
पोकरण था कोस*-- । षेड़ौ सूनौ छे | प्रो० फछोधी रा" पिरोहत 
सीवडा न छे | सांसण छे, घरती हल्ववा'"' । हिमे प्रो० भागवांन 
देईदासोत छे । 


डं 
8३. ११ चारणां नुं- 


१ भाषरी १००) 


पोकरण था कोस ७ दिषण था डावीो । दत्त राव गोईद नरावत 
रो, बारेंट श्रचव्ठा धणापालोत रौ रोहड़ीया जात मीषस न्‌ राव गांगे 
री जोधपुर वार, तद षेत दीया था । तद रावत श्रभीयड़ भोमोत 
देवराजोत सेतराव रो धणी गो० कालावा" रा ही षेत दीया छे। श्रापरो 
बारेट दीयो छे। हिमे बारेट हेमराज षींवा रो ने मालौ समुरता रौ 
सुरतांण जालप रो छे । चारण बसे । हत्ववा ६० धरती । धांन सारा 
हुवे, ऊन्हादढी नहीं। तत्यव १ मास ५ पाणी रहै । पहली भालरीया 
री वेरीयां पीवता । हिमे कोहर नवौ षीणायौ छे' । 


२ वोढणीयो * १००) 


पोकरण था कोस ७ आथवण माहे। दत्त भाटी रावत कीलांण- 
दास हरदासोत री । चारण पता वरसावत जात रतनू चेराई आस रा* 


१, परगना रा। २ फकालाऊ ) ३. प्रोदणीयो । ४. श्रासारा। 


7. भर नणा कुग्रा खुदवाया है । 


बात परगने पोकरण रो ३५१ 


नु। जैसलमेर थकां गाव सासण कर दीयी। तदे पीकररण भा० 
भेघराज मु० नराइण ने कलु कामदार हुता । इणां नु हुकम झ्रायौ 
तरे या श्राय सासण कर दीयौो । चारण बस । धरती हक़॒वा १००। 
धान सारा ही हुवे | षेत सघरा । पहली कांटण' वाछी रेल आवती 
तदे सेवज हुती। हिमे चारण कान्‍्ही ने मेघों पतावत छे। 


१ माडवो, वास ४ २५०) 


पोकरण था कोस ४ दिषण माहे । दत्त राव हमीर जगमालोत 
रो, रावछ माला रो पोतरों', चारण श्रषीया सोढावत जात सोढा- 
इचा न्‌। गाव माडवा रा पेत दीया था पछे सीढाइच राजी श्रषई रो 
तिण न्‌ कोहर १ रा० जोगाइत हमीरोत दीयो, तरे राजी जुदो षेड़ो 
कर ने बसीयौ” थी, सु बरस छे । ने चारणां रा धडा ४ छी तिण 
रा वास कहीजे छे । षेड़ो १ छे । चारण बसे । धरती हवा ४० । 
धान सोह हुवे | षेत सघरा। ऊनाछी नहीं । कोहर १ कीरोलो साग्ररी 
पुरस ७, भव्ठभकों । त व १ अषाईसर बरसोदीयौ पांणी। तब्ठाव २ 
मास € तथा ४ पाणी रहै। हिमे सिंढाइच देईदांन डूगर रो ने 
चोलो षेतसी रो ने माहव श्रासा रो ने घडसी हेमा रो छे । 


१ म्हैड़ जीवण रो वास 


पोकरण था कोस ८। दिषण माहे । दत्त पोकरणा रा० माला 
परबत देवराजोत ने करण रतनसीहोत ने ह॒ृदौ-कान्हावत ने ग्रोदो 
मेघराजोत लूका ने राव कवरो भाणकराव रौ ने जीवण भोजावत 
ने सगतो घारावत भुणीयबाणी पोकरण्णा रो चारण जीवण 
करमसीहोत जात म्हैडू (नु) संमत १६६२ रा जेठ माहे सासण 
कर दीयो थौ । पोकरणां ने गागादेयोतां (र) वर हुताोँ स॒ 


१ काढठण। २ माघा। ३. पोतरा रोौ। ४ भश्रषई। ५ ८। 


7- अलग वस्तो बसा कर रहने लगा। 2. चार परिधवार शलग-धलग है। 3 प्रापस मे 
वेरथा। 


३५० मारवाड रा परगना सी विगत 


पीडत डृगरणी हेमावत्त रामबेहुरा था अ्र्ठ आय वसीया था, सु वर्स 
छ॑। ने पीइत जगत गोपाछ री ने जेटी ठाकुर रो छे । 





| 
का 


१ बांभणा नू-१ गांव 
मछावदो- 
पोकरण था कोस--- | पेडो सूनी छे। प्रो० फलोोबरी रा' पिरोहत 
सीवडा नं छे । सासण छे, घरती ह॒व्ववा""*। हिमे प्रो० भागवांन 
देईदासोत छे । 
प्य्नः 
8४३. ११ चारणा नु- 
१ भाषरी १००) 
पोकरण था कोस ७ दिपण था डावी | दत्त राव गोईद नरावत 
रो, वारेंट अचव्ठा घरापालोत रौ रोहडीया जात मीपस नु राव गांगे 
री जोबपुर वार, तद पेत दीया था। तद रावत अभीयड़ भोमोत 
देवराजोत सेतराव रो घणी गो ० कालावा_ रा ही षेत दीया छे | भ्रापरो 
वारंट दीयो छे। हिमे वारेट हेमराज पीवा रो वे मालौ समुरता रो 
सुरतांण जालप रौ छे। चारण वसे | हव्ववा ६० घरती ॥ धांत सारा 
हुवे, ऊनन्‍्हाढी नहीं | तब्दाव १ सास ५ पाणी रहे । पहली भकालरीया 
री वेरीयां पीवता । हिमे कोहर नवौ षीणायी छी । 


१ वोढखणीयो* १००) 


पोकरण था कोस ७ आथवण माहे। दत्त भाटी रावत कीलांण« 
दास हरदासोत रो । चारण पता वरसावत जात रतनू चेराई आस रा'* 





१, परगता रा। २ कालाऊ )। ३. प्रोदशीयो ॥ ४. शझासा रा । 


37. अब नया कुग्ा खुदवाया है । 


बात परगने पोकरण रो ३५१ 


नू। जैसलमेर थका गाव सांसण कर दीयी। तदे पीकरण भा० 
मेघराज मु० नराइण ने कलु कामदार हुता ॥ इंणा नु हुकम आयो 
तरे या आय सांसण कर दीयो । चारण बस | धरती ह॒ढछ॒वा १००॥ 
धान सारा ही हुवे । षेत सघरा । पहली कांटण' वाल्ती रेल श्रावती 
तदे सेवज हुती | हिमे चारण कान्‍ही ने मेघो' पतावत छे। 


१ मांडवों, वास ४ २५०) 


पोकरण था कोस ४ दिषण मांहे । दत्त राव हमीर जगमालोत 
रो, रावकछ माला रो पोतरों?, चारण शअ्रषोया सोढावत जात सोढा- 
इचा न । गाव माडवा रा पेत दीया था पछे सीढाइच राजी श्रषई रो 
तिण न्‌ कोहर १ रा० जोगाइत हमोरोत दीयी, तरे राजी जुदो पेड़ौ 
कर ने बसीयौ” थी, सु बसे छी । ने चारणां रा घड़ा ४ छे तिण 
रा वास कहीज॑ छे | षेड़ो १ छे । चारण बसे । धरती ह॒व्वा ४० । 
धान सोह हुवे । षेत सघरा। ऊनात्ी नहीं । कोहर १ कीरोलो सागरी 
पुरस ७, भव्ठभक्तों । त ।व १ अषाईसर बरसोदीयौ पांणी | तछाव २ 
मास &* तथा 8 पांणी रहै। हिमे सिढाइच देईदान डूगर रौ ने 
चोलो षेतसी रो ने माहव श्रासा रो ने घडसी हेमा रो छे । 


१ म्हैंडू जीवण रो वास 


पोकरण था कोस ८।। दिषण माहे । दत्त पोकरणा रा० माला 
परबत देवराजोत ने करण रतनसीहोत ने ह॒दी - कान्हावत ने गोदो 
मेघराजोत लूका ने राव कवरो माणकराव रौ ने जीवण भोजावत 
ने सगतो धारावत भुणीयाणी पोकरणा रो चारण जीवण 
करमसीहोत जात म्हैडू (नु) संगत १६६२ रा जेठ माहे सासण 
कर दीयो थो । पोकरणां ने गागादैयोतां (रे) बेर हुतौ* सु 


१ काढण । २० साघो। ३. पोतरा रो। ४ श्रषपई। ४५ ८। 





फज्ल्ज् ता +_+>त35........ 
हु 7. झलग बस्तो बसा कर रहने लगा। 2. चार परिघार भलग-प्रलग है । 


-्र 3९ चो। 3, आपत मरे 


३५२ मारवाउ रा परगना रो विगत 


भाजीयौ | तरे जीवण नु कह्यौ- तू पीच कर, तो नु्‌ पेत देसी | पे 
पेत दीया, तिण में बसीयो थी | हिमे सूना छे । घरती हछवा २० 
धान सोह हुवे । षेव सपरा | हिमे म्हैड्‌ देवीदास जीवण रो छे। 
म्हैड्‌ षीदा रो वास में बसे छे । तठं पाणी पीवे । 


8 वास भलारीया रा 
सासण छे। चारणा न्‌ भलारीया री घरती सासण कर दोवी 
थी तठे चारण रतनू बसीया । 


१ रतनू रूपसी रो वास १००) 

पोकरण था कोस ७ दिष्रण मसाहे। दत्त भाटी रावक् भोव 
हरराजोत रो चाकर रूपसी कवरावत जात रतनू नालहा' नु। 
जेसलमेर थका षेत सासण कर दीया । तद पोकरण भा० मेघराज मु० 
तराइण कांमदार था यानु हुकम आयौ, तरें इणा झ्राय सांसग कर 
दीया । चारण बसे । धरती ह॒त्वा २० । धान सोह हुवे । षेत सपरा 
ऊनाछो नही । तब्ठाव १ मास ४ पाणो रहै । कोहर कोई नही । 
पाषती रा गाव पाणी मागीयो पीवे । हिर्में रतनू किसनो पीथी रूप- 
सीहौत ने जगो षेतसी रो छे। 


१ म्हैड षीदा रो वास १००) 


पोकरण था कोस ८ दिषण माहे। दत्त भाटी रावकछ मनोहरदास 
कीलांणदासोत  रो। चारण षीदा” अभ्रणदोत जात म्हैड्‌ नूं। समत 
१६८८ सावण वदि १३ जंसलम्तर थकां षेत सांसण कर दीया । तद 
पोकरण भाटी दुरगदास मु० ऊधव मु० भोजों श्र कामदार हुता, तद 
षेत दीया । पहली रावक् कोलाणदास चा० षीदां नु षेत्रा रो हुकम” 





१, माला। २ कल्यांशदासोत। ३२. षोवा | 





7, समाप्त किया । 2. उन खेतो मे बसा। 3 सभी श्रनाज होते है। 4 पघेत प्रदान 


बात परमगने पोकरण री ३५३ 


कीयो थौो। चारण बसे | घरती ह॒ष्वा २० । धान सोह हुवे । षेत 
सपरा। ऊनाढी नहीं। तब्ठाव” १ मालदे रो। मास ४ पांणी । पद 
पापती रा गांव सागीयो पाणो पीवे। हि्में म्हैंड हरदास पीदावत छे। 


१ रतनू भारमल रौवास॒ १००) 


पोकरण था कोस ७ कीलांणपुर, दिपण मे । दत्त भाटी रावह्ल 
कीलाणदास हरराजोत रो चारण मारमल घारावत जात रतनू चेराई 
नु। रावक्त कीलाणदास अ्रजमेर पातसाहजी री हजूर आया था, पद 
पाछा आवता रो हुकम कीयौ थो | सु श्र था पोकरण श्राया तरे 
मु० चाराइण ने भाटी परतापसी नु हुकम कीयौ, त्पा आय सीव काढ 
दी । हमार षेडी सूनो छे । हिर्मं रतनू राणो भारमलोत छे स्‌ गाव 
सांमसीसर' थक्ठ रो वसे छे । धरती हछवा २४ । धान सोह हुवे । 
ऊनाछी नहीं । सरे २ छे--१ जसीहत ने १ रावकछोत री । कोहर १ 
पाबासरीयो, कोस १ ऊत्तर था जीवणो | हिमें पाणो नहीं। तत्खाव १ 
सास ८ पाणी हुवे । थ्रा तदाई समत १७**" इण गाव वासे पडी छे । 


? सिढाइच मेहका रावास॒ १००) 


पोकरण था कोस ५ दिषण माहे । दत्त रा० प्रथीराज गोईदोत 
नरावत रो, सिढाइच मेहका सोलावत नू । राव गोईंद री वार माहे 
भलारीयौ पट थौ तरा” पेत दीया था। बसती षेडी जुदौ कोई नही। 
सिढाइच मेहका नु भलारीये रा षेत दीया था सु भलारीया माहे मडे । 
ने मेहको, सिढाईच उजछ रो पोत्ौ छे सु गाव ऊजछा माहे बसे छे। 
अ्रठा रा षेत पड छे। घरती हल्ववा १ धान सोह हुवे । पेत काठा 
सषरा। ऊनाछी नही ॥ तकाई १ पाणी दिन १५। ऊजढा भेछ्ो पीवे । 
हिसे चारण करमसी महेसु” रो ने चदो अ्रमरा रौ। 

है. 


१ तक्ाई। २. सोमसीसर। ३. महेसुर। 





7. लोटते समय । 2. उन्होंने श्राकर सासण की भूमि की सीमा कायम कर दी। 5 
रे इस गांव के साथ ई। ८ तब । 


वात परगने पोकरण रॉ ड््श्भ्‌ 


चारण आय बसीया | चारण बस छे । घरती ह॒व्ववा ४३ | धांन सोह 
हुवे । ऊनाछी षेत जोगीहत' मे सेवज हुवे । नाडी नांद्णहाई मास ४ 
पाणी । पु पाषती रा गांवा मांगीयो पाणी पीवे । हिमे चारण तोगो 
सिवदान रौ ने पेतसी पीथा री छे | नाडी वास पडीण छे । तिण रो 
हासल पोकरण ले छे । गूधरी मण १६० रावत दे छे । गांव सांसरा 
छे। 

१ गाव केलावो आधी ५०) 


पोकरण था कोस ३ श्राथूण में । दत्त राव गोयद नरावत रो, 
चारण नालल्‍्हा वछायत' रतनू जात रीछेडा नं । पहली रतनू नालल्‍हो* 
देवढीया” री नाडी भेंसड़ा कने छे तठे बसतो । सु रा० पीवो बरजा- 
गोत पोकरण री गाया ली । वासे राव नरो बाहर श्रापड़ ने गाव 
देवलीयाढछी वेढ कीवी । तठे राव नरी काम आायो । साथ घायल 
हुवा था त्यांरा रतनू नाल्‍्हो घणा हीडा किया” था। पछे राव गोईद 
टीक॑ बेठी । रतनू नाल्हो गोईंद कने आयी । गाव केलावी सूनौ षेडी 
थी, पछे भाटी वीरम जोधावत ने नालल्‍हे न श्राधो-आध कर दीयो । 
तरे कोहर बधाई ने बास २ कर वसीया था। पेड़ो हि सूनो छी । 
धरती ह॒त्वा १५ धांन सोह हुवे । ऊनाठी नहीं। तब्ठाई मास १ 
पांणी । पछे कोहर रो पाणी पीव । हिमे चारण ऊदो हमीर रौ ने 

भानों भारमल' रो छे। 

११ 





६५ 


जु० गांव ८६, तिण में गांव ६१ मडीया। बाकी २५ गांव 
माडणा । 


१. णोगीहेत। २. वछाघत । ३, नालो। ४. देवलीयाली। ४ भरमा। 


ली अल 333 323 य अप 2 कम सके कक व <प2 07 किए की २372 क्‍लिक / कह प 
72. पोकरण की गायें ले श्राया। 2. यायों को प्राप्त करने के लिये पीछा करके । 3. 
युद्ध किया। 4 वडी सेवा चाकरी की । 5. श्राघा-श्राधा गाव दोनो को दिया। 6, 
अलग कुश्ना वववा कर । यथ्र लिखने वाकी है ॥ 


३५४ सारा रा परगता री विगत 


१ ऊजवा १००) 

वास ४ कहो । वार २ बरो। पडा भेछा छ। पराकरण था 
कोस 8 तथा ५ दिवण माह । दत्त रावछ गोर्दद नरावत सूजो जोबा- 
वत री, चारण लोलो नापावत जात भधघिढाएच नु। सातल्ठमेर थका 
पापतो रा पेत ले सासण कर दीया । कहें छे, राव जोबोजी गयाजी 
पधारीया तरे सिढाइच नोपो ऊजछोत साथे थी। सु गयाजी माहे 
बीजी धरम कोयी जीठे नाहर मारीया रो हो धरम लोयीं जोईज | तरे 
सा० नोपे वाह्यो --मै नाहर मारीयो छ । पिण घरम ने दत्त रे कवर 
सातल रौ वारेट दोयी। ने पेत री ही हुकम कीयी । सिढाइच पिडी- 
हार री चारण बारट छे। पछे राव सातल जोधपुर टीक॑ वंठो तर 
रोहडीया ने सिढाइच बेऊ वारंटा नु श्रावं) । तर कबर नरी सातल 
रै पोछे छो. तिण रौ बारेट दोयो ने टोकायत रो न वियौ। 
पछें राव नरा नु फछोत्री हुई। पछे पोकरण ली ने साततमेर कोट 
करायौ | तठा पछे राव गोईद वेगो होज टोक बैठी । तर सिढाइच 
लोलो नोपावत गोईद करने श्रावे। तरे श्र षेत सांसण कर दीया, 
त्या में बसीया' । चारण बसे। वास २ छे | धरतो हछवा ६० सोह 
धांन हुवे । षेत काठा सषरा सेवज गेहू हुवे । कोहर ३ षारा, बूरोया 
छे । तकाव मास ८ पाणो रहै। हि्े चारण जेमल रामदायोत * ने 
जगमाल सूजावत ने देईदान हापावत छे । 


१ नांदणहाई रो वास १००) 

पोकरण था कोस ६ आथुरण डावी । दत्त पोकरणा राव सूजों ने 
सागो ने जैमल ने चावडौ लूका रा बेटा रो चारण लूभा ने सादा 
भेघावत जात वोहू नु । गाव साकड़े थका सासण कर दीयौ। त्या मे 





१. में न मारोयो छ॑, परा ध्रम न दे तरे सातल रे बारटों दीयी । २ श्राया। ३. 
बारटो । ४. रामदासोत । ४५ चवडो॥। व 
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३. गांव-बस्सो शामिल ही है। 2 गोद गया हुआ था। 3. उन खेतो मे श्र 


वात परगने पोकरण रो इप्श 


चारण आय बसीया । चारण बसे छे । धरती हृब्दवा ४३ । धांन सोह 
हुवे । ऊनाव्ठी षेत जोगीहत' मे सेवज हुवे । नाडी नादणहाई मास ४ 
पाणी । पछे पाषती रा गावा मांगीयो पाणी पीवे । हिमे चारण तोगो 
सिवदान रौ ने पेतसी पीथा रौ छे | नाडी वास पडीण छे । तिण रौ 
हासल पोकरण ले छे | गूघरी मण १६० राव दे छे । गाव सांसण 
छे। 

१ गाव केलावो श्राधौ ५०) 


पोकरण था कोस ३ आथृण में । दत्त राव गोयद नरावत रौ, 
चारण नालल्‍्हा वछायत' रतनू जात रीछेडा नु । पहली रतनू नाल्‍हो* 
देवढीया' री नाडी भेसडा कने छे तठे बसतो ॥ सु रा० पीवो बरजा- 
गोत पोकरण री गाया ली । बासे राव नरो बाहर आपड चनै” गाव 
देवलीयाछी वेढ कीवी । तठे राव नरौ काम आयौ | साथ घायल 
हुवा था त्यांरा रतनू नाल्‍हो घणा हीडा किया” था । पछे राव गोईंद 
टीक॑ बेठी । रतनू नाल्‍्हो गोईंद कने आ्रायो । गाव केलावीौ सूनौ षेड़ौ 
थो, पछे भाटी वीरम जोधावत ने नाल्‍्है नु श्राधो-आ्राध कर दीयौ” | 
तरे कोहर बधाई ने” बास २ कर बसीया था। षेड़ो हिमें सूनौ छे । 
घरती हल्ववा १५ धांन सोह हुवे । ऊनाकछी नहीं। तद्ठाई मास १ 


पांणी । पछे कोहर रो पांणी पीवे । हिमेँ चारण ऊदौ हमीर री ने 
भानों भारमल रो छे । 


११ 





१ 


जु० गांव ८६, तिण में गांव ६९ मडीया। बाकी २५ गांव 
माडणा । 


१. जोगीहेत। २. वछाघत । ३, नालो। ४, देवलीयाली | ५. भरमा। 


7. पोकरण की यायें ले श्राया। 2, यायों को प्राप्त करने के लिये पीछा फरके | 
युद्ध किया। 4 बडी सेवा चाकरी की । 5. भाधघा-न्नाघा गाव दोनो को दिया । 
अलग कुश्मा वतवा कर । ? लिखने बाकी है। 


3« 
6 


३५६ मारवाड़ रा परगना री विगत 


परगने रा गांव मडीयां नहीं विगत वार तिण री ठीक कर 
सांडणा - - + -। 


४४. परगने पौकरण रौ पातसाही दफतर सातलमेर लिपीज 
छु । दरगाह सू दाम ८००००० माहे समत १७०४५ रा वंसाप माहे 
पायौ। श्री माहाराजाजी रै रुपीया ४१०००) रा० सबतसिध प्राग- 
दासोत राव चद्रसेन सबर्क॒ त्घोत नु समत १७१४ रा फांगण वदि १३ 
इण भांत दोयौ--रेष समत १७२१ रा मगसर सुदि ७ मुहणोत नंणसी 
पा० नरसंघदास इण भांत दुरस कर” रेष माडी । तिण री विगत-- 


गाव रुपीया आासांमी 
४० २७०६० ) गांव हासलीक 
रुपीया आसांमी 


१००००) कसबे दांण सुधो १ 
४००) चाचा बांभण १ 
२००) भोवो भोजो १ 
४००) धघुहड़सर १ 
५००) ऊधरास १ 
८००). बांभणु १ 

१०००) छायण 
१००) थाट 
७०)  गाजण कालर री सरेह 
२००). वलहीयो १ 
२०० ) दूधीयो १ 
१५०) भोपी री सरेह १ 
२५०) ढंढ री सरेह 





8, परगना पोक रण बादशाह के दफ्तर मे सातलमेर के नाम से लिखा जाता है 
७, क्रीक करके । 


घात परगने पोकरण रो ३५७ 











€००) बडली १०००) बांणीयां बॉभण 
१५००) पचपदरो १ ८००) काला बांभण १ 
४००) माहव १ १५००) लोहवो 
१०५०) भालरीयो २ ७००) ढढ १ 
५४००) जसवतपुरो १ १०००) षारो १ 
१०००) मढलो १ ५००) चादसमों १ 
२५०) राहड़ रो गाव १ १५०) केलावो 
१५०) जंसंघ रो गाव १ १००) एका 
८०) गोमटीया मोहर कालर 
१५०) राहपो १ १००) षालत सरवण री सरेह 
१००) नेहड़ री सरेह १ ४००) वरडाणो १ 
५०) सोढां री सरेह १ १००) षेतपाछीयां री सरेह' 
२५०) गलरा री सरेह 
३० ५१००) पोकरणा राठौड़ जगमाल रा रजपूता रा । 
१५ १७००) सांसण चारण पीडत बाभणां नू । 
८५ ३३८६० ) 
० ७०००) मेढ्ा २, श्री रांमदेजी रा देहरा रा । 
प््श 8०८६० ) 
७ समाप्त 0 


क-_औचत लक तल... 





१ 'ख प्रति मे गांवों के क्रम मे भिन्नता है। 


परिशिष्ट--१ 
[ सारवाड़ के कुछ श्रन्य परगतो की विगत | 


(क) वात परगने सांचोर री 


१, कंदीमी तो सगतीपुर सेर थी | बसीया री ख्यात नही । ऊपर राज श्री 
सिवजी माराज री थौ, ने नदी सरसती वेती थी। सिवजी माराज कैँव्ठास 
पदारीया तर चेला सकरजी न राज भोक्रायो थो तरे श्रागे ती सैर रा मिनखा 
रे क्ोकडी १ सूत री लागती सु देता पछे सकरजी कोकडी २ घर दोठ* सुत 
री लीवी। पछे सिवजी माराज तपस्या कर कंक्छास सू पधारीया तरे सैर रा 
लोका भेठा होय ने सिवजी माराज ने श्ररज कीवोी क॑ म्हाने श्रापरा चेला सकर- 
जी श्रोष दीवी ने दूणी लाग लीवी | तरे सिवजी माराज सकरजी ने श्रोकछ वो 
दियो' ने लोका री खातर कीवी। परत सकरजी कही--लोक क्ूठा है। 
सराद पक्ष है सो गाव माह सू दूध मगावो। तरे सैर मे समसता रं? घरे 
केवायो --परभाते दूध मेलजो” । सु सारा गाव रा लोक दूध लाया | सु घणी 
पाणी ने थोडो दूघ । दूध लाया सो होद' मे भेठौ करायौ, सु होद में नोय ने” 
परा गया । एक कुभाव वित्ता पाणी साबत दूध लायौ, ने श्रागे दूध देखीयो, पाणो 
तो घणो ने दूध थोडो तर सिवजी माराज ने चेले सकरजो दूध रो हवद देखीयी 
ने वेराजी हुय ने सकतीपुर सेहर रो नाव थी जिण रो तो नाव साचोर दोयौ। 
ने इण मुजब सराप+ दीयो । तिण री विगत इण_ मुजब-- 


नदीया नीर नहीं। 
सतोया सत नही। 
ब्राह्मणा वधारो'" नही । 
श्रसन्रीया रूप नही १ *१। 


१ प्रत्येक घर से। २. उल्हना दिया । ३ समस्त लोगों के । ४ कहलवाया । 
४ भात काल दूध भेजना । ६ होज। ७. डालकर। ८५, वाराज हो कर | ९, 
क्रषाप ॥ १०, फलेंगे-फुलेंगे नही । ११ स्त्रिया रूपदती नही होगी। 


३६० भारवाठउ रा परगना रो विगत 


एण तरे राराप दे, वेराजी हुय ने श्री रिवजी माराज ने चेणा राकरजी कछास 
पधारीया । उण दिन सु साचोर नाव है । 

२. पछे सांचोर ऊरर माडवा रो तथा बोगरा पातसा बगेरे केई राज रेया' । 
पल कालसा परमारा रो राज हुवी | सु परमारा रा राज ताई बहीया में झ्यात 
नहीं । 

३. सोनगरा चवाण कानउदे बेटा बीरमदे ने कांसडदे रा भाई सवरसी 
जाछोर ऊपर राज करता सु सवत १३३७ में पातसाह शलाउदोन वीरमदेजी 
सवरसीजी मे मार ने जाछोर लोवो । ने सवरसीजी रा बेटा १ चु ग सालमरिघ- 
जी ९ बीक्षमसिघजी १ हापोजो १ कभोजी प्रे चार जणा साचोर रे गात्र सेवाडे 
ग्राया ने जायगा कराई । 

४, सेवाडे रहा ने पछे समत १३५६ रा धरस मे वीक्रमसिंघजी रा मामा 
फालमा सावोर राज करता जिणा ने मार ने साचोर लीवी । व सूराचद ऊपर 
राणुवा ने मार ने सूराचद हापे लीवो ने तोजी भाई चु ग कूभोजी ने साचोर रा 
तथा सुरचद रा पटा माह सु गाव ४८ प्रडतालीस दोया | तर कृभोजो कामलो- 
फोट फरायो" । सू्‌ कु भोजोी तौ कामलोकोट रह्मया ने हापोजी सूराचद राज 
फीयो । ने राव बीकमसी जी साचोर ऊपर राज कीयी | बोकमसी रा बेटा राव 
सगरामसिघजी रा बेटा पातोजी भोभजी ने पातोजी रा बेटा राव वरजागजी से 
परणजागजी रा बेटा राव जैसघदेजी | ज॑ंसघदेजी ताई तौ सोनगरा रो राज रघवा 
पच्च फेर पातसा रो तथा पातसा री तरफ सु धवेचा रो तथा बीहारीया रौ। 
समत १६६१ सुधी रहो जितरं सोनगरा चवाण जेसिघदेजी रा बेटा १ नेवाजी 
ने ९ बारो राणो । राणा रा १ मेकरजी, मेकर रा १ सावतर्सिघजी । इतरी पीढी 
सोनगरा रे राज रहो नही । साचोर रा गावा मे बैठा था । 

५. पछे सावतसिघ रा बेटा राव बलूजी रे साचोर रहो, स्‌ हेटे ख्यात में 
विगत झआवसी । ने समत १६६५ लगत* राज रेया तिण रो विगत हेटे उतारो 
छे। 

छफसने परगते साचोर रे ग्रसछ दाम लाख २४ प्रसी हजार, श्री पातसाजी रे 
दफतर छे। 





१, धपेक राज्य रहे। २, परमारो फे राज्य तक का उत्तांत प्राघोम बहियो और 
र्यातो मे लिखा छहृष्ता नहीं सिलता। ३. मकान ह्ादि घनवागे। ४ कामलीकोट 
पताया । ४० तक । ६. नीचे लिखी गए हे । 


परिष्षिष्ट १ (क) ३६१ 


६. दा. २४८००००, पेला' तो जागीरी पातसाजी श्रो"”"४'"४*०““रा 
झमल माहे माराज श्री सूरजसिघजी जोधपुर रा घणीया ने हुई सु संगत 
१६९५ वें सूधी रही । ने पछे महाराज श्री गजर्तिघजी देवलोक हुवा तरे 
ऊतरी१ । 


७ दा. २४८००००, जठा पदछे नवात्र श्री मीरखान थटाई वाह्ठा न॑ हुईं । 
समत १६६७ पछे ऊतरी । जालोर वास रया। 


८. दा. २४८००००, तिण केडे? नबाब काजमखानजी ने हुई सु बरस 
एक रही, जाछोर वास था । 


६ दा. २४८००००, माहाराव श्री बलूजी चुहाण ने समत १६६६ मे 
हुई पातसा साहाजान दी थी | ने जाछोर माहाराज श्री महेसदासजी रे हुई। 
साचोर राव बलूजी चवाण ने थई । श्रागे राव वरजागजी ने हुती तिण केड़े 
राव बलूजी ले श्राया । 


१०, दा २४८००००, तिण केडे । राव बलुजी राम केया तर फरतेखान 
जाछोरी ने हँसा ३।| हुवा, दाम" समत १७१७ मे हुई । 


११ पटो १ चुग सगतर्सिघ वेणीदासोत ने हुवों। वेणीदास ये पटो 


मास ६ रेयो । दरोवसत* पण पातसाजी रे हजूर। बेगजी फौत थया" तरें 
भाग ५॥ थया । 


पटो १ चु ग सुरजमलजी राव बलूजी रा बेटा रे दाम लाख । 


२४८०००० समवत १७२१ रा बरस में पातसाजी ये खालसे रयौ। साख 
बरसाढछी था लीदीएः ॥ 


१२ दा. २४८०००० समत १७२१ री ऊनाली था माहाराज श्री 
जसवतर्सिघजी माराज रे थई सो १७३५ रा बरसाछी माहे माहाराजाजी काबल 
रे थाणे घाम पधारीशभ्रा* तरे ऊत्तरी*१ । पातसाजी श्री श्रौरगसाजी रा शझमल 
से । पातसाजी १७१५ मे तखत बंठा तिण केड़े माराजाजी ने थई । 





१. पहले । २ गजधिहजी का स्वगंवास होने पर जोधपुर से भ्रलग करदी गई । 
हे. उसी समय, करोब उसी रकम में। ४. निवासस्थान जालोर था। ४५. बलूजी की 
मृत्यु होने पर। ६. दरोबस्त, सम्पूरां । ७, मृत्यु को प्राप्त हुए। ८० खरीफ की 


फसल से वादशाह के श्रधिकार मे हुई। ६, स्घग्रंवास हुआ। १०० तब जोधपुर राज्य 
से भ्रलग हुई । 


३६९२ मारवाड रा परगनां रो विगत 


१३. दां २४८०००० समत १७३४५ बरस, ऊनाछी सूं पछे रामसिघ 
मोकमसिघोत राठोड जोधा सुजाणसिघजी रा भतीज ने हुई । बरस ऊनाढ्ी । 


१४, दा. २५५४४०० समत १७३६ वरसाढ्ठी थी दीवाण श्री फर्तंखान थे 
हुई । तरे दाम ४४०० ईजाफे थया' । मुकरडे दाम" ऊपर है सरे जन । 


१५ पछे माहाराज श्री रामसिंघजी रतनर्तिघोत ने हुई समत १७३७ री 
बरसाकछी थी, ऊपर ऊनाछ में बालोलखा सेराणो ने गुजरात थई मास २ तथा 
३। उणा री तागीरायत १७३८ में । 


१६, दा. २०५४४००, दूजी वार दीवी । श्री फतेंखाजी ने हुई समत 
१७३८ रा तिण रा दाम लाख ४ घटाड़ ने । 


१७ दा १३५४४००, समत १७४० री वरसाव्ठी साख थी थई सादी 
कासम गुजराती नुं दांम घटाय ने दीवी ने चवाण सेसमलजी भाग लीघो। 
विगत इण मुजब-- 

८७९६४०० सादी कासम रे हुआ । 

४४१००० चवाण सेसमल । 

३४००० चवाण सूरजमल । 

१३५४४०० बोजा दाम उतार ने लीवी । 


श्८ दाँ. २०५४४०० तिण केडे समत १७४२ मे दीवाण श्री फत॑खाजी 
ने साख ऊनोछी थी हुई तरे दाम लाख ७ बधाय न लीवी | समत १७४३ 
दीवाण फर्तेखा श्रतवारोी कटक माहे मोज का चेले आवता फौत हुवा। तरे 
तागीरायत हुई | तरे राव सेसमलजी रा दाम बाल रया ।* 

१९ दा २०५४४०० तिण वेठा समत १७४४ रा वरसाकछी साख श्री 
दीवाण श्री कमालखाजी ने थई । साख मे बट' सेसमलजी रौ भेछो रयौ । 

२० दा २५५ ४०० चवारण सावत्टदास नरहरदासोत बलूजी रा पोतां 
ने हुईं। दाम वधाय ने भ्रसल कीया ने सैसमलजी रा दाम ४४१००० रा गांव 
बाद दोया। ने सावकछ॒दासजी दिखण माहे गढ हडमताई काम श्रायौ, पदछ.ें 
सावक॒दासजी रे तागीरायत थई" । 
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१. रकम बढा दी। २. कुल दाम । ३६ कम करके । ४. बढ़ाकर । ५६ बरकरार 
रहे। ६. फसल की पेंदावार मे हिस्सा । ७. सविवछदास के प्रधिकार से हट गईं । 


परिक्षिष्ट १ (क) ३६३ 
२१. दा, २५५४३०, पछे संमत १७४६ रा बरस मे दुजी बार प्रगतो 
हुवो है दीवाण श्री कमालखाजी ने । प्रगनो हुवी विगत इण मुजब-- 


२११३४०० दाम कमालखाजी ने प्रगनो हुदो। 
४४१००० दाम शाव सैसमलजी रे झागे वट थो जिण मुजब! । 


कि 
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२५५४४०० 
१०२१००० पछे समत १७४९६ तथा १७५० राव श्री सेसमलजी री बेटठो, 
ईजाफो हुवो । 

४४१००० बाटो १ तौ पली दाम लाख ४ ने इगताछीस हजार । 

२८०००० बाटों १ बीजो हुवी दोय लाख श्रसी हजार। 

३००००० बाटो १ तीजो, दांमस लाख तीन रा गाव सतरे १७ । 

५०००० भाटी देवीदासजी ने दाम हजार पचास श्रद-लाख” रा दाम हुवा । 
२२. दा. २५५४४००, माहाराज श्री श्रजीतर्सिघजी ने हुई खालसा रो थको 

दाम लाख २५५४४०० समत १७४५४ में थई वोगत दांमा री-- 

१४८३४०० मांहाराजाजी ने 

१०२१००० राव सेसमलजी ने 

५०००० भाटी देवीदासजी ने । 


२५५४४०० 


समत १७५४५ माहाराज श्री ग्रजीतर्सिघजी ने जाछोर साचोर हुईं ने सेसमल 
चवाण रे पटे हेसा ३ साख सांवणु थी हुवा। ने घीड खाया गया । स० 
१७५६ बरसाछी महीना मे ने वुठा बरस करवरो* थयो । 


समत १७५४ थी माहाराज श्री १०८ श्री श्रजीतर्सिघजी माहाराज रे 


जाछोर, साचोर साख सावणू थी हुई, जठा सु लगाय श्राज तक श्री हजुर साहबां 
रे प्रगनो साचोर श्राबाद है* । 





१ पहले हिस्सा था उसो के भ्रनुतार। २. भ्राधा लाख। ३ पैदावार की दृष्टि 
से कमजोर । ४. श्रमी तक साचोर का परगना जोधपुर राज्य में है । 


३६४ मारधाड रा परगना री विगत 


२३. प्रगने कसबे सांचोर सं० १७२० थी, साल-साल रो गोसवारो लेखो, 


ऊपना पईसा री घिगत" तफप्तीलवा र।-- 


१४१६३) सं० १७२० रे बरस रो जागीर 


फत्तेखांजी तु । तवांश सुरजमल 


संगत सिघोत भागा ५॥। -- 

घरासाती दुकाछ 
ए८३८॥)४३ नाछी रा ऊपनीषा । 
११३२४॥) १। घासमारी सायर री । 


१४१६३) १ 


१८२१८) स० १७२२, माहाराजा जी । 
७३२४५॥ ) सायर बाब रा। 

४२४५४) कफकसबा रा। 

४८०))) भंगना रा। 


३०६०२१॥) खुराक रा। 
एर८८३२॥) खुराफ। 
६५०४) हजांम भीयो | 
२७६०८) माहर रा। 
२३७०८) फेशवार रा । 
१ घरसात्ी नहीं। 
४५६।) ऊनाछो॥ 
७) नीहड रा। 


३०६०२॥। ) 


२३६८३॥॥) स० १७२१ खालसे पात*« 
साजी रै। साख ऊना 
महाराजा जसवतरतिघजी रे- 


१७५१७) घरसाकछ ऊनाछ॥ 
६४६६॥।) सायर वादय घासमारो शा। 


२३६५३॥॥ ) 


२४५६०।) स० १७२३ रा। 
१६१२८८) वरसाह्वू रा । 
१०७६५॥८) ऊनाछ रा। 

६६६४॥) घास फी रास बाबव रा। 


३०६३२) स० १७२४ रा । 


२४७१८) बरसात रा। 
११७८) ऊनाकू, रा । 
४०१६) सेर घाव रा। 


३०६३९) 
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३५२६६।) स० ९७२४ रा। 
२५२३८) बरसाछी रा। 
६५९६।) ऊनाव्ू रा। 
8६६६४) सेर बाव रा । 


१५२६१४) 


२३१६८) सं० १७२६ रा। 
२३९६४) सवण' रा। 
२७६) ऊनाछ् रा। 
२३६५५) सेर बाब रा । 
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२८१६८) 
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१. प्रति वर्ष रुपये पैदा हुए उनको विगत ॥ 


२. भकाल था। 


परिशिष्ट १ (क) ३६५ 


२७३९१) सं० १७२८ रा । २८६१६) सं० १७२७ रा। 
१७७७३) वरसाक्रू रा१ २२३७७) वरसाढ्छी रा। 


३३७३) ऊनाक रा। 
६२४५) सायर रा। 


६२०॥॥) ऊनाछी रा । 
५६१२१।) सेर बाब रा ॥ 


२७३९१) २८६१६) 
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२०३४३) स० १७२५६ रा। 
१२५२१) खुराक रा। 

7५५२) वाटा रा। 

४३१४) सायर रा। 


२०३५३ ) 
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३५२४४) स० १७३० रा । २०४१७॥) स० १७११ रा। 
वरसाक्र रा | १२१४२॥ ) सावणू रा। 
सायर रा । ६०५॥) उनाव्ू रा। 

७३६६॥) सायर फरोई। 


स्य्य्च्य्च्प्च्म्यक् 
२०४१७॥ ) 


३५२४४) 
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२६ ४६॥) सं० शछरेर्रा । | १८४९३॥।) से० १७३१ रा । 
२०९२६) वरसातह रा । १४१२१) बरसाढ्ठी रा । 


३२३०) ऊनाक्त, रा 
५५०९।॥ ) सायर रा ॥ 


२०९३॥।) सायर सेर रा । 
२२४६) ऊनात्हू रा | 
न्न्स्य्य्य्फफ् च्ल्च्च्च्ख््श्च्लच्् 
२६७४६॥।) १८४९३।॥ ) 
“२८३१०॥) स० १७३५ रा ॥ 
२३५२४) वरवात्हू रा। 
४७४) ऊवाछो रा । 
४३१२॥ ) सेहर रा । 


४०००२॥ ) सं० १७३४ रा । 
रे४५३२।।) खरीफ रा। 
२५७०) रबी रा। 
२६००) सायर फरोई रा 


55002, २८३६१०॥।) 


३६९६ मारवाड़ रा परगर्ता री विगत 


३१७८३) सं० १७३६ रा। 
२३६७०।) बरसाछो रा । 
२६६७॥) ऊताछी रा । 
५११५।) सेर फरोई रा । 


३१७८३) 


६०६६६) सं० १७३७ रा । 
२४२७३।) बरसाछी रा। 
८६०) ऊनाछ्ठी रा | 
५५३५॥) सेर फरोई रा । 


३०६६६ ) 





२६४६०) स० १७३४५ रा। 
१८५४७॥।) सावरण रा। 
५५४५४॥) राबी रा । 
२०५४०।) पेर फरोई रा । 


२६४६०१) 


२४६७३) सं० १७४० रा । 
१८३८४) बरसाछी रा। 
४०३७॥) ऊनपाव्दी रा। 
२२५१) सेर रा। 


२४६७३) 





११६१४) सं० १७३६ रा। 
४५८६९) बरसाही रा । 
१८७४) ऊनाछी रा। 
५१५४) सेर फरोई रा। 
३१६१४). 


२३२०८) स० १७४१ रा। 
१५६०४४) बरसाछी रा। 
३७४६॥ ) ऊनाछी रा । 
२१५१) सेर रा । 
२१८४॥।८) घचवांणा रा । 
१४०३) गंवा रा । 


२३२०८) 





४७५५) स० १७४२ रा। 
३२००) बरसाछी रा | 
१२५४५) ऊताछों रा ।॥ 
३००) सेर बाब फरोई। 


४७५५) 


१५७३८) स० १७ड४ रा । 


१०६८०।०) सांवणु” रा। 
१८७५॥) ऊनाछू रा। 
११८२॥) सेर रा। 

२०००) घव्वांणां रा 


गाँव सा। 
१५७३०) 
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१३२१२॥) सं० १७४४ रा । 
७८२८) सावण रा। 
१०८५॥) कताछु रा । 
१३७६) सेर रा। 
२९२३) घवाण रेगांव रा। 


१३२१२॥) 





१४६८१) स० १७४४५ रा । १७११०॥) सं० १७४६ रा। 
११३८०) खरीफ | ११७५५) खरीफ रा। 
२१७८॥॥) रबी । ३६१५॥।) रबी रा। 

१४११) सेर रा। १४३६॥।) सायर रा । 





न्ह््र्फा | १७११०॥।) 
देन न सन 3 का नल 7-3 न न रन भा चाप 2 





१४३९७) स० १७४७ रा । १३१५३) सं० १७४८ रा । 
११४६६) खरीफ रा। ११०६३) सावणू रा। 
१४७६॥॥) रबी रा। १२५६०) सायर रा। 
१४४१) सायर रा। न्त्त्त्क 
१४३८७) 
अप यम कलम यमन अप शीत मटका म पक विज डक अक ज कद 
१२८६१॥) स० १७४६ रा । १५२१०॥) सं० १७५० रा | 
१०३१३॥ ) सावशण रा। १२३६४) खरीफ रा । 
१२०२॥) ऊनाह्ु रा। १२५७॥) रबी, सेंवजी रा | 
१३४५।।) सायर रा । १५५६) सायर रा । 


१२५८६१॥) १५२१०॥ ) 
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१४६५३) स० १७४१ रा । २४१३६) सं० १७४९ रा । 
सावगू, ऊनाछू रा । साख सावणु', ऊनाक्कू सगछी 
रा सॉमल१ । 


१, दोनो फ्लो की झ्ामिल प्रामदती | 


३६८ मारवाठ रा परगना री विगत 


५२५३) सं० १७५३ रा बरसाद काछ पडोयी' । घास चारो नहीं । मेह 
थोडो वृठो " । चित घणौ मुवौ” | पड रा गंवां मे तथा थकछ में मिनख गोकू कर 
ने ढोर चारवा ने नई पड रा घास चार मे श्रावे, उणा ऊनाक्ू रा गांवा मे 
फोसीटा, ने साख बाजरी । ह० १) री पा० १२ ली । पासई १ रा र० २) । 


१४०१) स० १७५४ रा महाकाछ थी | श्राधांन खड में नेपत हुई नही“ । 
प्रगना रा गाव सगक्काई सूना थया'। माणस वरतवा गुजरात गया । ने जढ॑ 
घणों मेह थयो” तठ मिनख मादवाड ते भूख घणी, तर मुवा। सूंराचद जावता 
माणस दुपाल कर-कर घाव वित लेने गया। सरब घाव वित भोला मार 
लछीना' । सूराचद देस सूनो कीघो ने कसबे बसत्ी रही" । काटो कर नेडीलु 
घणोी श्राव दोवण कमालखा ने व्यारी रा श्रमल जका न थाया भीला रा कटक 
धया । 


७५१०) स० १७५४५ रा माहे, माहाराजा जी श्री श्रजीत्तत्तिघजी ने जाछोय 
साचोर हुई । ने सांमल चवाणा रा पेहेला ३ साख सावणू तीड खाये गया, 
ने खड़ थया। मोठ वा दुण री खाण खाय गया । 


४००१) स० १७५६ रा बरसाकछ मेह बूठा। बरस फक़रवरों थयौ''। 
खड घणा थया | गोहू र० १) रा $१ ली १ ने बाजरी ₹० १) री म०१, काती- 
सरे सीयाछ नी । राजाजी राज भ्रमल सखरु | सूराचद राणा सारुद रा बेटां 
रांणा जीवण लख सा० सूराचद थी परा काढ न" चधाण सिवराज बाघवे छा 
ने सलामी रु० ३०००) रोकड़ा लेने ही जुदी धृ राणा जीवरा लखो परा 
कोढीया | सो पारकर से जाय ने रया"? | 


२४. प्रगना सूराबद रा गांव श्रागे*४ तो राणपुरे या। पछे समत १३३७ मे 
चवाण वीरमसिध जाछोर काम श्रायौ। ने चवाण सालमसिघ ने सालमपिघ रा 
बेटा, १ वीक्रमसिंघ १ हाथों साचोर रा प्रगना में श्राया । सू पैला तो गाव 
सेवाडे रया | ने उठे जायगा कराई | बरस २४ इततरा तौ सेवाड़े ऊपर रया।॥ 


१. भ्रकाल पडा । २ वर्षा फम हुई। ४, जानवर बहुत मरे । ४. जानवरो को 
लेकर परगने के बाहर गये । ४५. कुछ भी पंदा नही हुआ । ६. समो गांव सूने हो गये । 
७. जहाँ भ्रधिक वर्षा हुई ॥ 5. बीमारी । ६. सारे जातवर भीलो ने छीन लिये। 
१०, फैयल फस्ने मे भाबादी रही। ११, फ्जोर वर्ष। १२. सूराचद के वछश्चजों को 
निकाल दिया। १३, पाश्कर में जाकर रहे । १४, पहले। १४, प्रारम्भ में सेवाड़ा 
ग्राम में श्राकर रहे । 


परिशिष्ट १ (क) ३६६९ 


पछु कालमा साचोर ऊपर राज करता जिणा रो भाणेज तौ चवाण वीक्र्माप्घजी 
से कालमा ने मार साचोर लीवी | ने चवाण हापो सूराचद ऊपर राणुवा राज 
करता तिणा ने मार सराचद लीवी। समत १३६१ री साल सू पीढी बारे १२ 
ताई" राज कीयो | विगत पीढीया री तफसीलवार :-- 


चवाण हापोजी राणा 
राणो गणसोी दे 

राणो भोजराज 
राणो वीसलदेजी 
राणो वीसलजी 

राणो मानोजी 

राणो सेसमलजी 
राणो सादूछजी 

राणो डूगरसीजी 
राणो ऊघरंणजी 
राणो दीपाली चवाण लखजी 
राणो सूजोजी । 
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२५ पीढो १२ बार सूंराचद राज कीयोौ ने चवाण हापौ चोरण लीवी। 
डूगर ऊपर कोट करायों, जूने राज कीयो । पछे रायपुर लीवी ने खेडा ५२७ 
कबजे कर नवो कोट कियौ । ने सूराचद बसायौ ने राणे घणती तक्छाव खुदायौ। 
इतरी वाता जूनी सूराचद री हुई। पछे समत १७१२ रा बरस मे रावजी श्री 
बलूजी रा भ्रमल में साचोर रो कानूगो लोलो श्रीघर बार रै काम नईड काठा 
कानी जावता थो, सो सूराचद रा राणा देपाल रे बेटा भाई श्राडा फिर कानूगा 
ते मार नाखीयो' । ने श्रादमी ३ काम श्राया । लारे बहू सायली सती हुई। ने 
रावजी गोचर महेलीयो । तिण पछे फेर करणोत् दुरगदासजी री साढीयां घोड़ी 
करई समत १७५६ रा मिगसर में लाया । लारे कृभकरणजी श्राया | तरे साढेयां 
दीवी नही ने गैर जबा बोलीयोः । सो पाछी जौघपुर ने चढ गया" । ने दूजी 
वार फोज ले श्राया। साथे गुडा रो रांणो ठाकुरसी थौ ने फेर साचोरी रा सिरदार 





१ १२पीढ़ोीत्त। २ रास्ता रोक कर माश डाला। ३. श्रशिष्ट व्यवहार किया। 
४. जोधपुर फो चले गये । 


३७० मारवाड रा परगना री विगत 


भोभीया ने चवांण सूरत्तिघ वगेरा ने सांचोर री कानूगो लोला रो पोतरो'* 
सामदास श्री दरबार सू श्ररज करी | राज फतेसिंघजी प्रथीराजोत श्रठ फौजदार 
था, तरो रांणा सिवराज कवर वेणीदास श्ररजण ने टीको दीयौ | 


२६. समत १७५७ रा वरस में माहाराजा जी श्री श्रजीतर्सिघजी माहाराज 
रा श्रमल मे तरे जमा रा ऊठ २ घोडा २ रुपीया २००) वरस १ रा ठेहराया" । 
ने सूंराचद रा गाव दीया। भ्रागला सूराचदा न॑ परा काढोया सू श्रागे तो पारकर 
मुलक में गया था न॑ हमार थल्ठ रा गावा मे गगासर न॑ ग्रगासर रा गावां में 
बेठा है? । गाव खावे है * | विगत सूराचद रा गाव राणा सिवराज री श्रागे 
था तिण री, विगत तफसीलवार -- 


१ पौम् । 


१ गाव सूराचद १ गाव पटेलडी 

हर का चीखा 27 6 कडीयावास 
१ 9 बाघूडी १ 9 तलाचार 

१ ४ ही रावसो १ ५ बाघूडी 

१ 9 फानावेरी १ 7 मदावाबव 

१ फ गोठो १. ७8 लोटीसर 

१ फ डाबली १ ॥ डाबाली 

१ बांमणावास ० भाकु 

8... आप गोऊ चारणा रो १ 9 गीडा 

2... % खारीवाबव १ भाटवस 

8. ८0) बीसीया वेरी १ 9, घीगाणो 

१ 9 नोडी १ ॥ तैेजीयास 

१ ५ नोबज १: ऋ खेजडीयाली 
१ फ मेलावस हे जज साकरीयो 
शा डीडावाव १ ग्राखो 

१ ॥३ फोगरवो है वेडीयो 

१ 33 रतासरी है अं ग्राखरीया वाव 
है | चडीवाव है < पाडरवेरी 


२ महाराजा को देने त्िद्िचित किए। ३. गगासर के गांवो में रहते है । 
४ गावो का उपभोग करते है । 
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मुणावेरी 
मडारीयो 
तारीसरो 
श्रासृभुपो 
सुवागी चारणा री 
ग्रठो 
चोटील 
मेगावी 
मासी 
चीतरडी 
खारी 
ऊणहडो 
भाटुडी 
बोहली 
श्रोगाली 
गगाकुवो 
पीथावेरी 
सूरावाव 
चौपड मेडी 
भ्हेरो 
रगाऊली 
सातो चारणा रौ 
श्ररठी 
साडणांवस 
भूटोग्रो 
फागलीयो 
सीण।णीयो 
पनोरीयो 
माठुडो 
तीगणाणी 


बाल्दडो 
डूंगरो 


१ 
१ 
१ 
५ 
१्‌ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
२ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
रे 
१ 
१ 
१ 
4 
१ 
१ 
१ 
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भोजीया वेरी 
जेजोया वाव 
मूटलुऊ 
श्रामटकुई 
कुतर कुबो 
बाखासर 
तड़लों 
गगासरो 
रेवारी हीरा वेरी 
सीठडी 
धूढावों 
वबासरली 
सगरय वाव 
हैमावाव 
गोहलो 
क्‌भीयी 
गाडलोऊ 
खामराई 
बामटोयो 
सामी री वेरी 
सीमारडी 
खछहबीऊ 
चालकनो 
आ्राकली 
मभेहाजाजीऊ 
काटोयो 
सेडवो 

भूपार 
बामरुरु 
कीलीयो हर 


मूहदाडा 
अ्रडवाकछ सर 


३७२ 


गाव 
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मारवाड रा परगता री विगत 


कोलीयाणो 
वुहल 
ऊणहडी 
हदवो 
छूदा वेरी 
भेखडी 
माणकी मालाणी 
गोगावेरी 
पाणाली 
वीराऊवो 
हाली वावडी 
लाखा वास 
सीहमूल 
बाभणलो 
साऊ 
गीघडा कुवो 
राजऊवो 
सालाहर 
हेकज 
वरणासर 
वबीसासर 
पुजाहर 
साहाऊ 
रोहलो 
बाभीणरु 
कोजो 
घोरोमनो 
बागावेरी 
माहालाणी 
वांक 
राजूडी 
पुरसा 


॥ 
१ 
॥ 
१ 
५ 
4 
१ 
4 
१ 
१ 
१ 
५ 
१ 
ह 
4 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
4 
५ 
१ 
4 


गांव 


रोहलो मालाणी 
जुडण 
सुटाकुई 
सेसाऊवचो 
सी भडो 
चमली 
वीपलकुबो 
सेहणो 
रायोतसर 
ग्दी 
साहारलो 
राऊवसर 
हरपालीयासर 
गुदाहर 
सोतारडी 
केकड 
चपा वेरी 
मलारणो 
भाऊडी 
बाचलो 
पाबू वेरी 
श्राकली 
जाखड 
श्रालेठी 
अ्रगडावो 
कूंडफुई 
कागोड़ा 
चाहली 
कृभीयों 
लीणरवाहु 


हालु 
भलगाव 


परिद्ििष्ट १ (क) ३७३ 


१ गाव श्रगराढ्ठी १ गाव देहरीयाठी 
१ 93 हंसतुडी २ पासरली 

हू आधे वरडीयो के कापडीकोट 
20 दूठवा १ 9 मृणीयासर 
की राणासर 3 गुगडो 

१ ४ कभटीयो १ कफ वीसासर 

१ रोलयो १» हातलो 

१ ॥ डूगरीयाछी १. लूणसर 

2० मृत्दीयाणी का जडफो 





२७ विगत-इण गावां माह सू परगना सूराचद माय सू गाव वाखासरौ 
ने वाखासर रा नीवाण' था जिके श्रागे काछ रा सत्रव सू परगनो साचोर रा 
श्रागा पडता सो सराई सोढा वगेरे पारकर रो मुलक छोडता, जिण दिना बाखा- 
सर रा भोमीया डरता थका सीदवाडो ने देणा कर ने मिंद में गया । ने भिंद रो 
मुती वाखासर रेवती ने गाव बाखासर रैं ऊपर श्रमल ऊर्णां रो थी* । सु समत 
१६०६ रा बरस मे हाकम सीणो रतनराजजी ने ऊकील मुणोयत्त जीतमलजी ने 
साचोर री कानूगा उत्तमचद चतुरदास केसरीचद था सु कानुगा री बया) सु ने 
सूराचद रा रांगा रा चोपडा सू वाखासर ने वाखासर रा नीवाण चाछीस सुधी ९ 
श्राई | हमे बाखासर रा गावां री ढल ह॒त्हां दीठ रुपीयां २॥ ) बाखासर रे 
गावा रा श्री सिरकार में भरे । ने श्रो दरबार रो थाणो बाखासर मे उण दिन 
सूं रेवे। सिंद में बरस ४० चालीस तथा ४२ बेंयात्वीस रैई सु पाछी श्री 
खाबदा* रे श्राई । 


भागला जूता सूराचद रा घणी पारकर में गया जिका हमार गगासर रा 
जागीरदार है ने उणा रै हो गाव ३२ बत्तीस कबजे है | श्री सिरकार मे गीण 
भरे हैं। मुकरडे हपीया ठेरे है' । ने गाव बिना पटे खाबे है" । 


प्रगने स्ताचोर रा गावा रा हाल व० समत १६९२ रा बरस री+- 
१ कसवे साचोर 


नफिनलि-त-+त++लनत+स5ऋू>क+ >> 3 मा या 
१ जलाशय। २. उनका भ्रधिकार था। ३, बहियें। ४ सहित। ४. महा- 


राजा; ६ लगान की निदिचत रकम तय की जातो है। ७, गांवों की प्रामदनी बिना 
पट्ट के खाते हैं । 


३७४ मारवाउ रा परगना री विगत 


भ्रेक सांखीश्रो' । वेरा ७, तछाव छोटा-मोटा १०। जमीन हछवा २२५ 
तथा २४० तथा ३०० होसी । 
१ गाव भरणाव 

कोस ७ दिस ऊगवणो । कुबा २, तछाव १। जमी हवा २०० गाव पटे- 
लोगो लाटा कूता रो | 
१ गाँव श्रगार 

दिस आ्राथुणो' । कोस २। वेरी ९, तछाव १। जमी हवा ६० । चौदरी 
जीवो, लाटा कूतां रो गाव । 
१ गाव श्रांकोली 

फोस € दिस उतराधो ॥ वेरो १, तछाव १। जमी हुछ॒धघा १००। गाव 
लाटा कृता री कोसीटा ऊपर । 
१ गाव आबली 

फोस ४ उत्तरादी । वेरी १ पाणी पीवे, तक्ाव १॥ जमी हछवा १२५॥ 
पादरीया ब्लामण रे गाव । 
१ गाव ईसरलो 

कोस १० दिस श्राथूणी । पादरीया चवाण रजपूत हैँ | गाव दुसाखीयो । 
पाणी नदी लूणी पीवे । हछवा ७५ जमी छे । 
१ गाव श्रचलपुर 


कोस ७ दिस श्राथूणी । वेरो १। जमी हब्धवा १२५ गाव दो पेदघुडा दात- 
रोडो, माजरे पडीयो छे। पादरीया चवाण छे । 


१ भाव श्रगडावो 


दिस भ्राथुणो कोस १५॥ जमी हत्ववा ६० रे श्रांसरे छो। घारण नाथा रे 
पडीया ने श्रागे पारो वाडी खेड ना । 


१ गाव भ्ररड्स्‍ुयो 


वेरान छे, घणा दित्ा रो* । कोस १२॥। दिस श्राथुणो । दुसाखीयो । नदी 
लूणी ऊपर मोजे डडेरा माय मांजरे पडीयौ छे | हृष्ठवा २० । 


१ गाव प्रलेटी 





१. केवल खरीफ की फसल होती है। २. पष्चिचवम मे । ३. दोनो फसलें होती हैं । 
४ लगभग । ५. बहुत दिनों से सूना पडा है । 


परिश्चिष्ट १ (क) ३७५ 


दिस भ्रायुणो । कोस १४ कुंभा सतारा रा नाव री गाव छे । हछ॒वा ४०। 
१ गांव कीलवा 

कोस ३। दिस श्राथूणो । वेरो १ ने तछाव १। हत्वा ३२५। लाठटा कूतां 
रो गाव छे । एक साखीयो । 
१ गाव किसोरी 

कोस १० । दिस श्राथूणी पासे' । दुसाखीयो। पाणी नदी मे वेरीया मे 
पोवे छे । हछ॒वा २०० श्रासरे छे | पादरीया कालमा रजपूत छे | 
१ गाव काचेलो 

कोस ७ दिस श्राथूणो | हुवा ५०॥ पांणी वेरिया रो पीवे । तत्हांव १। 


गाव लाटा कृता रो। पादरीया सोलकी छे । हमार चारणा रे सासण रो 
गाव है । 


१ गाव करोली 

कोस ३ दिस उतरादो। वेरा २ तछाव १॥। हलवा १२५ शपभासरे | एक 
साखीयो । गाव लाटा कृता रो छे | पादरीया सोछ की छे। 
१ गाव कीरावडो 


उतरादो, कोस ७ । वेरो १ जमी हछ॒वा ७० । एकसाखीयो गाव । जमीया 
पछे गाव चवाणा रे छे। 


१ गाव फेरीयो 


कोस १२ दिस उतरादो । दुसाखीयो गाव । कापलीया चवाणों रौ थौ। 
हछवा १५० । 


१ गाव काठेल 


फोस ५ ऊगवणो | वेरो तछाव १। हक॒वा ८०। एकसाखीयो गाव । 
पटेलीया छे । 


२ गाव कुडी देवड़ा रो 


ऊगवणी कोस ६। वेरी १, तकाव १। हलवा ५० । गाव देवडा रौ छे । 
गाव जमोीया पछे एक साखीयो' ॥ 


१ गाव कोडकालपा री 


कोस ५ श्राथूणी | वेरो १ तताव १। हवा ७० तथा ५८० रै श्रासरै छे । 
गाव एकसाखीयो । ऊघडा तथा लाठा कृतां रो छे । 


१. पद्दिचस की शोर। २. प्रारभ से हो गांव मे एक फसल होती हैँ । 


३७६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ गांव खास रवी 
कोस १३ दिस श्राथुणी । नदी लूणी ऊपर । दुसाखीयो | पादरीया सोछ की । 
लाटा कूंता रो । हलवा १४० रे आसरे । 
१ गाव गोलासण 
कोस ४ दिस दिखणाद | वेरा २ तछाव १। हल्ववा १५० श्रासरे। एक- 
साखीयो । गाव लाटा कूता रो छे । 
१ गाव गरढाछों 
कोस ३ दिखणाघू । कुवो १ ने तछावर १। हछवा ८० तथा ६० रे श्रासरे 
होसी । गाव एकसाखीयो । जमो ऊघडो तथा कुंतां रो छे। कालमा पादरीया 
छे । 
गाव गगावास 
कोस ०॥ सांचोर री सीव मे श्राथूणो । वेरो १ एक तछाव १ एक । जमी 
हलवा ३० तथा ४५॥ एकसाखीयो लाटा कूृता रो। 
१ गाव गजीफीको 
कोस १ दिस श्लाथुणो । गांव दुसाखीयो । हठवा २०० रै श्रासरे। नददो 
लूणी । चवाण पादरीया कदीमी छे' । लाटा सरे छे | 
१ गाव गाधव 
कोस १० श्राथूणो पासे उतराद नदो लूणी ऊपर दुसाखीयो। लाटा कंतां 
रो छे | राठोड़ विजेसिघ देवीया रौ छे । हुछ॒वा ८० । सो हमार समत १८६९२ 
राव समेजा सा० बाहादुर मालाणी वाह्ा ने दीरायो ने जमा भरे नही' ॥ 
१ गांव गडासो 
कोस १४ उतरादो सामोरे | दुसाखीयो । नदी लूणी ऊपर छे । पदेलीयो । 
हवा २०० ॥। 
१ गाव गोमी 
कोस १० आाथुणो । पाये नदी लूणी । सांसण चारणा मयारी छे। राव 
श्री बरजागजा रो दत्त दीयोड़ौ छे। समत १५३२ मे । हछुवा ३० तथा ३५ । 
१ गाव चजीरो 





१. पादरिया चहुवान प्राचीन समय से ही रहते हैं। २ सरकार फो रकम नही 
देते। ३, उत्तर की प्लोर । 


परिक्षिष्ट १ (क) ३७७ 


फोस ६ श्राथृणो | पाणी वेरीया रौ पीव॑ | हछवा ४० आसरे | लाटा कूत| 
रौ गाव । एकसाखीयो । पर्टलीयो गाव छी । 


१ गांव चीतलवाणो 


कोस १० उतरादो | दुसाखीयो । नदी ऊपर लाटा कूंता रो, पटंलीयो । 
हछवा ५०। बसती पटेला री तिणसू पर्टलीयो' । 
१ गाव चारणीव 


कोस ११ उतराधो । दुसाखीयो । नदी ऊपर | ह॒व्धवा ३० । लाठा कूता री। 
पादरीया चवाण छे | 
१ गाव चोरा 

कोस १० उतराद सामो | वेरो १, तक्ठाव १ लाटा कूंता री ॥ हकछ॒वा ७० 
श्रासरे । साख १ नीपजे। 
१ गाव जाणवी 

दिस श्राथुणी । नदी लूणी ऊपर । दुसाखीयो । लाठा कृता रौ। हत्ठवा ७०। 
कोस १०। 
१ गाव जीजासण 

कोस १॥ उभग्रणो। वेरो  तछाव १। एकसाखीयो लाटा कूता रो । 
१ गाव जीखेल 

कोस ५ उतरादो । वेरो १ तछाव १। एकसाखीयो। लाटा कूंता री । 
पादरीया चवाणा रो । ह॒छवा ६० । 
१ गांव भाव 

कोस १३ उतरादो | दुसाखीयो । चदी सुकडी ऊपर कोसीटा घणा हुवे ।* 
पादरीया चवाण छे | ह्वा ७० श्रासरे जमी छे। 
१ गाव मेरोल 


कोस १० उग्रूण-उतराद छे?। वेरो १ तछाव १। ह॒व्वा ४० | सांसण 
चारण खिडीया" रो छे | दत्त बीहारीया री दीयोडी । श्रवार गाव खालसे छे। 


त्तनतत्ककलि--++---__ं 9 


१. पटेलों को बस्ती है इसलिये पटठेलिया कहलाता है। २. सूकड़ी नदी के किनारे 


प्िचाई के लिये कुए काफी हैं। ३. उत्तर-पूर्व मे है। ४. खिडिया जाति के चारणों के 
सांसण का गांव है । 


३७८ मारवाड रा परगना रो विगत 


१ गांव तुटड़ो 

फोस ८ उतराद ने। वेरो १ पादरीया बीरांमण। लाटा कूतां री। 
हुछवा ८० | 
१ गांव जोडादर 

कोस १७ श्लाथूणो | दुसाखीयो । नदी लूणी ऊपर । हवा ६० | वधीचा 
चवारण छे | जमा ऊदड़ो देवे छे ।" पादरोया चवाण छे। माहाराज श्री गजसिघजी 
रो वार मे ववीचा चवाण वीरमदे ने जमा बाद ने दीयौ । 
१ गाव जाडवो 

भ्राथूणो दिस उत्तरादो। कुंभावता रो गाव छे | घणा दिनां रो वेरांन छे।* 
हकछवा ४० श्रासरे छे । 
१ गांव डभाल 

फोस ३ दिस श्राथुणो । हलवा १०० आसरे। पादरीया सोहछ की । एक- 
साखीयी | लाटा कूता री छे । 
१ गाव डडोसण 

कोस ६ श्राथूणो | पांणी वेरा रो पीव । तहछाव १। हलवा ६० | एक- 
साखीयो । लाटा कृता रीौ हुवे । 
१ गाव डाभल 

कोस ५ उतरादो | कुवा २ तव्ाव १। हल्ववा ६० भासरे। एकसाखीयो 
लाटा कृता री छे । 
१ गाव डीघोप 

कोस १० शभ्राथूणी । नदी लूणी ऊपर | दुसाखीयों । हछ॒वा १४० प्रासरे । 
पादरीया गूजर छे। 
१ गाव डेढरो 

कोस १२ भाथुणो । दुसाखीयो । नदी लूणी ऊपर । ह॒छवां ५० श्ासरे | 
गाव जसीयो छे, चवाण गगोईदास भूपत रो छे । 
१ गाव डेडवो 


फोपत ६ उतराद सामो । वेरो १ तक्काव १ । हछवा ५० रे पझ्ासरे। इक- 

साखीयो लाटा कूता रो । 
हल मन मल असल लटकी हक 2 नील मल. कक दी अड क४- कल 2737 अप नकल मम 
१. एक निश्चित रकम गाव के लगान के रूप में दी जाती है। २८ सूचा पड़ा हुझा 


है। 


परिशिष्ट १ (क) ३७६ 


१ गांव डागरो 

कोस ५। बेरो १ तछाव १। हब्ठवा ४० जमी । पादरीया सोलंखीया रो छे। 
झेकसाखीयो । 
१ गाव तीतरोल 

कोस १२ उतरादो । बेरो १ तकाव १॥। ह्ववा ६० रे आसरे। लाटा कू्तां 
रो । पटेला रो गाव छे। 
१ गाव तावडो 

कोस १५ । वेरो १ तकाव १। श्रेकसाखीयो जमी ह॒छ॒वा ५० तथा ६० रे 
प्रासरे | बिरामण पादरीया छे। उदक रो गाव छे । 
१ गाव दाघलो 

कोस ५॥। वेरो १ ततछाव १ । जमी हलवा ४० तथा ५० भ्रासरे होसी। 
पादरीया कालमा रजपूत | गाव एकसाखीयो छे । 
१ गाव दधुडो 

कोस ६ भ्राथूणों | वेरो १ पादरीया पड़ीयार रजपूत छे । जमी ह॒छवा ३० 
प्रासरे । हमार श्रचतछूपुर माजरे पडीयो छे" । गाव श्रेकसाखियो । 
१ गाव दातीया 

कोस ८ भाथूणों । हछ॒वा ५० भ्रासरे छे। पादरीया परमार छी। श्रेक- 
साखियो गाव छे। लाटा कूतां री छे | पाणी वेरीयां रो पीवे छे । 
१ गाव दीलोदर 

कोस १६ श्राथूणो । श्रेकसाखीयो । नाव भाटकी माणरे पड़ीयौ छे। 
हव्ववा ३० रे झ्रासरे जमी खडीज॑ छे? | वाटकी वाला । 
१ गाव खरूठवां 

कौस १५ आाथुणो । श्राथूण मे कुभावता रो गांव । दुसाखियों। हछ॒वा २०० 
प्रासरे छे । 
१ गांव घमाणो 

कोस ३। वेरो १ तकाव १। जमी हछवा ५० तथा ६० रे भ्रासरै छे ; गांव 
लाटा कूंता रो एकसाखियो । 
सनम कम न 


१. दान में दिया हुआ गांव । २. श्रभो श्रचलपुरा में सूना गांव है। ३. जमीन पे 
खेतो होती है । 


रे८० समारवाट्ट रा परगरनां री विगत 


१ गाव घाणतो 

कोस ५ उगणो | हछवा ८० रे प्रासरे। वेरो १ तछाव ३॥ लाटा कूतां रो 
गाव पटेलीयो । साख एक नीपजे" । 
१ गांव घुडवा 

कफोस ४ भ्राथुणों | हछ॒वा ३५४५ श्रासरे | वेरो १ तकाव १॥ एकसाखियो 
लाटा कृता रो ॥ पादरीया बिरामण छे । 
१ गाव घरणावस 

कोस १४ उतरादो । सासण चारण वणसुर, दत्त बीहारीया र॑ दीयोड़ी छें। 
घणा दिना री नदी सूकडी श्रावे छे । हछवा ५० आासरं छे | गाव लाटा कूतां 
रो दुसाखीयो छे । 
१ गाव जागोलडी 

कोस ४ उगूणो | वेरो १ तकाव १। जमी हत्॒वा ७० तथा ७४ प्रासरे छे। 
गाव लाटा कूता रो । एकसाखियो । बसती पटेला री । 
१ गांव जल्घरोी 

कोस १३ नदी लूणी ऊपरे गाव । दुसाखीयो । लाटा कुंता रौ। पादरीया 
चवांण छे । हढवा ५० आसरे। 
१ गाव पुर 

कोस ५ उगणो ॥ वेरा दोय तकाव दोय | हत्ववा २०० शासरे * “” 
साखीयो । घणी चवाण" । 


१ गाव पांनलो परे । 
कोस ७ ऊगूणो । वेरा दोय, तछाव दोय । गांव एकसाखीयौ छे 

७० तथा ७५ आपसरे | घणी देवडा । 

२१ गाव पाडपुरो 


कोस २ दिखणादो? । तछाव एक वेरा २। हलवा ५० भ्रासरै। लाटा कृतां 
रौ गाव एकसाखीयो । 


१ गाव पलाघर 


कोस ४ दिखणादो । वेरो एक तत्ठाव एक | हल्वा १०० श्रासरै। पादरीया 
देवडा छो । गांव एकसाखीयो । 


१. एक फसल पैदा होती है । 
की धघोर । 


जा 


२. गांव चहुवानो को जागीर का है। ३. दक्षिण 


परिद्षिष्ठ १ (क) ३८१ 


१ गाव पालड़ी सोछंखीयां री 
कोस ३ । वेरो एक तकछाव एफ । हवा ५० तथा ६० आसके" छे। गाव 
एकसाखीयो । ऊधड़ीया चवार्णा रो गाव छे । 
१ गाव पालड़ी देवडा री 
कोस ७ । कुवो एक तछाव एक। गाव एकसाखीयो । उगूणो । जमी हलवा 
७० श्रासर । 
१ गाव परावा 
कोस ८ उतरादो । ने पाणी कुवा री पीवे। एकसाखीयों गाव । पादरीया 
चचाण घणी छे । हछ्वा ६० तथा ७० प्ासरे छे । 
१ गाव पादरड़ो 
कोस १२ उतरादो। पांणी कुवा रौ पीव॑ । हवा ३० श्रासरो | पादरीया 
सिलोरा रजपूत छे। गाव एकसाखीयो । 
१ गाव वगसडी 
कोस ७ श्राथूणो । पाणी वेरीय्या पीवे । एकसाखीयो। पादरीया भाट छे । 
हछवा ३० भासरे । 
भर फारणो 
सालियी[णों कोस २। तकाव ९ कुबो १। हलवा ६० से श्रासरं छे। गाव लाटा 
१ गांव । एकसाखीयो । 
घं बावड़लो 
हृह्वागीस ५ भ्राथुणो । पांणी बेरीया उ* पीवे। एकसाखोयो। पादरीया सोछ सी ? 
१ गए छे । 
गाव वालेरा 
!* कोस १४ झाथुणो । दुसाखीयो छे | विरामणां रो | हृत्व्ा ५० तथा ६० 
आसरे छे । मोराणे रा रुपीया ५॥८) भर | 
१ गाँव सडवल 


कोस ४ भ्राथूणो । कुबो १ ने दछाब १ | दृढदा ६० तथा ७० आयर | 
गाव एकसाखीयों | 


«» लगभग बेरि >> 
(+ लगभग। ३. वेरियां (छोटे दुए) 94 $, साजट्रदों ढी एक दाखा । 


३८२ मारवाड रा परगना री विगत 


१ गाव भांदरूण वांभीयां री 

कोस १०, नदी लूणी ऊपरे | भाथुण नू । दुसाखीयो । पादरोया सोलखी 
छे। हछवा ४५० तथा ६० झासरे छे । 
१ गांव सवाण 

कोस १३ शआ्लाथृणो । पांणी वेरां रो पीवे । पादरीया परमार छे। हकछवा 
प० तथा ६० आसरे | गाव एफसाखीयो । 
१ गाव वाटकी 

फोस १४ पाणो तक्छाव रो पीवे । हलवा ७० तथा ८० पभ्रदाज। पादरीया 
सोलखी रजपूत छे । बसरा रु० २२५) हमेसा ऊघरे छे" । 
१ गाव भवातडो 

कोस १७ | दुसाखीयो । नदी लूणी ऊपरं। ह॒ठ॒वा ३० तथा ४० श्रदाज । 
मुकातो ऊघावे छे । 
१ गांव भदरुड पालावास 


फोस १२ उत्तराद* | कुचो १ तछाव १। हछवा १५०। एकसाखीयो, लाटा 
कता रो। 


१ गाव भालवोडो 


कोस ८ उतरादो। कुचो १ हुछ॒वा ४० तथा ५० भ्रासरे। गाव पटेलोयो? । 
एकसाखियो छे । 


१ गांव सुजी 

कोस १२ दिस उतरांद ने | कुबो १ । हछवा ४० तथा ५० झासरै। गाव 
बसती पटेला री । एकसाखीयो छे। 
१ गांव मिपाल 

फोस ७ दिखण ने । कुचो १ ने ततछाव १॥। हलवा ५० तथा ६०। वलादार 
रा चवांण छे। जठं जमा ऊगी देवे छे । 
१ गांव मेलाप 


फोस १४ उतराद ने । दुसाखीयो । नदी लूणी ऊपर। हवा ४०० शे 
भासरे | लाटा कूता रो । बसती पटेलोयो । 





१ छलगान के रूप मे वसूल होते है। २. उत्तर दिशा की श्लोर। ३. पठेलों की 
झाबादी वाला ॥ 


परिक्षिष्ट १ (क) ३८३ 


१ गांव मडाछी | 
कोस १४ भाधूणी | दोय साथीयो | हवा €० आझासरी । वावेचा चर्वाण 
तेजमाल दुरजणर्सिघोत छे। माहाराज श्री गजर्तिघजी रा श्रमल में दिरोजियो 
छे! । 
१ गाव मरठवों 
कोस ११ भाथूणों । नदी लूणी ऊपर गाव । दुसाखीयो । लाटा कूंतां री । 
पादरीया पड़ीयार रजपूत छीे | हछ॒वा २४५ । 
१ गाव भेडो 
कोस ११ आाथणों । नदी ऊपर। गाव दुसाखीयो। लाटा कूंता रो। 
पांदरीया राठोड़ छे । हृछवा ५० श्रदाज । 
१ गाव सूंघाऊ 
कफोस ३ ऊगवणो। कुबो १ तह्ाांव १॥ हलवा ७० तथा 5८० प्ासरं। गाव 
दुसाखीयो । पादरीया जोजा रजपुत छे | गांव छाटा कूता रो । 
१ गांव रतोडो 


कोस ११ शभ्राथूणो । नदी ऊपर गांव छे । हछ॒वा ७० तथा ८० झआसरे छे | 
पांदरीया रजपूत राठौड़ छे । 


१ गाव रड़वल 

कोस १७ दुसाखीयो । गाव भवातड़े मे पड़ीयो छे* | बेरो न पडी छे? । मंदी 
लूणी ऊपर ह॒त्वा १०० रे भासर छे। 
१ गाव रणोदर 


फोस १४ उतराद ने, नदी लृणी ऊपर । दुसाखीयो । लाटा कूंतां रो गाव । 
वसती पटेलां री | ह॒ब्ठवा १२५ आसर । 


2 गाव ठालडी 

कोस २ उगूणो | हछवा ४० तथा ५० भ्रदाज । कुबो १, तब्ठाव १ | गाव 
एकसाखीयो । पादरीया गोयल रजपुत छे । 
१ गाव लीपांदरो 


कोस १० उगूणो | कुबो १, तछाव १। एकसाखीयो गाव । जमी हतल्वधा 
८० रे श्रासरं | 


२. गजसिहजो के भ्रधिकार के समय मे दिया गया। 


२, भावतडे ग्राम के घामिल 
मिला दिया गया है । ३ पूर। पता नही लग सका है । 


३८४ मारवाड़ रा परगना री विगत 


१ गांव लूणों पासण 

कोस ५ उगूणो | हछ॒वा ५० तथा ६० श्रदाज ॥ कुवो १ तब्ठाव १। गाव 
एकसाखीयो छे । सासण' चारण सेसजी नूं, समत १६६१ मे राव बलूजी दीयो। 
१ गाव बलांणो 

कोस ७ ऊगवण नें कुवो १ ने तकाव १ । हत्ववा ४० तथा ५० भआासरं। 
लाठा कूतां री गाव छे। एकसाखीयो । 
१ गांव वासण 

कोस ४ श्राथुणा ने । कुबो १ तछाव १। हक॒वा ६० तथा ७० श्रासर । 
पादरीया चवाण । एकसाखीयो । लाटा कूता रो छे । 
१ गांव चाचवाडो 

कोस ७ भ्राथूण ने। गोयलां री । पाणी वेरीयां ऊ पीवे। गाव इक्साखीयो। 
ऊदडी जमी चुकावे छे) । हत्ववा २०० भ्रासरे छे । 
१ गांव वेसालां 


कोस € श्राथूणी । हछवा २० तथा २५। पाणी कुई सूं पीवे । इकसाखीयो । 
चवांगणा रो छे । जमा ऊदडा चुके । 


१ गाँव वांक 

कोस € श्राथूणो | पाणी कुई सूं पीवे । इकसाखीयो छे । हवा ५० तथा 
६० । पादरीया परमार छे॥ ऊबड़ीयो कतो छे । 
१ गाव वासणी देवडां री 


कोस १० उगूण ने | कूवों १ तत्व १। हवा ५० श्रासरे छे। गाव श्रेक- 
साखीयो छी | लाटा कूता री छ॑ । 


१ गाव वीहोल 

कोस ७ दिखणादोर । श्रेकसाखीयो । कुबो १ तद्ठाव १ । हुछ॒वा १५० रे 
शासरे छे । गाव लाटा कृतां रौ छे । 
१ गाव वरणवो 


कोस १२ श्राथुण ने लुणी ऊपर । दुसाखीयो । लाटा कुता रो गाव छे। 
हलवा ५० तथा ६० आसरे | पादरीया सोलकी रजपूत छे । 





१ दान में दिया हुआा ग्राम॥। २. एक साथ बची हुई रकम लगाने के रूप में देते 
३. दक्षिण की शोर ॥ 


परिशिष्ट १ (कक) ३८५ 


१ गांव बडसम 

कोस २ दिखणाद नू'। हत्ववा ५० तथा ६०। कुबो १। इकसाखीयो। 
गाव लाटा कुता रो। तथा ऊबडो करे छे | हवाले जरडीया फतंखा रे छे । 
१ गाव वरणपुरी 

कोस १२ उतरादो । हलवा २५ तथा ३० रे श्रासरे । कुबो १, तत्व १, 
गाव इकसाखीयो । लाटा क॒तां रो गाव । पठेलीयो गाव छे । 
१ गांव वीराऊ 

फोस १८ शआथूण ने । घणा दिना री बेरो न छे। हुछ॒वा ४० श्रासरे। 
फापलीया रो खेडो छे । 
१ गाव वोडा 

कोस,१० उगृण ने। कुबो १ तकाव १। हढवा ४० तथा ५४० श्रासरे | इक- 
साखीयो गाव । लाटा कूंता रो गाव छ। पटेला री बसती छे। 
१ गाव सागडवों 

कोस ६ उतराद ने। कुबो १ तछाव १ छे । हलवा २० तथा २५ श्रासरे 
छे । इकसाखीयो लाटा कूता रौ गाव छे। पादरीया ऊमट रजपूत छे । 
१ गाव सेवाडी 

कोस ७ उऊतराद ने। कुबो १ तकाव १ । हछवा ५० तथा ६०। इक- 
साखीयो। चहुवाणा रौ। 
१ गाव सीदेपुर 

फोस २ उत्तरादो । कुबी १ तक्काव १। हछ॒वा ६० तथा ७० श्रासरे। गाव 
इकसाखोयो | लाटा कृतां री गाव छे। 
१ गाव सेहेली 

कोस १२ उतरादो । पादरीया चहुवाण छे । हछ॒वा ५० तथा ६० भ्ासर । 
गाव इंकसाखीयो | ऊदड़ो कू ता रो गाव छे । तकछाव १, कुवो १। 
१ गाव सातरीयो 

कोस १६ उतरादो | कछुई १ तत्ठाव १। पादरीया चहुवाण रजपृत छे । 
हवा ३० तथा ३५ भ्रासरें । इकसाखीयो । ऊबड़ीयो छे । 
१ गाव सूरावों 


कोस १० उगूण नूं। जस देवडा री छु । इक्रसाखीयो । जमा रा रुपीया 
वरस रा वरस भरे छे' | हतवा १२५ रे भासर॑ छे । 


आना यम अललक >> यी असल आ न मकान 


सरल ता पी 2248 2 
१. णगान के रुपये प्रति वर्ष सरकार को देते है। 


३८६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ गांव सीलु 

कोस ७ दिखणादो | तछाव १ कुबों १। हकछवा ६० रे आसर॑ | गाव इक- 
साखीयो । पादरीया चहुवाण छे | लाटा कू तां रो । 
१ गाव सरवाणों 

कोस ८ दिखणांद ने । पाणी कुई सूं पीवे । हवा ३० रे श्रासर | पादरीया 
गोयल रजपूत छे। गाव श्रेकसाखीयो । 
१ गाव सखांणो 

कोस १० श्राथुणों | पांणी कुई पीवें। इकसाखियो । लाटा कूृता रौ | 
पादरीया परमार रजपुत छे | जमी हछवा १२५। 
१ गाव सूतडी 

कोस १४ श्राथूण ने नदी लूणी ऊपर | दुसाखीयो | पादरीया सोछको मुकाते 


वावे' । चवांण चुतरसाल ने रावजी श्री बलूजी रा अमल में दीयौ। जमी हवा 
१२५ तथा १४० श्रासरे। 


१ गांव सीलोसण 

फोस ११ श्राथुण ने। दुमाखोयो। सांसण चारण खिड़िया श्रांजयदास 
ने, व्यारीया रो दीयो, मलकश्रली सेरदी समत १६६० । 
१ गाव छूटा कुई 

कोस १६ शभ्राथुणों । पुरीया रौ गांव छे । 
१ गाव हरीयांढी 

फोस ७ उतरादी | कुबो १ तछाव १॥ हछ॑वा ७० तथा ८० श्रासरे । 
दुसाखीयो । लाटा कु तां रो गाव । परेजीयो पादरीया चवांण । 
१ गाव हडेवर 

कोस ३ उगणो | हछ॒वा ८० तथा €० श्रासरे | कुबों १ तत्व १। इक- 
साखीयो । लाटा कू ता रो गांव । 
१ गाव हातीगाव 

कोस १० | दुसाखीयो । श्राथूणों । पाणी वेरी रौ पीवे। नदी लूणी ऊपर। 
पादरीया चवाण । हृठ्वा १२५ आसरे। 


ड-७ी७++-्+्+3+5+5/++::/]ज्थ//् ् श"ण/"/"््/»णप्प"जण्फ्फ्फ्१2ि्ड्पपिप_. 


१. मुकाता देकर खेत बोलते हैं । 


परिद्षिष्ट १ (क) 


१ गाव दुनावों 


३८७ 


कोस १० उगुणों | पाणी वेरी रो पीवे। वेरों १ तदछाव १। हब्वा ७५ | 
२८ प्रगना सांचोर ने साचोर रा गांव जुमले गाव ४२, चवाण मोकमर्तिघ 


लालसघोत खाप सखरावत चवाणा रं, ९८०८ । 


राव मोकर्मासघ रै गांवाँ री विगत-- 


१ कसबे साचोर सायर सुदी रेख 
१ गाव पाडपुरो १ 
१ गांव गगावस १! 
१ गाव ईसरोल !् 
१ गांव अभ्ररणाय १! 
१ गाव कमालपुरो ! 
१ गांव हीडवाडी, खेडे सूनो' ,, 
१ गाव लासडी 7 
१ गांव काटेल, खेडो सूनो ,, 
१ गाव घडसोदी श्रेभाकीयो ,, 


१० 


६००००) 
१०००) 
५००) 
१०००) 
४०००) 
9००० ) 
१०००) 
१०००) 
१०००) 
५०००) 


१२ गावां री जमी ऊदडी चूके, गूजास माफक* -- 


१ गांव रतोड़ी 


१ गाव पाचलो, त० देवड़ा वीरमदे रै 
१ गांव मीपल, त० चवाण सुजाणसिंघरे ,, 
१ 


गांव गरढालो, त० चवाण जोया 
हसते फकीर 

गाव पालड़ी, देवर्डा ये 

गाव वोरमपुरी 

गांव तीतरोल 

गांव केरीयो, त० काबलोीया रे 

गांव डागरा, त० रा० जीवदान रे 

गांव मेठो ऊलो रे 


>ा0 ८“ 90 >> “की 0 “9 


रेख ४०८० ) 


8 


| 


7) 


7 


जग 


| 


२०००) 
१०००) 


न ५००) 
५००) 
१०००) 
४०००) 
२००) 
१०००) 


१. गाव में श्रावादी नही । २ पैदावार के प्रनुसार । 





शेप८ मारवाड़ रा परगना री विगत 


१ गांव तातडी, त" बीरामणां रे रेख. .,..५० 
१ गांव बगसडी 


१३  जुमले गाव बारे । 
११ जमा रा गाव चवांण बाव॑ तिण री जमा ऊवड़ी देवे:--- 
१ गाव दुगवा-चवाण बाक़ीदास, दोसाखीयो, रेख १००) 


१ गाव वरणवी--चवाण गज्सिघ रे ,... ४००) 
१ गाव खाजरडी--चवाण जैतमाल रे ». १००) 
१ गाव जोडादर- चवाण ***** रे ».. १००) 
१ गाव सडाली-चवाण ईसर रे »#.. १००) 
१ गांव सूतडो--चवाण वकीदास रे »#.. १००) 
१ गाव गांधव--चवाण सूरजमल देवीदास राणावत, २००) 


४ गांव चवांण राघू परबतर्सिघोत रे, विगत-- 





१ गांव वाटकी 

१ गाव दीलोदर-खेडो ऊलो श्रेवज धीगपुरो बडो, रेख ५०० ) 
१ गाव भवातड़ो » १००) 
१ गाव वरडवल ». ००) 
११ 
६ पटा रा गांव रु० १४४०) 


१ गाव श्रावली--लाटा कुता री चवाण सोनसिंघ । गांव ४ तिखस्‌ गाव ३ 
तो सोनगरां रा घवांणा रे तावे। बाकी गाँव १ श्रांबली जिणा रो अमल 


दीयौ न छे ने मे हिल हनिननन>रेख.. रु०.. ५००) 
२ त० चवर्णि प्रतार्पात्थ सूरतसिघोत रे रेख ५००) 
१ गांव जांणठी ५००) 
१ गवि भादरुड २००) 
र्‌ 
१ गाव पलादर--रु० १०००), श्रमल दीयी । त० चवांण सिरदारसिंघ माल- 
देवोत । 








१ विधिवत ढग से श्रधिकार नही दिया गया | 


परिशिष्ट १ (क) ३८६९ 


१ गाव पलादर--रु० १०००), श्रमल दीयौ । ता० चवाण सिरदारसिष 





मालदेवोत । 
२ चवांण श्रखेसिघोत, सिरदारसीघोत । श्रमल नही दीयी । 
१ गांव चीणुवी रू० २००० ) 
१ गाव बावरलो रू० ३०००) 
२ 


१ गाव चोहरांणा ५०००) । श्रमल न दीयो। चवांण राजसिघ ईसरदासोत। 
१ गाव हारेचों-सासण सामी"* तेजपुरी, जीवणपुरी, वेज पुरी । 


& 


जुमले नो । 


४२ पढे चुवाण राव मोकमर्सिघ लालर्सिघोत ने समत १८२२ रा श्रात्रोज 
मे । १८२२ री साख सावणू सू पटो राव जालमरसिघ मोकमर्तघोत काती वद 
८ पछे इणां ने दूजो' पटो दीयो, साचोर श्री दरबार तालके । 

२९. समत १७७७ रा श्रासीज सुद ७ रा मगछ, प्रगता साचोर रा गांवां 
री फरसत | 


२५ गांव खालसा श-- 


१ 


५ 
१ 
२ 
१ 
१ 
२ 
हु 
२ 
१ 
१ 
१ 
१ 


कसवे साचो र--शभ्रे कसा खीयो । 

गाव पाडपुरो--कमालखां बारी बसायो, समत १७४४ | 
गांव घडसो-दुसाखीयो । 

गांव गरढाली--इकसाखीयो फकीरां री चीकी । 
गाव दारीयो--इकसाखीयो, पादरीया परमार । 
गांव हीडावड़ी---हमार” हवाला मे, वग पांदरीया । 
गांव मीलाप--इकसाखीयो, भोमीया चवाण । 

गाव तातडी,--इकसाखी यो, दादरीया बीरामण । 
गांव तोतरोल--इकसाखोयो, भोमीया राठोड़ ॥ 
गाव डागावास--इकसाखीयो, भोमीया राठौड़ । 
गाव ईरावडी--इकसाखीयो । 

गाव वाक--इकसाखीयो, पौदरीया परमार । 

गाव पलाघर--इकसा खीयो, पादरीया । 





१२. स्वामी । २६ अन्य, दूुसरा। ३. प्रभी॥ 


३९७ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ गांव लाचडी--.इकसाखीयो, खालसे । 
१ गाव वेणपुरी खेड़ो सूनो । 

१ गांव जाणवी । 

१ गाव काटेल--भोमीया देवडा । 

१ गाव पालडी--भोमीया देवड़ा । 

१ गांव पाचलो--भोमी या देवड़ा । 

१ गाव बगसड़ी--चोको भाटा री । 

१ गाव लीपादडो | 

१ गांव सेडो-दुसाखीयों । 

१ गांव गंगावस-साचोर सू कोस १। इकसाखीयो । 


२० 
३०. १० वावेचा चवाणां रै जमा, फौजब&" गूजास माफक लागरे-- 


गांव सूतड़ी--मनोर सतावत । दुसाखीयो । 
गाव जोडाधर--चवाण मलुवो वीकमर्तिघोत । 
गाव मडाली--नाथावत ने । 
गांव वरणावो--खासर बोरांमण पचांण ने। दुसाखीयो । 
गांव दूठवो---चवांग वेणीदास सिवराजोत ने । 
गांव ४ चवारा भोजरांज परबतर्प्तघोत-- 
१ वाटकी १ दोलोदर १ भवातडो १ रडवल 


«(७ 0 ०८७ “७ “७ 


ड 


१ गांव मांधव, गुढा रा-रांणा सा पठांर्खान ने, जमां सिरकार मे भरे । 
३१. ३३ राव सेसमल कवर भातसिघ त० गाव-- 


१ अग्रार १ सिधपुर १ भडवछ 

१ चजार १ मालवाडो १ कालवा 

१ घूडवों १ सीलू १ वेचीपाडी 

१ श्रचव्ठपुर गुडों १ वेचीपाडी १ रुगासु च० नारखा 
१ वासणी देवड़ा री १ जलघरा १ सोहोतांणो 

१ रणोदर १ वेसाला १ सातरीयो 


नफ--+ नननलनलसमनमेन--तहतहतह#ह/ह/हहह्औ/र है ॒॒£॒ 


१ धमो। २. फोज के निमित्त लिया जाने वाला फर विशेष । 


परिश्िष्ट १ (क) ३६१ 


१ नागोलडी १ कीसुंरी १ सेवाडी 

१ भाव कारणा १ कुडी देवडां री १ मूछो चवाणा री 

१ चीतलवाणी १ डेडरो १ डीभोग 

१ पुर १ होतीगाव १ पालडी सोलकीया री 
१ डमाक १ चोढा १ सुरवो देवड़ा रो 


३३  जुमले गांव तेतीस, राव सैसमल रे पटा रा, विगत ऊपर लिखी हूं । 

३२. ५५ पटायता ने तथा चारणां ने, गांवां री विगत- 

२ चुवाण मानसिष मूंकनर्सिघोत फर्तेसिघोत ने पटो श्रीहजुर सूं इनायत हुवो। 
१ गाव श्ररणाय इकसाखीयो । 
१ गांव गलीको दुसाखीयो । 
२ 
१ गाव आाकोली चांपावत सूरतसिंध ने श्री हजूर सु त० (वो) करी | 
२ भाटी सुरतर्तिध नारखानोत ने श्रीहजुर त० चाकरी, विगत- 


१ गाव बलांणों १ गाव मेलावस 
६ चवाण सूरतिष वेणीदासोत ने साचोर तालके वीमरो फोजदार 
करोली-... 
१ करोली १ घमाणों 
१ घाणतो १ हातर 
१ डाबली १ चरटवो 
है 
२ चवाण सूजो सूरतसिधोत ने सांचोर त० (वी) करी-- 
१ हरीयाढछी १ भर कुबो 


१ सिरदारसिघ मालदेवोत है गाव वीरोल । 
२ चवाण घिवदान फतंसिघोत ने -- 


१ जाखेल १ डेडवो 
४ राठोड करर्णासघ विजेसिंघोत रै-- 
१ जाब १ सरवांणो 


१ सेहेली १ भादसुड । 


३६२ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


२ भाटी भ्रमर केसवदास तु गाव--- 
१ गाव दादलोत १ गांव वासणी । 
३ जोधा दुरजर्णासध सबछसिघोत नें--- 
१ गाव भादरुडो १ गाव चोरा १ गाव प्रांबलीयां 
रे 
१ चवाण तारखा लाडखानोत-गाव गोलास । 
३ चवाण श्रनोपर्सिघ सांवछदासोत रे--- 
१ गाव बालेरा १ गाव क्वेरीयो १ गाव रतोडो । 





डरे 
१ चवाण मृणसिघ गिरघरदास--जोटड़ो वीरामणां रौ। 


१ भेरडीया मानखा मेगो डोसावत नै--गाव वडसम । 


१ सामी जंतपुरी नरपुरी रा चेला रें-गाव हारेछो। माहाराजाजी श्री 
अप्रजीत्तसघजी दीयो, १७६० । 


१ चारण रूपदेजी सुतले गाव का चोलो जात रा मेंगु ने १७६२ रा वरस 
में दीयौ, माहाराजाजी श्री श्रजोतत्तचजी री वखत से । 
१ चवाण जीवरा केसरीपिघोत । 
१ चवाण सोभो भौरावत ने गाव ईसरोल । दुसांखीयो । 
१ चवाण गोरधन नरहरदासोत, गांव परावां। 
२३. € गांव सासण चारणा रा--- 
गाव गोभी-चारण भीया नुूं। 
गाव जेरोल--चारण खिडीया । 
गांव सीलोसण-चारण खिडीया । 
गाव अगडावो-+रोडीया रौ। 
गाव लूणीयास-चारण मेगु ने 
गाव डाडोसण । 
गाव घरणावस-वणसुरा रे । 
गाव पादरणी--वणसूरा र॑ । 
गाव सोणा-चवाणा र॑। 


न 


न. 0 >> न“20 ८0 0 > 20 “0 


४५ 
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यू 
३४. प्रगना सांचोर र गावां री फिरसत हमार इणां वरसा में! बसता तथा 
वेकरां, ने तिणा री विगत | 
१७ खालपा रा-- 
१ कसवो सांचोर-- 
इक्रसाखीयों कचेड़ो भोम जेरडोया ने जमो वेरो १ वेरों १ तछाव ४। 
१ गांव गंगावास-- 
खेड़ो सूनो | वेरो १, जमी सांचोर रा लोक खड़े । 


९ गाव पथूढडा-- 
खेड़ो सुनो । गांव दुधाठ ने घूणी पावस्त चे जमी दोना गाव्रा में 
दवी' | 


१३ खाप्त हवाला ता०- 


८ गांव केरीयो-दुसाखीयो, रेख ४०००) ने केरीया रा गाव । 
१ गाव्र केरीयो, दुसाखीयो । 
१ » वीरावो।॥ 

» हॉलीया बावडी । 

# सूटाकुई। 

/ कुंडकुई । 

» भेषावी । 

» कीपलीकोट | 


न 9 >आचछ न >चिछ 


पल 
इतरा गांव मालाणी में गया -- 
१ गांव श्राटली | 


१ » पोणाली | 

१ ५9 जाखड़। 

१ » वेरी। 
प्पिणप: 


१ गाव गोलासण-- 
इकसाखीयो । वेरो १, तछ्/ाव १ । रेख रुपीया १०००) । 
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१. पिछले कुछ वर्षों मे । २ दोनो गांवों की सीमा मे इसकी जमीन दव गई । 


३६२ मारवाड रा परगना री विगत 


२ भाटी श्रमर केसवदास न गाव-- 
१ गांव दादलोत १ गाव वासणी । 
३ जोधा दुरजर्णातध सबलसिघोत नैं--- 
१ गाव भांदरुडी १ ग़ाव चोरां १ गाव प्राबलीयां 
डरे 
१ चवाण नोरखां लाडखानोत-गाव ग्रोलॉस । 
३ घवांण श्रनोपर्सिघ सांवलदासोत रे-- 
१ गाव बालेरा १ गाव क्षेरीयो १ गाव रतोडो । 
डे 
१ चवाण मृणसिघ गिरघधरदास--जोटड़ो वीरामणां रो । 
१ भेरडीया मानखा मेगो डोसावत नै--गांव वडसम । 
१ सामी ज॑ंतपुरी नरपुरी रा चेला रे-गाव हारेछो। माहाराजाजी श्री 
श्रजीतर्सिघनी दीयो, १७६० । 
१ चारण रूपदेजी सृतले गाव का चोलो जात रा मेगु ने १७६२ रा वरस 
में दीया, माहाराजाजी श्री श्रजोतस्चघिजी री वखत से । 
१ चवाण जोघरा केसरीपसिघोत । 
१ चवाण सोभो भौरावत ने गाव ईसरोल । दुसाखीयो । 
१ चवाण गोरधन नरहरदासोत, गांव परावां। 
२३. € गांव सासण चारणा रा+-- 
गाव गोभी--_चा रण भीया नुं। 
गांव जेरील--चा रण खिडीया । 
गांव सीलोसण-चारण खिडीया । 
गाव श्रवडावो--रोडीया रौ ॥ 
गाव लूणीयास-चारखा मेगु ने 
गाव डाडोसण । 
गाव घरणावस-वणसूरा रै | 
गाव पादरणी- वणसू रा रै। 
गाव भोणा-चवाणां रं। 


कच) 


न >ौ0 ० 0 ना 0 0 0 ०० 


परिशिष्ट १ (क) के ३६३ 


३४. प्रगना साचोर र गावा री फिरसत हमार इणा वरसा में! बसता तथा 
वेकरा, ने तिणा री विगत । 
१७ खालसा रा- 
१ कसवो सांचोर-- 
इकसाखीयो कचेड़ी भोम जेरडोया ने जमो वेरो १ वेरी १ तछाव ४। 
१ गाव गगावास-- 
खेडो सूनो । वेरोी १, जमी साचोर रा लोक खडे । 
१ गाव पथूड़ा-- 
खेडो सूनो । गाव दुघाठ ने लूणी पावस चे जमी दोना गांवां मे 
दवी' । 
१३ खास हवाला ता०- 


८ गांव कैरीयो--दुसाखीयो, रेख ४०००) ने केरीया रा गाव । 
१ गात्र केरीयो, दुसाखीयो । 
१ #» वीराबवो। 
१ » हालीया बावडी । 
१ # सेूटाकुई। 
१ » ऊुंडकुई । 
१ » भेधाबी । 
१ » कीपलीकोट । 
प् 
इतरा गाव मालाणी में गया -- 
१ गाव श्राठटली | 
१ » पीणाली । 
१ » जाखड। 
१ » वेरी। 
जफकाज् 
१ गाँव गोलासण-_ 
इकसाखीयो । वेरो १, तकाव १। रेख रुपीया १०००) । 


मन ने न न ८० उप पक 2०-53 ८ 3 3-3 0 3 अल 


१. पिछले कुछ वर्षों मे । २ दोनो गांवी की सीमा मे इसकी जमीन दव गई । 


३६४ €: मारवाड़ रा परगना री विगत 


१ गाव मेटोदो-- 
इकसाखीयो । रेल श्राया | पारवाडीया तथा गोलासण, भड़वक्, कमाल- 
पुरो, फीलवाखेडे पादरीया राठौडा री भोम । 

१ गाव भ्ररणाय-- 
दुसाखीयों । वेरा २ तकाव १॥। जमी मोकछी हछ॒वा २००। तगीर, 
चहुवाणा रे पाछी लिखीज गयौ । कदीम मुजब हाल-- 

९ गांव केरोल-- 
कदीम सासण सो चारण भ्राईदान रामसरण हुवो" १६१० में तरे समत 
१६९११ सुं खालसे। सो श्रो गाम विंहारी गजनीखा रौ दत्त पायौ खिडिये 
चेले १६५४ रा फागण सुद ८। 

१ गाव हीडवाडा-- 
पादरीया बिरामणा णे। इक्साखीयो गाव । 

- एह१३  जुमले गाव १३ है। 

१ गांव श्रेक सिरकारी जोड मे प्रतापपुरी बसायौ। सांचोर री सीव मे । 
बसती घर ३० | समत १६३६ रा वरस में वेरो १ खुदायो। जमी 
जोड री खड़े । 

. १७  जुमले गाव १७ | 
३५. ५६ गांवा री जमी ऊदड़ी लागै-- 
५ गांव ५ री तो श्रेक रीत-- 
१ गांव गरढाली-- 
श्रेकसाखीयो । वेरो १ तछाव १। फकीर रै मांनसा सा पीर पप्तात- 
मारी श॒ बेटठां री चोकी कु० ३ कोस ३ । 
१ गांव सरचीणा-- 
इकसाखीयो। पादरीया परमारां ने गांव राणावाबव वाढ्ां रै जुस्से क० 
१०१ 
१ गाव मीपाल-- 


इकसाखीयो । वैरो १ तछाव १। चवारण बारणस्िंध मलुर्सिष र 
जुमे । फोस ७। 


१, देहात हुमा । 


परिशिष्ट १ (क) ३६५ 


१ गांव डागरा-- 
इकसाखीयो । कोस ५। राठौड भोजराजोत रे जुमे । 


१ गाव तीतरोल-- 
इकसाखीयों । राठोड मोबतर्तिघ मेघसिघोत रं । 


४. जुमले विगत पासे यावा री-ः 


११ 


देवडां रा गाव-- 
७ देवडा रूपधिघ भ्रमरतिध दे हिंद्सीध वनरार । 
३ देवडा रूपसिध रे । 
१ पीचलो १ नातोल १ कुडी, सगराम रं। 


| इकसाखीया । 


१ पालड़ी देवडां री- 

अ्रखेसिघ देवड़ो भ्रमरसिधोत रे । 
१ क्षटोल-..- 

देवडा हिंदुर्तिघ रामसिधोत रे । कोस ५। 
२ खेड़ा सूना मॉजिरे-... 

१ वर्णेदेव, १ वालेर । 
३ देवडा पेमत्रिघ कौलाणप्रिघोत, सबकरप्तिघ, ठाकुरप्तिघोत रै जुपे ३ । 
१ सुरावो-- 

दुसाखीयो । वेरो १ तकाव १। कफोस १०।॥ 
१ दुगावो-- 

देवडा सबठसिघ रे | कोस १० । 
१ दुघड़--- 


खेडो सूनो । 


दबे 
१ देवड़ा प्रतारपपिघ रै-..0ह- 
गाव वासण, खेड़ो सूतो । 


११ जुमले गाव इगीयारे री हाल । 


३५ नईड कांठा रा गाव, सूराचद रा खेडा मांयला । नाडोला चवाणां र जुमे, 


भाईवटा मै रांणा सिवराज नै महाराज श्री श्रजीतरसघजी दिया । 


३९६ 


न 


न 


न 


०“ 


न्के 


७ 


न 


** 


ना 


७ 


न. “>> 


मारवाड़रा परगनां री बिगत 


६ रांणा मलु सुजांणसिघ केसरी सिंघ सिरदारसिंघोत रै। 
गांव सुराचद--- 

दुसाखीयो । श्राथूणो कोस १३ । 

गाव खेजड़ीयाली -- 

दुसाखियो । आथूणा कोस १५॥। 

गांव नीबज-- 

श्राथंणो कोस १२। चवांण ग्रुलाबरसंघ मूछसिघोत रे जुमे थो, सो 
गुलाबसिघ फौत हुवो ध्रं इणा जुमे | 

गाव मालसरो-- 

सूनो खेड़ो । कोस १७ । 

गाव रायपुर-- 

खेड़ो सूनो । ऊपर सीधी बेठे । गीण सिरकार मे श्रावे । 
गीड़ां-. 

ऊपर सीधी बेठे । गीण सिरकार मे श्रावे । 


७ चवाण सूरतसिघ जवांनसिघोत ने चवांण उर्देप्तिष कलीयाणसिंघोत-- 
गांव टापी-- 

दुसाखीयो । कोस १५॥। 
गांव साकरीयो-- 
दुसाखीयो । कोस १६ । 
गांव डूगरी-- 
इकसाखीयो । सूनो खेडो । 
गांव सेमारड़ी-- 
इकसाखायो । कोस १७ । 
गांव खाभराई--. 
इकसाखीयो । कोस १८ । 
गाव यावतलावडी । 

गाव जाले वेरी । 


०) 


>ाच3. अच्ि0.. >च् 


१ 
४ 


१ 


१ 
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६ चवांण जवानपभिघ दानसिंधोत ने चत्राण भूतर्तिध वीरमदेवोत ने 
चवाण दौलतपभिघ केसरीसिघोत रै-- 

गाव दूठवाॉ-- 

ध्राथृंणो कोस १४॥ दुसाखीयो । 

गाव सेवावो-- 

इकसाखीयो । कोस १५॥। 

गांव भेखडो-- 

इकसाखीयो । कोस १६ | 

गाव पादरडी-- 

इकसाखीयो । पुनो खेडो । 

गाव पांचलो-- 

इकसाखीयो । खेडा २, सो खेड़ोी १ चारण जगा रे । 

गाव तीलाणी रा खेडा २, सो जरमों मालाणी वाछ्ठा ठाबी। फकोस २ मे 

माणकी, समत १६०२ रा बरस मे ग्रुजयाला दावीयो । 


चवाण तेजमल श्रव्ठत्तित भोजराजोत ने चवांण हठोर्सिष दुरगदास 
मांतावत रे--गाव मासरवी, दुसाखीयो । कोस १२। 


राणा चनणसिघ उमेदर्सित सिरदारसिघोत रे>गांव वरणावों । दुसा- 
खीयो | कोस १६ श्राथूण । 


१ चवाण प्रथीरांज जसराजोत रै-गाव ४ ॥ 
गाँव पाटवो--दोसाखीयो । श्राथूणो कोस १५ ॥ 
गाव वेडीयो--इकसाखीयो । आथूणो । 

गांव बोजी--इकसाखीयो । 

गाव हृवी--इकसाखीयो । 


चवाण जवानसिघ श्रमरप्तिघोत ने चवाण हातीसिंघ भोजराजोत रै-- 
गाव मडाली । दुसाखीयो । कोस १६। 


चवाण कानसिंघ रामप्विघोत ने चवांण श्रमरसिघ दुरगदासोत रै-- 
गाव सुतड़ी । दुसाखीयो । श्राथणो कोस १५। 


रे 


रेध्८ 
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चवाण जवानर्सिघ जीवराजोत ने चवाण भूपतर्सिघ कुसकसिघोत ने 
कुस&सिघ नाराणदासोत रे गांवों में सीधी बेठे तिण री गीणतो श्री 
दरबार री, ने गावा री पंदास शअ्रलबता ने बाव श्री सिरकारी भरता । 
समत १६२६ रा बरस मे सिरकार सु जबत हुवा। परत इतरा गाव 
भवातड़े जुमे-- 

गाव भवातडो-- 

दुसाखीयो । श्राथणो कोस १५॥। सिरकारी थांणों १६०८ घालोीयो' । 
गांव वाठकी-- 

चवाण भोपतरततिघ जावतर्तसिघ रे ने चवाण चिमनर्सिधघ रै। इण रो 
श्राघोआधघ गाव । दुसाखीयों । कोस १५॥ 

गाव धीगापुरो-- 

दुसाखीयो । कोस १५॥ 

गाव वरडवाली-- 

खेडो सुनो । कोस १७ | श्राथूणो ॥ 

गांव दीलोधर.-.. 

खेडो सूनो । 

गांव जोडादर-- 

खेडो सूनो । भाथूणों । 


१ गाव फोगरडवो-- 


खेड़ो सूनो | कदीमी चवाणों रो | 


१ गाव राजपुरो-- 


खेडो सूनो । 


३५ 


१ चवाण जगतर्तिघ मेधघर्सिघोत ने चवाण भभूर्तासध मोडर्सिघोत रँ। गांव 


कोप ५॥ इकसाखीयो । 
गांव २ सादा रा जिण री जमां लागे-- 


१. स्थापित हुप्ता 


न्च 


२६ 
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गांव बगसडी- 

इकसाखीयो । कोस ७॥ वारठ जेठा भूता रे ग० रुपीया ६४) कदीम 
छागे । हमार रु० ३२) भरे छे । 

गांव भाटवस--- 

दुसाखीयो । कोस १३ श्रांथूणो | भाठ मोती पद सरे मां राणेर रु० 
१२॥॥-) लागे ५ 


गाव गाघरावास-- 

दुसाखीयो । सो सदावद साचोर रा गावां मे था सु हमार समत १८६२ 
री साल मे ग्रुडा वाढ्ा राणा बाड़मेर सूं सायव बहादुरजी कने सु 
ऊकील पचोछी जीतमल री मारफत जमी करीया | ऊनाकछ साख रा 
खेत ना लीया ने जठा पछे जमा देवे नही । 

जुमले गांव छपन । 


३६. ७६ पटायतां रे पटे गावि-- 


न 


ते 


भर 


११ चढा ऊतर' गाव, सु पटायता ने पटे गांव । 
प्‌ खाप राठोड़-+>- 
गाँव घडसो--- 


राठौड भेरुतिघ सिरदारसिघोत रे पटे। गाव दुसाखीयो । उतरादो 
कोस १२ | 


गाव ईसरोल-- 

करणोत जेठकरण कन्तीरामोत ने करणोत बभुतर्सिघ रै। गांव दुसाखीयो 
कोस १० । 

गाँव मेलावास-.. 

बाला मघरसिघ हें। गांव दुसाखीयो । कोस १४ आथूण । 

गाव भडवल-- | 

जसोलियो खेमर्सिघ चुतरसिघोत रे । इकसाखीयो । कोस ४ श्राथूणो 
गांव पाड़पुरो-- 

घवेचो सोभसिघ वीरमदे जसराजोत र॑ । इकसाखीयो कोस २। 


१. स्थायी जागीर के नहों | 


० मारवाड रा परगनां री विगत 


४ खाप चहुवांण-.. 
१ गाव गलीफो-- 

चवाण वनेसिघ किलांणसिंघ सगतीदानोत रं। दुसाखीयो | कौस १० | 
१ गाव रतोडी-- 

चवाण झ्रासकरण ब्भूतर्सिघ सूरतरसिघोत रे पटे । दुसाखीयो | कोस १० | 
१ गाव वासण-- 

चवाण सादुछूसिघ हीदूसिघोत र॑ पटे । इकसाखोयो । कोस ४। 
१ गाव भादरुडी-- 

चवाण केसरीसिंघ प्रथीराज कवीरामोत रं । गाव इकसाखीयो | कोस १०। 


२ खाप सिपाया री" जाछोर वाह्मा रै-- 
१ गाव लाचड़ी-- 

कवर भ्रबुखा, गुमानीखा सिरदारखानोत रै इकसाखीयो । कोस १। 
१ गाव कमालपुरो-- 

सपद जमालखा सायबखो रा रे गाव पटे । इक्साखीयो । कोस २ । 


२्‌ 


११ 


१५ मुसलमान जाति के जागीरदार। २, स्थायो जागीर के हैं । 


६४ श्रागे पटा रा गाव कदीमी है सूं च8 ऊतरे नही! । घणा वरसा रो 
भोमीचारो है । 
११ राव मोती सिंघ लालपिंघ पदमर्सिघोत रै पटे गाव तिणरी विगत-- 
१ गाव चीतलवाणों-- * 
कोस १० श्रथुणो । गाव इकसाखीयो । 
१ गांव रणोदर-- 
कोस १२ श्राथंणो । गाव इकसाखीयो । भोमीया राठोड । 
१ गाव डीभोग-- 
हमार सीटी सूनी वरतन पुरोदी | ग्राव इकसाखीयो । 
१ गाव डेडरो-- 
खेडो सूनो । कने रामपुरों बसायो । 
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१ गांव फोलवॉ-- 
कोस ३। गांव इकसाखीयो । चवाण भोपालर्तिध रे जुर्म । 
१ गांव वेचवाही-... 
फकोप ८ इक्षत्राखीयों। त० गोयल राजो, लखो, खार्वे" इण कने फेर 
जमो देवे। 
१ गाव संताणो-- 
कोस ८५। इकसाखीयो । गोयल घीरो, भगो खावे, घणा दिलां सूं । 
१ गाव रुघा-- 
कोस ३ इकसाखीयो । सुजेरडी फर्तंा ऊसूखा रे जुमे । 
१ गांव घृड़वाँ-- 
कोस ४ । गाव सांसण, ब्रामणां रो, सो सिवजी माहाराज ने चढ़ायो। 
सामी, इृदरपुरी तथा किसलपुरी रे जुमे । इकसाखीयो । 
गांव फरणो-- 
कोस २। इकसाखीयो । पुर वाह रे श्राद मे । 
गाव वेसालको-- 


कोस ८। इकसाखोंयो । श्रागे चारणा ने दांत मे दीयो हो ने हमे हमार 
वी० मे, सो हर॒सीघो रतनो खाबे। 


न्श्स 


न्प्य् 





११ 

६ चवाण लालतिंघ ग्रेघर्सिघोत रे नावे चवाण सुरतांणसिघ दौलावत-- 
१ गांव हुतीगांव-- 

कोस १२ | दोसाखीयो गाव । श्राथूंगो बदो । लालपधिंघ रे जुमे । 
१ गाव कीसूंरी-- 

कोस ११ दुसाखीयो । गाव चवाण सुरतांणसिष दोौलतसिघोत र॑ जुमे । 
१ गाव पालडी--- 

कोस ३ । इकसाखोयो । लालसिध रे जुमे । पादरीया सोलकी । 
१ गाव सीधेसु र-- 

कोस १। इकसाखीयो । चवांण मोबतपसिघ रै जुमे । 


अप यम कम न मल ० 2 3 ० रथ 
१. उपभोग करते है। ३. प्राघे हिस्से भे । 


४०२ मारवाड़ णश॒ परगनां री विगत 


२ चवांण सुजांणसिंघ नथसिघोत ने चवांण सवाईसिंघ पदमसिघोत, चवांण 
केसूसिघ सवाईसिघोत रै जुमे-- 
१ गांव अ्चछपुरो-- 
कोस ७ । इकसाखीयी । 
१ गांव दधूडा-- 
खेड़े पूनो । 
२ 
६ घव्वांण सुरतरसिध ओोपसिघोत ने भ्रचकृसिघ गुलाबर्सिघोत रे पटै-- 
१ गांव जाब-- 
कोस १२ | दुसाखीयो । कोसीटा डावा । 
१ गाव जांणवी-- 
कोस १० | दुसाखीयो । चवांण मोकल्सिघोत बभूतर्सिघ रै जुमे । 
१ गांव सेली-. 
कोस ११ | इकसाखीयो । 
१ गांव जाखल-- 
कोस ५। इकसाखीयो । 
१ गांव डेडवो-- 
फोस ५। इकसाखीयो । छ 
१ गांव भादरुड़-- 
कोस ११। गांव दुसाखीयो । 


न्नजजनत 5 


द्‌ 
४ चवांण लालसिघ सिरदारसिंघोत ने चवाण कांनर्तिघ सुरजमलोत से पर्ट 
गांव-- 

१ गांव कारोलाई-- 
कोस ३ उतरादो । इकसाखीयो गाव । 

१ गांव हडीतर-- 
कोस ३ उग्रूणो । गांव इकसाखीयो । चवांण लालसिंध रे आगे । 

१ गांव गांणेतो-- 
फोस ५ ईसांत कूटठ में । गांव इकसाखीयो । 
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१ गांव आआंमली-. 
कफोस ४५। इकसाखीयो । 





है. 
३ चवांण मोडर्सिघ लालसिघोत, चवांण मग्रर॑प्रिघ प्रतापसिघोत रे पटेै, 
गांव ३-- 
१ गांव डभाल-- 
कोस ३ श्राथूणो । गांव इकसाखीयो । 
१ गांव सीलूको-- 
कोस ३। इकसाखींयो । 
१ गांव श्वगार-.. 
कोस २ भ्राथूणो । इकसाखीयो । 





५ चवाण भोपालसिघ जालमर्सिष श्रजोतर्सिघोत रे पट, गांव पांच ५-- 
१ गांव पुर, वेतलवब-- 
कोस ५ उगुणों | इकसाखीयो गाव । 
१ गांव गेनाल-- 
कोस ६ उगूणों | गाव इकसाखीयो । खेड़ो सूनो । 
१ गाव मालवाड़ो-- 
कोस ७ उतरादो । गाव इकसाखीयो | 
१ गाव नागोलडी-- 
खेड़ो सूनो 
१ गांव बोठा-- 
उगूणों ग्राव । खेड़े सुनो । 
4 





गाव ने कारणा में श्राद सू रावजी है नावे मडायो। 

२ चर्वांण तेजसिघ हातीपिघोत, भारतसंघ जीवर्सिघोत रै पढे, गांवे २-- 
_१ गाव हरीयालो-- 

कोस ७ उतरादो | बेतलब, इकसाखीयो । 


४०४ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ गांव भरकुवो-- 
खेड़ो सुनो । 





4 


३ चवांण हेमसिंघ लालसिघोत ने चवांण सूरजमल जेसा सादूछपिंघोत रे 
पटे, गाव ३-- 


१ गांव डडोसण-- 
कोस ४ श्राथुणो । इफसाखीयो । 
१ गांव वालेरा'+- 


कोस ११ भ्राथुणो | दुसाखीयो । पादरीया बीरांमण पास रै गाव रो वित 
हमेसा पाव' । 


१ गांव दादलो-- 
कोस ५ श्राथणो । इकसाखीयो । 





रे 
४ घचवांण भ्रासकरण बश्चृतर्तिधोत ने चवांण भोजराज नवलपिघोत रे 
पटे । गाव ४-- 
१ गवि डावल-- 


कोस ५ उतरादो | इकसाखीयो । बेतलबो । 
१ गांव लीपादरो-- 

फोस १२ | इकसाखीयो । चवांणा जेंठकरण जीवराज रँ। उतरादो। 
१ गांव वरणपुरी- 

फोस ४ उतरःदो | खेडे सूत्ती । 
१ गांव सागडवो-- 

कोस ८ उतरादो । इफसाखीयो गांव । 





४ 


१ चवांण भ्रजीतर्सिघ सोभसिघोत ने चुवाण पाबूर्सिघ जीवर्सिघोत है पढे, 
गांव १-८ 
१ गांव मरटवो-- 
फोस ११ भाथूणी । गाव दुसाखीयो । 


१ पडोस के गावो के मवेणी यहा पर पानी पीते हैं ॥ 


परिक्षिष्ट १ (क) ४०५ 


२ चवांण हीमतरसिघ जवांनर््तिष प्रथी राजोत रे पटे, गांव २-- 
१ गांव सेवाडो-- 

कोस ८ उतरादो । इकसाखीयो । 
१ गाव चजरायो-- 

कोस १ आशथूणों | गाव इकसाखियो । 


३ चवांग हातोर्सिघ चुतरतिघोत रे पटे, गांव ३-- 
१ गांव दातीया--- 

कोस ८ भ्राथणो । इकसाखीयो । 
१ गांव वॉक-- 

कोस १० श्राथूणो । इकसाखोयौ । 
१ गाव करावड़ी-- 

कोस १० उतरादो । गाव इकसाखीयो | 


की भी... 


रे 


१ चवाण रघुनाथसिंध किलाणसिंघोत ने चवाण बनेसिंघ नवल्सिधोत सै 
पटे, गाव १-... 
१ गाव चारणी-- 
कोस ११ उतरादो । गांव दुसाखोयो । 


२ चर्वांण तगसिष घीरसिघोत ने चवाण भोमसिंष विज॑र्सिघोतद, पढे 
गाँव २०८ 
१ गाव मूली-- 
कोस १२ उतरादो । गाव दुसाखीयों | कोसीटा हुवे! । 
१ गांव सातेरोयो-. 
कोस १३। खेड़ो सुनो । जमी जाबक" नीचे दबी । 





२ चांण जीवसिघ जोगराजोत ने चांण प्रतार्पासध नवलरसघोत ने 
चवांण घीरसिंघ रे पं, गाव २... 


९. कुधो से सिंचाई होतो है। २ कुल, सम्पुरां । 


४०६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ गांव वीरोल 
कोस २ दिखणादी कानी । इकसाखीयो । गाव थी राद रो कांकड आयो" | 
१ गाव पलादर.... 
फोस ३ दिखणादो | इकसाखीयो । खेडो सृनो पड़ोयो, समत १६११ रा 
बरस मे प्रवानो कराय बसायो, जिण दिन सूं खा्वे। 


न्जज-ज---ज++ज5 


के 
१ गाव चोराॉ-- 
कोस ८ उतरादो इसान कट । इकसाखीयो गाव। चवाण श्रजवर्सिष ने 
चवाण चुतरपसिघ दुरजणर्प्घोत ने चवाण सगतीदान मानावत ने चवांण 
सादुछसिंध होंदूसिघोत झे पढे, गाव १। 
१ गांव कोली-- 
चवाण लालसिघ मोडपिंघोत ने बभूतसिघ जांमर्सिघोत रे पटे। गांव इक- 
साखीयो । कोस ६ उतरादो । 
गाव पारावा-- 
चवाण चिसनसिध सगतीसिघ ऊमावत रे पट । गाव इक्साखीयो । कोप ८ 
उतरादो । कोसीटा हुवे । 
गाव जोटडी- 
चवाण श्रोपर्सिघ, बुदर्सिध बखतर्सिघोत ने चवाणा दलप्िघोत रे पटे। गांव 
इकसाखीयो । कोस ८ उतरादो । कोसीटा हुवे । 
गांव धमीणा -- 
चवांण जगतसिघ भ्रजबसिघ ने चवांण जेठक रण रतन भिंघ रे पटे। गांव 
कोस ४ उतरादो । इकसाखीयो गाव । 
१ गाव खावड़लो--- 
चवाण जालमर्तिघ जंतावत ने चवांण मोबतसिष वागसिंघोत र॑ पटे । गांव 
कोस ५ भाथूणो | इकसाखीयो । 
१ गाव जलदरा-- 


राव लालसिघ, पदर्मासध श्रणदर्सिघोत रे जुमे । गाव दुसाखीयो । झ्ाथूणो । 
त्तेजमालोत। रे है । 


० 


«0 


नर 


अर कर कप न पा 232 मय 238 80524 
१, थोराट की सीएा एह लिशत्त ४ 


व छू ७ हू है प 5 चच्म 


१ गांव बलांसी-- 
चवाण सगतीदान रॉयसिघोत लाडसिघोत ये पटे | गाव इकसाखीयो ॥ 
कोस ६ ईसांत कूट में । 


१ गाव वडसस-: 
-  मेरडीया फर्तखां नीहालखां माखुखाजोत ने केरडीया मीया मीदूखा सवाईखां 
सिरदारखा मादुखानोत रे पट । गांव इकसाखीयो । अगती कृण में । 


७६ 





११. सांसण गाव-- 


१ गांव हाडेचा- 
इकसाखीयो । दिस ग्राथण मे । भगवानपुरी सिवपुरी भीवपुरी पटे। 
माहाराज श्री श्रजीतसिघजी चोतलवाणों १७६० रा वरप्त मे पधारोया 
तरें चढायो" । कोस ७ गांव । 


€ चारणां रा सासणए+- 

१ गाव गोपी-- 
कोस € भ्राथूण । इकसाखीयो । कोसोटो हुवे । चारण करता जमावत ने 
चारण शभ्रभा मानावत रे श्रादो-आद, सो गाव बरजागजी दीया चारण 
सोड मई ने । 

१ गाव श्रगडावो-+- 
दुसाखीयो । चारण राणा प्रगता वागावत रे। भाखरतिघ रे दोयोड़ो । 
फोस १६॥ सा० पातलोत दीयो धवेचे, पायो रोहडोये नाथे । 

१ गाव घरणावस-- 
दुसाखीयो । दिस उतराद कोस १३॥ चारण भांना रो। चारण जादे ऊप्ता 
रे दत व्यारी मलकग्नली सेरखा दीयो, समत १६६० रा बरस मे, चारण 
भादो वणसूर पायी । 

१ गांव पादरडी-- 
इखसाखीयो । दिस ईसान कूंट । कोस १० । चारण खेता वजा रे दत्त, राव 
वरजागजी रो। पछे राव वरजांगर्तमिघजी संभत १७६० में दीयी । 


कल गिल ललतञ न तट नननन तन व -_+->नन-++ नमन“ लीकच-ह१४+-५४++४ 55 लनससिन सटन+- किस... 2, 


१. मेोंट किया । 
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१ गांव फीचेलो-- 
कोस ७ श्राथूणो । इकसाखीयो । चारण बीरदान केसु रे, दत्त राव 
वरजागजी रो। 

१ मांव लूणियावस-- 
कोस ५ । इकसाखीयो । श्रगनी कृण मे । चारण करता खूबदांन नारखा- 
नोत ने, दत्त राव बलूजी रो। पछे पाछी दत्त* व्यारीया री १७४२ रा 
वरस मे । 

१ गाव जीजोसण-- 
कोस १५ दिस ऊगवणों । गाव इकसाखीयो । चारण सगराम सुखदानोत 
ने चारण भ्रूता जीवावत रे । वत्त राव बलूजी रो दीयोडो गांव । 

१ गाव स्ोवाणो-- 
कोस १० दिस शभ्राथूणो । इकसाखीयो । चारण फोरताप्तिघ भ्रनोपा रँ ने 


चारण चूरण जीवा घीरा मानावत ड । दत्त माहाराज श्री श्रजोतर्सिघजी 
र॑ दियोड़ा, संगत १७६० से । 


१ गाव सीलोसण-- 
फोस ११ वायब कूट । गाव दुसाखीयो चारण पूरा हरदान देवदान रा 
बेटा रे। दत्त व्यारी श्रलीसेरणी दीयो, समत १६६० खडोया जाजा ने । 
१ गाव तातड़ो-- | 


कोस १४ दिस उतराद । इकसाखीयो । जाछोर रौ गाव, इंदा ऊपर । पेली 
कानी माकती महीगर बीरामण मुकनौ सोबो गगादास रो, चारण वणसुर 
रे । 

“पर जुमले गाव इश्यारे 
रेख री चाकरी रा घोडा साचोर करता तिण री वीगत-- 

४ चवाण राव वीरमदे मालदानोत पटे गाव, चीतलवांणो, रेख १४०००) । 
३ चवाण केसरीसिंघ श्रखसिघोत पटे कीरोल, घोड़ा ३, रेख ४०००) । 
४ चवाण बुदर्सिघ भवानसिघोत, पटे गाव होतीगांव, रेख ४०००) । 


४ चवाण प्रथीराज सुरताणध्िघोत ने जेपिघदे जालमसिघ रामसिघोत, रेख 
रु० ४०००) । घोडा ४ । 





१. फिर से दानव में दिया गया । २ वणसूर खाप के चारणो के श्रधिकार मे । 


प्रिद्षिष्ट १ (क) - ४०९ 


चवाण जैतसिंघ रूपसिघोत ने लालसिघ राजसिघोत, पटे गाव डभ्ाल । गाव 
३। रेख २०००), घोड़ा २। 


२ चवाण प्रथीराज केसरीसिंघोत पर्ट गाव सिव् । रेख २०००) घोडा २। 


चवाण जालमर्तिष श्रजवर्सिघोत, पटे गाव पुर | रेख रु० २०००) घोडा २। 


चवाण ईसरदास कुसलूसिघ जोघावत बीसनदास हातीसिघोत, रागयसिष 
लाइसिंघोत, पटे गांव डावल । श्रागे घोडा २ री चाकरी, घोडो १॥। 

चवाण बवनेतिघ जोधावत, पटे गाव मख । रेख रु० १०००) । 

चवाण कुसलसिघ जोघावत, पटे गाव रतोडी । रेख रु० ४०००) | 

चवांण रायसिघ लाइूसिघोत, पटे गाव बलाणो । घोडो १। 

चवाण माहसिघ रूपावत, पढे गांव करावडी दातीया | घोडो १। गांव ३। 
रेख २००० ) ॥ 

चवाण माधघवर्सिघ कलावत ने सेरो जमालोत रे पटे गांव घसांणी । रेख 
१०००) घोडो १। 


चवाण थांनरसिघ हीदूर्सिघ सखावत चवाण लृणकरण वीरमदेवोत, पटे गाव 
हरीयाढछी भरकुबवो | रेख १०००) । 

चवाण कनीराम विजेसिघोत, पटे गाव भादरु | रेख रु० १०००) । 

चत्राण सिवर्सिघ इदरसिघोत । पटे गाव श्ररणवों । रेख रू० ४०००) । 
चवाण प्रेमसिंघ हेमराजोत रे पटे गाव बासण कमालपुर । घोडा २। 

चवाण सगतीदान देवीसिघोत, पटे गाव गलीफो । रेख रु० ४०००) 
चवाण श्रणदर्सिघ दौलतसिघोत, पटे गाव तीतरोल । रेव १०००) । घोडो १। 
चवाण रायसिष विजेर्सिघोत रे पट गाव चारणीव । रेख १०००) । 


चवाण भोज़्राज कीरतसिघोत चवाण जवानसिघ उर्देसिघोत रे गाव डडोसण 
दादलो | रेख ₹० २०००) । घोड़ा २। 


चवारण मानसिघ हीमतर्सिघोत रै गाव सागडवो । रेख १०००) । घोडो १। 
चवाण गजीयो केसरीसिंघोत, पर गांव बावरलो । रेख १०००) | 

चवाण ऊमो भाखरसिंघोत, पटे गाव परावी । रेख १०००) । 

चवाण गुमानसिघोत प्रेमसिघ व्यारीदासोत, पटे मुली । घोड़ो १। 

चवाण ऊमो लालावत रे पटे गाव जोतडो । घोड़ो १। 


४१० सारवाड रा परगनां री घिगत 

१ चयांण नारणदास प्रभावत ने सिवदान हटावत रे, पर्ट गाव वीरोल। 
घोडो १। 

सचवाण कांतो मांचावत रे पटे गाव कीड । घोडो १ । 

चवांण रामसिघ चुतरसिघोत, पर्ट गाव जवधरा । घोडो १। 

सघार रामसिघ प्रनोपसिघोत रे पटे गाव करोयो । घोड़ा ४। 

राठौड रतनधिघ पाड सिघोत खाप मभेडतीया, पटे गाव घडसो। चाकरी 
घोडा ४ जोधपुर करे । रेख हजार ४०००) । 


१ राठोड नवलतिघ पबावत खांप फरणोत, पटे गाव ईसरोघ। रेख हजार 
१०००) । घोडो १। 


१ राठोड मानसिघ फीरतसिघोत, खाप बाला, पटे गाव मेलावस । रेख हजार 
१०००) । घोडो १। 

१ राठौड सगरामससिघ झ्ाईदानोत, खांप धवेचा, पटे गाव पाडपुरो । रेख हजार 

१०००) । घोडो २१। 

जेरडीयौ सवाई रेमतखा रो ने तपालखा माखुवोत वगेरे, साचोर रो भोमीया 

तिणा रे पटे । गाव हसम रेख हजार १०००) । घोड़ा १ । 

भेर बादरखां हसनखानोत रं पठे गांव लाचडी । रेख २० १०००) 


चारण जीवो सीभुदानोत, ध्रभो भाखरसिघोत से जाव फोचेलो सांधरण। 
चाकरी घोडो १। 


ल्द्‌ ० न्ः्ठ "0 


७१0 


नि -*9 





६६ 
३७, याददासत श्ागली" री विगत-- 
राणो भोजराज र॑ बेटा राणो चद जोगराज पचांण बीजेराजोत ने 
गजघ काठा रो गांवा' रो हकीगत, समत १७१२ ॥ 
विगत तफसीलवार-- 
९ गाव भवातडो-+-- 
रावजी श्री बलूजी ने राज श्री जाड़ेजी राणा भोजराज री बहु पुखता तरै 
त्वाण राघूजी नु दोयो । जमा बाघ ने । 


९ गाव जोरादर-- 
राव जी श्री बचुजी राणा तेजमाल ने दीयो छे जमा बांध ने। झागे* सूतो थौ। 


. ह$. प्राथोन। २, सोसमा के गाब। ३, पलले। ...........॒ ः ३. पहले । 


परिश्िष्ट १ (क) ४११ 


१ गाव भीतड़ी-- 
रावजी श्री बलुजो दीवी चवाण सता भोजराजोत ने, जमे रो में । मोदी 
१४०० बाघा दीवी तिणा पछे गाव राखे तो भोपत राम खेत गया | तरे 
हमार जोर पोछे नही । तरे ऊठ १ ने साड ४० देवे । 

१ गाव सडाली-- 
रावजी श्री बलूजी राणा भोजराजजी नु दीवी । गाव सूतो पडोबो थौ। 
तर जमा रो ऊठ १ बाघ ने १७०३ मे दीवी । 

१ गाव खास रवी-- 
महाराज श्री श्रजीतर्सिघजी राणा पचाण नूं दीवों जमा बाघ ने । सूती थी 
सो जमा रा ₹० ४१) में, चचाण मालदानजी ने ऊभी देता जां पुजब । 

१ गाव वाटकी-- 
माहाराज श्री भ्रजीतर्सिघजी माहाराज राणा पचाण नं दीवी। वसतो 
रसतो थी चाकरी कीवी । समत १७३३ मे । 

१ गाव वरणवो-- 
रावजी श्रो भ्रजीवर्सिघनी दीनो राणा पचाण नु, दीयो रु० २००१) जमां 
रा बाद । 

१ गाव दुठवो-- 
श्रागे तो कदीमी सुं त्ाथां ने । राज श्री सगतसिघजी ने राज श्री देवीदासजी 
ऊठ १ कर ने दीवी | समत १७६२ मे रावजी बलुजी दीयो | 

१ गाव दोलोघर-- 
कदीम सूनो । सदाबद'" वाटकी मे भाजरे छे । 

१ गाव रडवल-- 
खेड़े कदीमी सूनो, ने गाव भवातडा में सदामद माजरे । 

१ गाव धीगपु रो -- 
हमार इणां बरसा में नवे ते सोडी करने राज श्री श्रभ्ेराजजी मेरुजी बसायो 
ने सोमा गाव सुतडी तथा वाटकी तथा सवातडो तथा पारीवासु कने खेत 
बसायो छे । 

१ गाव घड पो-- 


समत १७३५ रा राणा ठाकुरती श्री माहाराज सायबा रा वखत मे घडसा 
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(ख) परगने जालोर रो हाल 


१ प्रगमै जाछोर री जूनी विगत कानुगां री जूनी वही सू ऊतरी' । समत 
१३१२ रा चंत सुद ३ लगन मेख माहे श्री जाछोर थापना कीनी"१ | तिण पहछे 
१३५१ रा पातस्या श्रलाऊदीन जाछोर लीवी । कांनडदे जी काम शब्राया वरस 
१२ चारे राज कांनड़देजी कीयी | पछे फौज श्राई तर ज छोर फते कीधी । 


२ व्यारीयां री विगत, इतरा हाकम व्यारीया रा ठाकुरां ने जाछोर पट 
हुई तथा श्रोर हाकम जाछोर श्राया । समत १६२५ रा वरस मास थी बही रा 
पाने लिखी तिण री नकल ऊतारी छें-- 


नवाब गजनीखाजी टीक वंठा, मलकखांवजी मूवा तरे समत १६२५ रा 
गजनीखाजी टीक॑ बैठा, समत १६४२ रा पोस वद ४, वरस १७ राज कीयी । 


३. व्यारीया नवाब खांतखाना ने पकडीयो तो वेद मुतोी जगमाल तरक 
ऊप्र रसा पक्कढत काम श्लायौ । व्यारीया री वसी राड्घड गयो थी, गजनीखांच 
पकड़ीया पछे खोजो परमाद जालोर हाकम हुवी । पछे श्रव्दुल कासम जाछोर 
राज कीनो समत १६४३ रा कातो वद ५ खोज वरदी जाछोर ऊपर वेस ट्ुकी 
ऊपर छतरों खोज वरदीन कराई । 


४ पछे समत १६४५ रा हवरदो जामु वेग जाछोर प्रवेत । समत १६४८ 
रा काती वद १ जाछोर गढ नवाब श्री गजनीखानजी वीजापुर लाहोर था 
राजराणी परण” श्राया । पछे समत १६७० रा वरस गजनीखानजी बीजापुर 
रे थाणे फोत हवा ने पाडखाजी टीके बैठा समत १६७३ रा पोत्त वद । 

५. राजराणी ने पाडखान मारी, पाड़खान वुरानपुर था नवाबखानजी ही 
सोवे था । राजराणी वुरानपुय मे मारी । राजराणी रा भाई-बद श्रतमाहात 
दोला रो काका था सो पातसाही नूस्मैल भागे पुकारीया--जु मेरी बेटी पाड़- 
खान मारी छे। तरे पातसाजी पाडखान ने पकडाय सगायौ । जाछोर रा उमराव 
तुरक प्रता था, हिंदू सगह्ठाई मतीो कराय ने मरावी थी | पछे पाडखान ने 
पातसाजी पुछीयो, नूंरमेल पासे ऊभी थी, केण लागी-किण मारी । तरे पाड़- 








१२. लिखी, लिपिबदध की । २, जालोर री स्थापना की गई । ३, मालानों का 


इलाका । डे. शादी करके । ४५, हिन्दुओं ने उक्तता कर उसे मरवाया था । ६. पास 
प्रेखड़ी थी । 


४१४ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


खानजी जाबाब दीयौ-जु में मारी । तरे नूरमेल हुकम कीयो-_जी पुरुस खून 
कोयो है, मारी, तरे पाडखान ने अजमेर में मारीयौ । 


६ पछे साहाजादो खुरम श्रापरा उमराव जाछोर थाणे म्हेलोया था सो 
उमराव रो लसकर खीरणी ने मालोछाई छे, जठे ऊतरीया था। तरें जालोर 
ठाकुर सह था तिणा साभछीयौ' । पछे जाछोरीया वेढ कीवी । अ्रमीजी तू र- 
महेमद शेपडी उर्य बखत मडोवरी काम श्रायी । बीजा ही घणा काम आ्राया 
हुसी' । साहजादे रा चाकर था सू नास गया3 पछे साहजादे नूं खबर हुई तरे 
माहाराजाजी श्री सूरसिघजी जाछोर लेवण री ऊमेद मे था सो साहाजादे सू 
श्ररज कीवी । तरे साहाजादे हुकम दीयो, तरे जाक्रीर लीयौ । 


७. पछे कवरजी श्री गजरसिघजी मारवाड रौ साथ ले जाछोर आया ने 
खांडा हरजी रा पैली तरफ डेरा था सहेर मे व्यारी ठाकुर भला-भला था सो वेढ 
करता दरवाज़ा ऊपर नाछ थी सु चाढता चीरडता लस्कर रो बादमी कोई 
झाय सकतो नही | पछ नरांणदास बोडो थो सु सिवाणा वाह्ठा सू राजसिंघजी 
बात करावता जोीहुं कवर श्री गजर्सिघजों कहै छे-में तो मामाजी रे भरोसे 
श्राया छां | ने छोडाया, तरे नारांणदास बालोत श्री माहाराजाजी रो चाकर 
थो तिण ने डोडीयाछ रो पटो गाव २० बीस थी पटे दीयी । बोडा नरांणदास 
ने बाकरो ने वागरी री पटी ढढारराव रे पटे दीया । पछे बोडाणा ने बालोत 
भेठा होय ने कवरजी श्री गजसिघजी रो साथ लेय ने गढ ऊपर चढीया। राजसी 
मृतो ने पचायण बालोत गढ ऊपर चढीया था सो गढ ऊपर श्री माहाराजाजों 
रो साथ चढीयो। तरे राजसी मुंतो तो मरती थी” सो पचायण बालोत मरण 
देवे नही। हेटा तछं टी ऊतारीया* । पछे गढ री पाज लडाई हुई, जठे जबदल- 
खानजी सीलारखानजी ताजुजी केसरखानजी नंदा ताज काम श्राया । श्रौर ही 
साथ काम आया तथा घायल हुवा । ने राजसी मृतो जाक्वोर रा रोढा में काम 
श्रायौ । बीजा ही व्यारी ने रजपूत बगेरे नीसरीया । दीवाण कमालखानजी था 
सो पालणपुर गया | भ्ौर समत १६७३ सुदी जाछोर मे व्यारीयां राज कोयो । 
समत १६७४ रा माहाराजा श्री प्रसिघजी ने जाकोर साचोर कवरजी श्री 
ग़जरसिंघजी रे तावे लिखीजी सु समत १६७६ सुधी रया | 

८- सीसोदीयो भीयो' कलाणदास रो समत १६७७ रा वरस १॥ रया ते 
माहाराजा श्री गजर्सिघजी ने समत १६७८ रा लगायत समत १६६४ सुदी वरस 


2 ले द मन कम शक अरक न मल नमक मर आप ते न व दशक कक 
१. सुना। ३. भ्रन्‍्य लोग भी काम धाये होगे। ३. भाग गये। ४, मरते को 
उद्यत हुआ। ५ किले के नीचे उत्ते। ६. भीम्िह। 


परिद्चिष्ट १ (ख) ४१५ 


१६ रेयी | नबाब मीरखाजी तनु समत १६६४ रा काती सुद १५सूं समत १६६८ 
रा वरस सुदी राज रपो । 


९, माहाराज श्री महेसदासजी रतरनासघजी ने समत १६६६ में हुई । सु 
पमत १७१२ रा भ्रासोज वद ४ सुदी' राज कोयो । 


१०, माहाराज श्री जसवतर्पिघजी नूं संगत १७१३ रा फागण सूं लगाय 
समत १७३५ रा पोस सुद, १५ बरस २२॥ रयो । 


११. राव श्री सुजाणपिघजी ने समत १७३५ रा वरप्त मे ऊनाछो सूं समत 
१७३६ रा. दीवाछी सुदी, मास ८ श्राठ राज रयो । 


१२. दीवाण फत्तेखाजी कमालखाजी र॑ समत १७३६ रा काती घसुद सू 
घमत १७३७ रा काती सुदी रयो । 


१३. राज श्री रामसिंघजी १७३७ रा मिगसर सुद सूं जेठ ताई मास ७ 
रपो । 


१४. पठाण बेलोलखाजी रे समत १७३७ रा श्रसाढ सू समत १७३८ रा 
भादवा सुदी वरस १ ने मास २॥ रयो। 


१५. दीवाण फतंखाजी र॑ँ समत १७३८ रा आसोज सु लगायत समत 
१७४० रा भाहा सुद १५ सुदी रयो। 


१६. सयद सीरफ्तासमर्खाजी रे समत १७४० रा फागण सु समत १७४२ रा 
फागण सुदी वरस २ दोय रयो। 


१७. दीवाण फतेखाजी समत १७४२ रा में श्राया सो फोत हुम्ना, तरे पद 
फमालखाजी रे पढे हुवी। समत १७४३ सूं संमत १७५४ रा जेठ सुदो ला 
रयो । 


१८. माहाराज श्री श्रजीतसिघजी रे समत १७५४ रा जेठ रा मास मे 
श्राया ने समत १७६३ रा फागण में फौज रा डेरा सूराचद था, सो पातसाहजी 
श्रौरगजेबजी फीत हुवा" तरे समाचार श्राया सो माहाराज श्री श्रजीतर्सिघजो 
जाछोर सु कूच कर जोधपुर पघारीया | सो जाफरखा ने लूटोयी । 

१६. समत १७८१ मे माहाराजा श्री भ्रम॑सिघजी पाट बंठा? ने हाकम 


मृणोयत॒ सावतातिध श्रायी । ने समत १७८४५ रा गनीमा जाछोर मारी । पछे 
समत्त १७६१ मृतो किसतचद हाकम आयो । 





१५ तक। २ मृत्यु हुई। ३. राजगद्दी पर घेठे॥ ४. जीती, लुटी । 


४१६ मारवाड रा परगना री विगत 


२० पछु उमत १७६८ में माहाराज श्री वखतर्सिघजी रे जाछोर हुई तर॑ 
हाकम सिघवी सावतमल श्रायो । 

२१. समत १८०६ में माहाराजाजी श्री अ्रभेसिघजी देवलोक हुवा तरे 
समत १८०६ में माहाराज श्री विजेिघजी री श्रमल हुवो ने पचोछो रामकरण 
ने मुणोयत गुलाबचद फौज ले आया सो जाढ्होर में गनीम था सो वात कर परा 
काढीया," ने माहाराजाजी रो श्रमल कीयो । 


२२. समत १८३६ रा सांवण में जाछोर पासवांवजी गुलावरायजी * रे हुई 
ने हाकम सिघवी जोरावरमल आयी। 

२३. समत १८४६ रा पोस वद ८ मांततिधजी परघारोया ने च्ेरसिंघजी 
अर दोनूं पघारीया, सो सेरसिघजी तो पाछा जोधपुर पघारीया ने मांतवर्िघजी 
भ्रठे होजन था । 


नल मम 5 मी 5 मम मम मदन आए लमिट नम इक 3 अमल हे कक अमल शक 
१, लिकाल दिया। महाराजा विजयसिह की पासवात | 


(ग) परगने मीनमाल रौ हाल 


१. १ भीनमाह्ठ । 
१ प्रथम जुग में पुष्पमात्ठ १, कोम ८४ कहीजे । 
२ दूजे जुग रतनमाक्त २, सु ऊचो जटक कहोजं। 
३ ताज जुग श्रीमाकछ, कोस ४० चोफेर। 
४ कछजुग में भीनमाक्, वदे चौत्रोपत तिण पैला । 


२६ विगत तफसील वारच+ 
१ पैला जुग में श्री लक्ष्मीजी रौ राज रयौ । 
२ दूजे जुग मे परमारा रो राज रयी। 
३ सिरोमाछिया' ने, श्री लिखमीजी" रो व्याव हुवी जरा? दांन में 
दीवो । नि 


४ समत ११११ रा वरस में बीडी मुगल पातसाह श्रायो ने नगरी 
सूनो कीवी | सो वरस २५० सूनो रही । पछु चत्राणा सीरोहो रा 
ने हुई ।” सो सोरोही रा रावजी ने मार ने वीहाराया लीवी । सो 
वोहारीया कना सू सीहोजी माहाराज लोवो ५ हमे राज राठोडा 
रो हें। 

रे: भीनमाक जाछोर री जूनी खियात री विगत मगाई सु हाल श्री है के 
जाक्ोर रौ राज बीश्रारी* करता सु समत १६७३ रा बरस में बडा माहाराज 
श्री सूरसिघजी साहायबा कवरजों श्री गजपसिघजी ने हुकम दीयो के पातसाह 
सलामत थ्राया ने जाछोर साचोर इनायत कोया है सु थे सारो साथ ले जाछोर 
जाईंजो। ने जाक्कोर जाय ने फगडो कर णाछोर लीजौ' । तरे जोधपुर सं फौज 
लमकर लेर कंबरजी श्री गजसिधजी ने सिरदारा मे राठौड राजसीघजी 
खीमावत सावायत्त लसकर छे'र जाक्ोर आ्राया ने गाव गुदरे डेरा क्या | ने 
जाकोर रे घेरी दीयौ। तरे सेहर मे बीहारीया रे साथ रा इतरा जणा 
गढ़ रा कागरा ऊपर ऊभा रया", तिणा रे वीगत-.बोहारी १ जबदलखांजी 
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१ श्रोमाली ब्राह्मण । २ लक्ष्मीजी ॥ हे तब, उस अवसर पर। ४, सीरोहो के 
'चहुवानों को मिली । ४ बीहारी। ६. युद्ध कर के जालोर पर प्रघिकार कर लेना। 
७ गढ़ की ऊचो दीवार पर चढ़ कर खडे हुए । 


४१८ मारवाड रा परगर्मा री विगत 


१ ईशाबसांजी रो बेटो १ सीलारखा, जबदलखाजी रो बेटी मेलतीबसा, ने बढा 
सलकसामजी रो बेटो ने जमालखा प्रेमदखाजी रौ बेटो ने ताथुक सीयानी 
जात तुरफ परे त्भामंद' जात बीहारी ने हाथ सू सान सुद मुण्फ बीयारी रो 
ने हतुरापी में सुग राजसो ने बालोत पचाणा-गायापत ने काबा रायसिध, से 
सीएल सीयो गए रा फांगरा ऊपर मरणीया होयर' याते कवरणी श्री गजतिघजी 
रो फटफ देय से मेडा शाये” ने घाघो कर । विश रोहर ले सक्षीया नही । 
एहु फरता" मास ५ तथा ६ हुवा तिण पछ बोडा चाराणदास बोगावत सीयाणा 
रो भोमियों तिको कवरजी श्री गजपिघजी रो साथ बोडो दस कर ने चढीया 
सु गढ भेक्रीयो सो ऊपर सिपाई २ तथा ४ काम प्राया । जढे बायोत गढ़ छोड 
ने उमाडा ती ऊतरोगा। तर माहाराज की सुरसिघजी सायबा री भाणदुवाई 
फेरी । 


दूजे दिन भी हजूर रो साथ सेर फोट ऊपर प्राया | त्तरें जाछोरीया पोछ 
माकूज फोवी । जाक्ोरिया रो साथ बडी राड कोचो। ने एइतरा जाछोरो राड मे 
फोम हाया तिण री विगत---१ जबदलसाजी बीपारा १९ सीसारखाजी १ 
ताजूसा जबाती १ फैेसरसाव ९ दुरगो सीधी ताजु रो ने १ सु" राजसी १ 
हैतू सीधी राजसीप बगेरे जगा ७ तथा ८ काम थाया । से जाकछोरी पसिरदार 
फास झाया परे दूजा सारा नीकल गया, समत १५४७४ रा भादवा रा मास मे । 


४, पर जाक्रोर राज भाहाराज श्री सूरसिघजी साहेथा रे रयो, जठा 
प््छे सोसोदीया राजा भीव रो बरस १ ताई राज रहयोौ। त्ती जाकोर ऊभो मेल 
में गया । 


५, रामत १६७८ रा माहाराज श्री गजतिघजी रो राज हुवो सु बरस १६ 
तथा १७ राज रएो। ने घरस ३ तबाब मीरुखा रो राज रहौ। 


६ जठा पछ समत १५४६६ र। ला समत १७१२ सुधी बरस १३ राव 
रफ़न पिषती गेसदासोत रे राज रशो । 


७. में समतत १७१३ सं लगाय समत १७३४ रा पोस सुद त्ाई" साहाराज 
श्री जसचतापघओी रे घबरा २३ तांई राज रयौ। 


८. ने जठा पछ रामत १७३४५ रा बर्च से साख ऊनाक्ी रौ राज राठौड़ 
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९ सासो, भौसर । २. पभाणोत्सगग फे लिये उत । ३ फौज । ४, सप्रोप झाकर 
५, एस प्रकार पयष्ठत करते हुए। ६ छोहश कर । ७ तक। 


परिशिष्ट १ (ग) ४१९ 


सुजाणर्सधजी रे रह्मौ ने समत १७३६ रा दीवाढ्ो जा पछे दोवांण माहाखांव 
जी फतंखानजी बीयारी रा बेटा रे समत १७३७ रा बरस री दीवाढ्ी सुधो 
रह्यो । बरस १॥ 


६ जठा पछे राज राठौड रामसिधजी मास २ ने दिन १० कीयौ | पछे 
दीदाण श्री फ्तंखानजी पातस्थाजी श्री श्रौरगजेबजी रे हजुर सूं श्रजमेर श्राया 
ने १ जाछोर १ साचोर १ पालणपुर १ डीसो, इण पुजब प्रगना ४ च्यार पाया 
ने श्रमल कीयो । समत १७४० रा फागुण सुद १५ सुधी फर्तंखाजी रह्या । 


१० पछे सईद कात्तमजी समत १७४० रा चंत बदी ने जाछोर साचोर 
प्राय अमल कोयो समत १७४२ रा चंत वद ५ सुधो भ्रमल रह्यो | ने संमत 
१७४२ रा चंत वद ६ सू फतंखाजी बीहारी जाछोर साचोर रा प्रगना २ पाया। 
जठा पछ कामदार मु० क्यो जरा जाय भ्रमल कीयौ ने सईद कासमजी अश्रेमदा- 
बाद ने हालोया | 


११ समत १७४२ रा वेसाख वद १४ न॑ दिन ऊगते माहाराज श्री 
प्रजोततीघजी लप्कर लेर पधारियां, तिण री विगत--राठौड भगवानदासत्री 
ऊर्दभाणजो तेजरविघजों खोमकरराजी श्रख॑राजजी दूजोई साथ पाला" श्रमवार 
मिनख २००० आअआ्राया ने परत्रात रा जालोर कायम कीनो । ने अक बाजु गढ़ 
रं पाज चापावत भगवानदासजी तेजप्तिघजी चापावत ने बाला शअ्रखंराजजो 
ऊपर ढोली दरवाजा रे ऊपर ही श्र ने ऊर्दभाणजी मुहनदासोत ने खीमकरणत्रो 
भेछीओ तने गढ़ री पाज बीयारी अलुद्वा न पनुखा रौ काम श्रायौ, माजना रे साथ 
रा जणा ४ ने चौधरी अ्रमरो काम झ्ायो 4 न॑ दूजा सिपाई १० बारे काम आया, 
ने सेहर भेलीयो' । ने सारो सहर लूटीयो ने खोसीयो खूदीयों। रातदिन 
खोस-लूटो हुवी | ने फतेखाजी रो कामदार बालो श्रमरदास वाकानवेस* ले'र 
नीसरीयो, वाकानवेस साथे लेने नीकलीयो । जठा पछे फतेखाजी ने खबर हुई 
क भीनमाल जालोर राठौडा कायम कीवी ॥ 


१२. जरा मोनमाल सुं मुग घर का दास उमराव जणा ४०१ लरन 
जालोर भझायो ने गेब रा नगारा* सुण रं राठौडा रा डेरा ऊपडीया' ने माहो- 
माह” लडाई हुई। सु श्रादमी ८० तथा ८ ५ काम श्राया तथा घायल हुवा। 








१ अन्य पैदल सेना । २, शहर मे प्रवेश किया । हे लूटखसोट | ४ सूचना देते 


वाला व्यक्ति, एक पदाधिक्रारो । ४५ युद्ध के नगारे। ६ हलचल मची । ७ 
भापस में । 


४२० मारवाड़ रा परगर्ता री विगत 


ते इणा ठाकुरा रा डेरा भ्रागे कोया | ने ईयारे साथ फतैखाजी री श्राणदुवाई 
फेरी। राठोड़ा इसो लूट कीवी सु मिनखां ने धान पाच तथा छव दिन सुधो 
मिलीयो नही! । जरे फर्तंखाजी रो कोठार साबत रह गयो", तरे सेहर मे 
धान तही मि्न ने ऊपर श्राख़ातीज* श्राई तरं घर दीठ'* घांन सेर १ कोठार 
सूं दित १५-तथा २० सुधो दीघौ । पछ माजना लोका क्षना सु मोल रो रुपयो 
१।) लीघो । है 


१३६ पछ फतेहुखाजी जालोर श्राया ने फौज रे वासते घान लेबा ने मुग अगरा 
ते गाव मीठुड़े मेलीयौ3 सु धान गाडी २ लेर आवता था*, सु फोज ऊपर 
गई तरे मुग अगरे झ्रापरी लुगाई, बेटी ने बाढ-मार ने लसकर सामो श्राय न 
काम आयो | ने फतंखाजी रो फौज माहेला मीया तालीमखा ने बेटो काम 
श्रायौ । बेटो वडा वन रस फरीद रा र॑ं घाव पडीया*, । सेहर रो लोक बारे 
नीकलीयो न वितरायक सिपाई यारं घरे ज्ञाय बंठा । 


१४. जठा- पछे महाराज श्री श्रजीतसिघजी रो लसकर श्रायौ सु जालोर 
भीनमाल कायम -फीवी । ने भीनमाल स बीयारी कमालखाजी ने मुग मेवोजी 
कांम श्राया । सु बीयारी कमालखाजी पीर हुवा सु कचेडी में दरगा।थपी ने 
मृग मेवाजी मामाज।* हुवा सु महेला कोट रे नीचे थान थपीयो । रु 

१५- जिठा पछें राठोड भगवानदासजी जोगीदासोत (ग्रोत) रँ भीनमाल 


पट हुई । सु समत १७८२ रा में तो दासपा रोठोड प्रतापसिघजी रं हुवी | ने 
समत १७८५ में महातिघजा रे मजल रौ पटो हुवो । 


६६ तरे भीवमाल समत १७८५६ रा टला 7 खालसे हुई, सु समत १७४६ 
रा बरस सु लग ८१० रा बः -र रो थाणो रयौ ने 
समत श्८प१श०रा ये प।मसी ऋ- ।लारला बरसा रो 
बहीयां कागदोया" श्प१्र नमाल मे गनीखा रो 
फोज सीधघीया री - ९ र्भ० घाल ने लाय लए 
घाल 'नाखीयो*, जि का गदो छ>9- सृ उण | - 

कपल कक ह 
सारा जल गया | भ 
तेकोी खाने २ 
भ्स्‍रक्षय त्‌ 
प्रकार 


चर डर 


घरा 


(च) परगने नागोर रो हाल 


१ सं० १११४ रा वंसाख सुद ३ पुख नखतर' मे चवाण प्रथीराज रा 


परदान सामत कवास टोौयमा कोट रो नीव दीनी ने कोट फरायौ ने नागोर 
बमायौ । 


२. मायलो किला रो कोट लाबों गज ४६४४ ने चवडो गज ४४६६, चार 
तरफ रो गिरदाव' गज २१००० ने कोट रा कांगरा नग ८५१८ ने बुरजा नग ३० 
ने कोट री पोछा नग ३ किला री ने माय पोकछ नग ३, गडीयालखाना री १ ने 
नगारखांना री १ ने डोडी री सुदी पोल ६ | 


, ३: नागोर लार परगनों है ने नागोर राज पहली तो चवाणा रे थो 
स० १११४५ सूं लगाय ने ५० पचास ताई। 


४. पछे खानजादा मुसलमान ने सोबो हुवौ?, सु ११७३ लगाय ने १४३१ 
ताई खानजादा र॑ नागोर रहौ। सु करेई* तो खानजादा दिल्ली रा नौकर रया 
ने करेई माडव माछ्ठवा रा पातसा रा नौकर रया ने १४३१ रा में खानजादा 
सू नतागोर दिलो रा पातसा छुडाय लोती । 


५. पछे १४३४५ खांन समसुखान पातसा कने पाछी लिखाय लोनी सु 
त्रस १५४८ पोढी दस ताई* खानजादा रे रयो । 


६. आगे स० १४५६ राव चूडेजी नागोर खानजादा कना सं लीनो थो सु 
बरस तीन हीज रयौ न खानजादो मुलतान रा सोबादार सुलमखान मदत लाय 
चूडाजी ने गाव टुकछा मे मार नागोर पाछो उरो लीनो ' । 


७. समत १५६२ राव मालदेजी खान मैहमद दौलतखा कना सु छुडाय ने 
नागोर उरी लीवो । ऊवा बरस ८ रही । पछे राव मालदेजी सुमेल री राड 
हारीया,” सवत १६०० में । तद सोबोी पातसा सलेमर्खा रे आयौ। सु समत 
१६११ ताई रयौ । 

८. पछे पातसा हुमायुसा दीली तखत बेठी तरे उणा रा सोब्ादार शभ्राया 
ने पछे हुमायु रे पाट श्रकबरस। बंठो तरे उणा री सोबादार श्रायौ । 








१ पृष्य नक्षत्र ३ घेरा। ३. सूबे पर श्रधिकार हुआ। ४ कभी। ५ दस 


पीढो तक । ६- नागोर फिर से अपने शभ्रधिकार मे कर लिया। ७. सुमेल नामक स्थान 
में होने वाले युद्ध मे हार गये । 
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६. पछे पातसा भ्कबरसा १६२७ मे तागोर श्रायौो। तरे बीकानेर 
रा राजा रायसिघ ने सोबो दीयो । सु तीस ताई बरस तीन रयौो। तिणा में 
बरस १ रो पट्टा सूं बारट सकर ने रायसीघजी दीनी ने प्कर रे रही । _ 


१० पछे पातसाह भ्रकबर कछवावा जगमाल ने समत १६३० नागौर 
दीनो सु सं० १६४४ ताई रयो । चमालीस मे राजा दलपत रायसीगोत धौकामेर 
बाला न इनायत कोवी सु पछे स० १६५१ मे फेर कछवावा कवर जगतसीग 
मानसिगोत ने हुवो । 


११. समत १६६२ में पातसा जागीर तखत बंठी तरा सीसोदीया राणा 
संगर ऊदेसिघ रा ने अजमेर नागोर चीतोड लार' दीनी | पछे समत १६६३ 
कछुवावा म।दोसीघ भगवानदासोत श्राबर वाछा ने नागोर श्रजमेर भेव्ठा दोना । 


१२. पछे समत १६७३ में पठाण जावदीन ने नागोर दीवी ने पछे राजा 
सूरसीग बीकानेर भूरटीया बीकानेर वाक्ता ने दीनी सु समत १६८६१ में 
लिखीजी । 


१३. जोधपुर वालां रे १६६५ कवर श्रमरसिंघजो रे लिखीजी | सु पछे 
१७०१ रा सावरा सुद ताई राव श्रमरसिधजी रे रही । 

१४ अ्रमरसिघजी झागरा काम भाया तरा नागोर फतंप्रुर रा कायपखानी 
दोलतखान भ्रलखफखा रं॑ हुई । 


१५ १७१४ में माराज जसवतर्सिघजी रे सोबो हुवो थी। घु १७१५ 
भ्रमर्रासघजी रा बेटा रायसिंघजी रे हुवी सु इणा रे रयौ ने पछे इणा रा बेटा 
ईदरसीगजी राज कायौ । समत १७७३ रा सावण वद २ माराज श्रजीतर्सिघजी 
लिखाय लीयौ ने ईंदरसिघजी सु छुडाय लोयो। सु भडारी पोमसी श्रमल 
फीयो' । 


१६- पछे समत १७८० रा फागण वद ३ ने पातसाई री तरफ सु लाल 
नीसाण लेने सवाई जंसीगजी रौ लोक भाय श्रमल कीयौ । 


१७ मा वद ३ इकियासीया रा में स० १७८१, पाछी ईंदर्रापगजी रे 
लिखो जियो । 


१८, १७८२ रा असाढ वद ८ माहाराज श्रम॑सिघजी रं लिखोजियौ सु 





१, चित्तोढ के साथ दो । २, राज्य का दघ्तूर किया ॥ 


परिशिष्ट १ (घ) ४२३ 


माराज प्रभ्नसिघजी बगतसिघजी नु दीनो, सु उणा रे रयो १८०८ त्ताई। पछ 
जोधपुर सामल हुवी । 

१६ नागोर सूं तरफ उतराद में श्रजासर गाव इलाके नागोर सु कोस १२ 
परली तरफ बीकानेर इलाक़ रो काकड लागं॑', गात्र श्रजाप्तर वगेरह। नागोर 
सं तरफ दिखणाद गाव कोणेचो कोस १८ मेडता री हद लागे। नागोर सु 
तरफ पूरब कोस ३२ भ्रागे ४र इलाको सीकर वो बीकानेरी रो काकड लागे। 
नागोर सूं तरफ श्राथुण गाव माडपुरीयों बोस १४ श्रागे जोण्पुर परगना री 
हेंद लागे। लवाई प्फ पूरत्र सु पिछम री कोस ४७ सेताकछ्ीस | ने चोडाई 
उतराद दिखणाद कोस ३० | श्रदाज कुल रकबो कोस ७७ सीतततर रा गिरदाव 
में है । 


२०. किलो शअ्रवल तो सर नागोर मे ने सेरपनो छे महाराज श्री बखतर्मिघ 
जी रे करायोडो । ने ताऊसर रो गढो है ने तछछ।|व भाडा ऊपर मोरचा रावजी 
प्रमर्शप्तघजी रे करायोडा है। रावजी श्रो प्रमररपघजी री छतरी है । 


२१. कसबे लाडणु मे किलो केसरी पसिघोता रे करायोडो है ने गाव दुगोली 
में गढी' ने गाव खादू वडो में किलो ने गाव श्रेवाद में पकी गढी भुरजादार 


है । 


२२. कुल गाव ५५४५ पाच सौ पचावनत्र तिए मे प्रगने कोलीये रा गाव 
३२७ ने बाकी ५१५॥ तिणा मे आबादान वसत्ता ४४७ ने सूना ७१, जुपले 
गाव ५५५॥ 


२३ दोनू साखा* में जवार, बाजरी, मोठ, म॒ग, तिल । श्रक साख सावणू 
हीज हुवे, ने केई गावा मे ऊनाछी सेंवज ने वेगा ही है । 


रे४॑ पाणी केईक गावा में तो सात तथा भ्राठ पुरप्त नीचे है ने केई गावा 
में ३० पुरसा नीचे है| ने नदो इए प्रगना मे नहों। पाहाड इण प्रगना मे खाटू 
घडी ने खादू खुडद मे है, ने गात्र लोडसर पे डूंगरी* है । गाव मूंडवे ठरडो 
है। बाकी रेत री जमी है । खडी री खान गाव चूटीसरे भदाणे, मागलोद, 
खेराट, इतरा गावां मे है । पथर री खान खास नागोर मे तो लाल पथर री है, 





नि-- 





१ सीसा लगती है। २ श्रमर्शत॒ह राठौड के स्मारक स्वरूप छतरो बना हुई है । 
३. छोठा किला। ४ दोनो फसलें। ४. पहा ही ॥ 
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नग १० है, ने पीछ पथर री खान खाहू बडी में है। लाडणु में भाटा री खान 
लाल पथर री है । 


२५. जोड" खास हवाला रा गावा मे पाबोछाव री है कठोती मे ने 
मूडवे कसबा मे ने ईदाणो, खजवाणो लूणसरो, माणकपुर, वरण गाव, गोवा 
खुडद, ने वोडवो, आाकोली, बुगरडो, दूणीयों, सोनेली, माक्ली, वगेरे छोटा 
जोड १८ है | पाबोक्ाव, कणोती, ईदाणी श्रे तीन वडा जोड है ! रोई मे रुख ', 
केर खेजडी, वगेरे है। मेड्ता पटी र॑ काकड मूजा है ने थली में फोग है । 
कितराक गावा में नीब है । 

२६. मेल! प्रगना रा गांवा में बसवाणी मे रामदेजी रो मेलो भादवा सुद 
१० ने माहा सुद १० ने हुवे। ने गाव जुजाले गुसाईजी रा मेला २ श्रासोजसुद 
१० चेत सुद १। मागलोद में माताजी रा मेला २ भ्रासोजी ने चंती नोरता* 
में हुवं | ने मुदीयाड श्री गणेसजी माराज रौ मेली भादवा सुद ८ ने भादवा सुद 
१० तांई लगाय दिन ३-४ रेवे। गांव खाटू बडी मे पीरजी रौ मेलौ १ 
श्रासोज में, १ भादवा में भरीजं। 

२७. करसा* सावणू करण वाला जादा है । ने कैई गावा मे ऊनाली है । 


२८, प्रगना री रेख १२०००००बारे लाख री है। जिण मे जागीरदारा 
नीच ६००००० छुव लाख री है। ने हमार पंदास ६००००० छंव लाख 
श्रासरं री है । 

२६९. कारीगरी दात री वाग वाडी ने पीतल रा वासण' न ऊन रा रगत 
रा कामला”, खेसला ने मिठाई दूध री ऊमदा करं, खास नागोर मे गाव रोल 
मे लोह रा कडाव कडायला वगेरे हुवे । 

३०, प्रगना में देखण लायक खास नागोर मे तो किलो सेरपने सुदो ने 
भड ऊपरलो मोरचो ल महादेवजी श्रो पतालेश्वरजी रौ देहुरो” ने भिदर वगेरे 
है। गीदाणी ऊपर मदारा ने मस्तीत करायोड़ी है, ने तलाव समस ने पोरजी 
तारकीनजी री दरगा ने कठोती मे दरगा १ भ्रकबर र* बखत री है । 


0..जजज+++_++_+++5 


१ घास श्रादि के चरागाह। २ हक्ष । ३ नौराब्रा। ४ किसान | ४. श्रनु- 
मानित। ६ बतंम। ७ कबल। ८ स्थान मन्दिर । 


(ड़) परगने मारोठ रो हाल 


१. भो प्रगनो समत १११४ गोड वछुराज माठा गूजर रा नांव सू मारोठ 
बसायी । प॑ला माठा गूजर री ढाणी' थी | पछे उण रे बेटो घिरराज गाव रो 
वसती श्रावादाव कीवी । भौर थिरराजजी वडा-वडा श्राव काट ने श्रावेर स्‌ 
लायो ने महारोठ मे लगाया । पछे कितराक़ पीढोया पक मारोठ मे गौडा रो 
भोमीचारो रेयौ' । प्रगना पातस्ताजी मनसब में देवो कोया ने गौडा री भोम थी 
सु छूटी नही | तैसील भर देवो कीया | 

२. मारोठ रा याव ११२ तीण री विगत नीचे मंडो छे । वास कसबे रा १२ जुदा 
छे। माजना रा घर पछे वप्तीया । जमी वीगा ५२००० पको डोरो छे । जमी री 
दोय बावनीया वासा सूं गीणीज छे। सो गोडा ऊदक* री श्रो लीछमीनारायणीजी 
नोमत बीरामणा ने ५२०० पक्री डोरी पटे बावनो दोनो हेस मुंहे सो ऊदक कर 
दीवी | हजार मे वीगा ६०० नव सौ पटे वावनी है। खालसं-खालसे घीगा 
१००० ऊदक रो जिका विगत जुदी है । 

३. समत १७१४ री साल माहाराज श्रो रुघनाध्तघजी ने पातसाहजी श्रोरग- 
जेब॒जी माहाराज ने दीनी । दिखण रो लडाई मे रुगतार्थात्धषजी बदगी चोकी 
कोवी | औरगजेब दिली तखत वैठो ने साहाजीहा ने कद करो साहासू जो, मुराद 
बगस, दारासीकोह ने मारीया तथा कंद कीया, श्र तीन भाई भ्रौरगजेत्र का वडा 
छा जिका बेठा या श्रोरगजेब तख॒त रो हकदार नही | 

४. रुगनाथसिधजो को नानेरो बगर थो ने केसर कवर बाई रुगनाथ[सिघजी 
री मा रो नाव थी । 

५. पछे रुगनाथ पिघजी दोखण में गया ने पांतसाहुनी कते गया ने मनसब 
पायो | गाव ने प्रगना पाया ७। ने इण मुजब नीवाजस हुई--हाती १ सिरोपाव 
१ सिरपेच बगेरे पातसाजी दीवा । बोत खातर कीवी । 

६ पछे रुगनार्थ तघजी मारोठ झाया । गौडा स्‌ भंगड़ो कोयो । फेर मग- 
लाणे ऋगडो कीयो फेर गांव गगावा सू थेट रोहडी ताई ऋगडो कीयो । समत 
१७१५ की साल फेर गौडा सूं मारोठ मे भारी भगड़ो हुवी सो घोरु-धार हुवो 
सो ऊबो ईछी हाल घोरु-धार वाज छे । जिण सूं गौड़ कितराक सारा सारीया 
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१. रहने का स्थान । २, भोमिया के तोर पर छासत । ३. लगान श्रादि देते रहे । 
४. दात। ४. रघुनाथसिंह की माता का नाम फेसर कवर बाई था। 


४२६ मारवांड़ रा परगनां री विगत 


गया ने कितराक नीसरीया, नाव तेलोकसीजी श्रणदर्सिघनी कुसलसिघजी सग- 
रांमजी सू साभर कने बाब होमायत ' करने गौड़ा ने गाव १७ में राखीया । 


७. प्रगतां री हद सिरकार रा गाव ११२ सुं-- 


६५ जागीर में १७ ईसतमुरारी, जिण रो ईजारो रुगनाथतिघजी ने देबो 
कीया । नीम बकादे लोकां सु सांभर ता० तलब तकादों दस- 
तक होबो करीय।। ऊ गावा में चौधरीया री हीमायत गौडा 
क्ीवी । 


८. प्रगता मारोठ सिरकार सू सुबे श्रजमेर जसदामी रेष श्रठ श्रानी वा 
सू पलस भरतां गाव लागा था पछ नावे तां० लागा तिण री विगत-- 


१. कुल भ्रामदनी रो गोसवार थी । 


दांम जमी 
र६८३०० ६६६९६४५॥। १०२६००० 
प्रगता रा नांव रेख दाम जमी 
१ प्रगने मारोठ २२१००० ५५४६९२६४५। ७५६९००० 


१ प्रगने साभर ता० था 
सु हमार नावा ता” के ४७२५० श१८०७०० २६७००० 


१ गाव समूचो ११८ विगत दामा री 
१ वारेमावां रा* १ छमावां रा 
१ चोमावां रा १ तीमावा रा 





&. १ पैदास प्रगनां री दामा माफक, तिर्य रो विगत तफसीलवार-- 


१ भेछ ईदर घिषोतां से रेख रू ४०००० ) राए१००० ) । 
१ मेल पाचोता री रेख रू. ३२०००) ३२०००)। 
१ मेत्ठ वीजेसिघोता रे रेख रु. ५००० ०) पैंदास ४०००० ) | 
१ मेत्ठ पाचवा री रेख २६०००) पेदास १८०००) । 
१ मेक्त लूणवा री देवली सु रु. ३७०००) री पैंदास १५०००) । 
१ फूटकर गावचललाबो लालावास गागाणी 
२०००) २०००) १०००) ५०००) पृदास ३५०००) 


पक बयां ्रुय तक र्पधभता ता का, छा ८ ििि रत 


१, सिफारिश व कहासुनी करके । २. वारह महीनो के ।, 


परिशिष्ट १ (ड़) ४२७ 


कसबा री रेख रु० २०२५०) वास १३ डोछ् वगेरे जमी' न्यारी छे । 
१०, हमार पस्े समूचे प्रगने नामे वेरा बट लीकाकर ते धरती श्रावादात्री 
पृ ऊनाछ ७००००) सावणु ५५०००) । 


१ डोछी या भोम री पेदास १२५०००) सवाई हमार छे | १ प्रगना साभर 
तु हमार नावा ता० गाव तिणां री हमार रेख ४७५०) तिण री पैदास कसवे 
मारोठ सूं किताक घास कसबा री सीव मे-- 

रेख दाम जमी 
२०२५०) ५०८७६०) प्र्००० 
११. सासणा री विगत जुदो-- 


१ रेख १ दाम १ जमी १ झासामी रा नाव 


६००) २२३६५) २००० गाव तीसावा चारणा रे 
८5००). २०३५७) ४००० गांव जसराण चारणा रे 


१२. मारोठ सु घणा वरसा सू गाव सांभर नीचे कीया था सो हमार नावा 
नीचे छे सो रेख वदो* नही । 
१२००००) २०००० ) सरगोठ ११०००० १२००० कुचां मण 
कुल जमी १०२६००० ) 
६७०००) प्रगना मारोठ रा नोचे ६४०००) परगना 
२५०००) प्रगना मने दीया भेटीबा' 


४३०००) जमी खारी खाडा तथा 
लूणा री | 

७१०००) प्रगता मे बकाखोत्ठा 

१ तढाव प्रग्नना में 

१ गावा री बसतो प्रगना में 


१ कुता री खाडा प्रगना सें 
बाकी लायक जमी सावण्‌ ऊताक् री “॥ 


१ प्राह्मणो भादि को दान में दो हुई भुभि। २, बढी॥ 


परिद्विष्ट २. 


कुछ परगनों सम्बन्धों श्रतिरिक्त ज्ञातव्य 


(क) परगनो जोधपुर 


१० सवत १७१६ रा सावण दवि ४ श्रज्ञभेर रे कानूगो सहेसदास गाँव 
१४६० जोधपुर रा परगना रा मांडीया हुता पछे मृहणोत नेणसी पा नरसघदास 
भेढा होय इण भांत मांडीया छ॑' -- 

जुमले पझ्ावादांन वेराॉन झासामी 

५०५ ४१३ 6६२ 

जुमले पश्रांवादाना वेरान श्रासांमी 
२६६ २३३ ३६ तर्फ हवेली रा 


२७ श्& ८ » सेतेरावों 
२३ १३ १० » केंतूरा 
& ६ ३ » देदू 
3 जे 8६१ १६ ». भोसीया 
६७ ५१ १६ » लवेरों 
.. प्रू०४ अर हर 
छ्घ ७० घर तरफ पीपाड़ रा गाव 
१५ १३ र्‌ »  बीलाड़े रा गाव 
११ & २ » पेरवा ,, 
८ पर ० » वाहक ने वब्ठ दो 
३५ २७ ८ मोहल ३ पाली षारला रो हेठ 
१० ६ ४ तफ गुदवच रा गांव 
३० २१ & # दपुताड़े ,, 
८० ५१ २६ » भादराजण 
सेफ २४ १४ ४ पीवसर ,, 





१. दोनों ने मिलकर । २, इस प्रकार लिखे है। 


परिश्षिप्ट २ (क) ४२९ 


६१ ४२ १६९ तर्फ कोढ्णा रा गांव 
४६ ४१ रु » इबदावाटी ,, 
१९ १५ २ » भासोप 
१०१ ५ ४५४ »  महेवो 
५४ शेर २२ ». पोकरण सातलमेर 


१०६१ छर्‌८ २१३ 


१३६ प्र० सोभत 
६६९ ». फेंबोघो 
१२९६ 


२. परगने जोधपुर रा गांव १४४० दइण जीनस इण भांत मे छ -- 


प्रा्सामी जुमलो हातलीक घसता सूना साप्रा 
तफफ हवेली २६६ २३७॥॥। २०१॥॥। ३६ ३१ 
# पीपाड छ्प ७० ६४ ६ प्र 
» बीलाडो छ ७ ७ ० १ 
» पेरवों ११ 3 ७ २ २ 
# रोहेंठ १६ श्८ श्८ ० १ 
» पाली ४४ ३५ २७ पर & 
» ग्रुदोच १० १० ६ कर & 
» भादराजण ६५ ८६ 0९ २६ & 
४ इताड़ो ४६ ४२ ३३ +ह ४ 
» कीढणों ७९६ ६५ ४६ १९ १४ 
» पहछवो.. ४६ ४६ ३३ १६... १० 
» सेतरावों २७ २७ १६ पर ० 
»१ कैतू २३ २२ १२ १० १ 
9 दे ९ & द्‌ ३ ७ 
» भीसीयां ११० १०९ प्र १९६ & 
७ षीवसर ३६ ३५ २१ १४ १ 
» लवेरो ६७ ६१ ४५ १६ हू 
४ भसोप २१ २१ २० १ ७ 


४३० 
तफे महेत्रो 
प्र. सीवाणो 


७ पोकरण 
»  फिल्ठसूड 


मारवाड रा परगनां री विगत 


श्र्प 
११४४ 
१६४ 
पर 
४६ 


१४४० 


११० 
१०१४॥॥ 


७७७॥॥। 


३७ 
२३७ 


श्प 
१२४। 


३. परगना री तनषाहां कांतुगे सहैसदास झ्ज़सेर रे लिए दीयौ, विगत-- 





मोटा राजा सुरज्तिघ 
१०८०००० १३४५००००२ 
१४६६००० १८३२५०० 
प्र०0०००० ६१०४००००० 
१०१००० १२५००० 
२२०००० २७५००० 
8०००० २१२४५०० 
१७००० २१५००० 
४६००० ४७५०० 
४२०००० पघ००००० 
8४२००० डैं२७००० 
६६०००० १२०७५०० 
२०००० २४००० 
२४६०००० ११२००० 
१८०००० २२५००० 
६९१४७००० प०६४००० 


गजरपिघ 
२५४००००० 
१८०२३२००० 
१५०००००० 
१२५००० 
३७५००० 
२१२५०० 
२९१४००० 
४७५०० 
प्र००००० 
४२७००० 
१२०७५०० 
२४००० 
३९९००० 


२२५००० 


8६२९४००० 


माहाराजाजी 
६०००००० 
२४००००० 
१०००००० 
३००००० 
३६००००० 
२००००० 
३००००० 
७३००० 
२१५४०००० 
६०००३० 
१९२००००० 
प१०००० 


४०००७० 


३७००००० 


१४७२५००० 


प्रासामी 
हवेली 
पीपाड 
भादराजण 
दूनाडो 
खेरघो 
गृदवच 
षीवसर 
फोढणी 
झासोप 
वीलाडो 
भहेवो 
ईंदावटी 


प ली रोहठ 
षारल। महेल ३ 
व हछो बह्लूदो २ 


४. सोट राजा नु एकलो जोधपुर हुवो तिण हमे तफा २ तल्बां रा छे, 
सबत १६३६ रा छेठ साहे -- 


४२०००० झासोप रा-- 


३६४२००० बोणाड़ा रा, वाघ प्रषोराजोत । 


परिश्िष्ट २ (क) 


५, प्रगने जोधपुर री तनपाहाँ-- 
ह्पया ; 


भोटाराजा 
२७०००) 
३६६५० ) 
२००००) 
२५२५) 
५५००) 
२२५० ) 
४३००) 
११५०) 
१०५००) 
८४५५०) 
२४०००) 
४००) 
६२५०) 
४५००) 


सुरणसिघ 


३३७५०) 
४५८५१२॥ ) 
२५०००) 
३१२५) 
६८७५) 
५३१२॥ ) 
५३७५) 
१४३७॥।) 
२००००) 
१६७५) 
३०१८७॥) 
६२५) 
७८००) 


४६२५) 


१४३६७४ ) 


२०१६०० ) 


गर्जावघ माहाराजाजी 


६२५००) १४६००००) 
४५८१२॥ ) ६२४००) 
२४०००) २४०००) 


३१२५) ७५००) 
६८४७५) ७५००) 
५३१२॥) ५०००) 
५३७५) ७५००) 


१४३७।॥ ) १८७५) 
२००००) २७५००) 
१०६७५). १५०००) 
३०१८७॥) . ३००००) 
६२५) १२५०) 
७८००) १००००) 
५६२५४) ७५००) 
२३०३५० ) ३६६१२४) 


४३६ 


रन 


प्रासमी 

हवेलो 
पीपाड 
भादराजण 
दुनाडो 
पेरवो 
गुदवच 
पीवपर 
कोढ्णो 
भांतोप 
बीलाडो 
महेवो 
इंदावटि 


पाली रोहट खारला ३ 
बाहलो बह्तदो । 


६. फसबे जोधपुर में महीवर गोहु वो चोषां रा हासल री विगत-- 


१. यह स्थान जोधपुर शहर के उत्तर मे, सूरसागर के समीप है । 
गांव पहाडियो के बीच जोधपुर से ७ मील पश्चिम मे है, यहाँ कुए' बहुत है । 


भडौर 


१४६) 
६१६) 
१४५) 
८४७३) 
४६० ) 
३१२) 
७६४) 


गोहूवी * 
१५५) 
१२१) 

६६) 
२१६।) 
२५२) 


११६॥ ) 
१७४ ) 


चोपां* 
२०२॥ ) 
१२५) 
१३६) 
१९५) 
१६९) 
१५०) 
श्छ८) 


प्रासामी 
समरत १७०८ 
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१ छण्ह 
१७१९ 

१७११ 

१७१२ 
१७११ 
१७१४ 
१७१५ 


२६ यह छोटासा 


४३० 
तफे महेवो 
प्र. सीवाणो 


» पोकरण 
/. फिब्ठसूड 


मारवाड रा परगनां री विगत 


श्र्प 
११४४ 
१६४ 
प्‌ 
४६ 


१४४० 


११० 
१०१४॥॥ 


७७७।॥॥। 


३७ 
२३७ 


श्८ 
१२४। 


३. परगना रो तनषाहां कांतृगे महैसदास श्रज्ञभेर रे लिप दीयो, विगत-- 





मोदा राजा सुरजसिघ गजतसिघ माहाराजाजी 
१०८०००० १३५०००० २४००००० ६०००००० 
१४६६००० १८३२५०० १८३२००० २४२००००० 
घण०0०००० १०००००० १०००००० १(०००००० 
१०९००० १२५००० १२५००० ३००००० 
२१२०००० २७४००० ३७४००० ३००००० 
8०००० २१२४५०० २१२४०० २००००० 
१७३७००० २१५००० २९१४००० ३००००० 
४६००० घ७५०० प्रू७५५०० ७५००० 
४२०००० प००००० पर००००० १५५४०००० 
४४२००० ४२७००० ४२७००० ६००००३० 
8६६०००० १२०७४०० १२०७५०० . १२००००० 
२०००० २४००० २५००० पू०००० 
२४०००० ३१२००० ३१२००० ४००००० 
१८०००० २२४५००० २२४००० ४००००० 
६९१४७००० घ०६४००० ६२१४००० १४७२५००० 


प्र।सामी 
हवेली 
पीपाड 
भादराजण 
दूनाडो 
खेरवो 
गृदवच 
षीवसर 
कोढणो 
श्रासोप 
वीलण्डो 
महेवी 
इंदावटी 


प ली रोहठ 
षारला महेल३ 
च हछो बढ्ूदों २ 


४ सोट्ट राजा नु एकलो जोधपुर हुवोी तिण हमें तफा २ तलबां रा छै, 
सबत १६३६ रा जेठ साहे -- 


४२०००० भ्रास्तोप रा-- 
६४२००० बीलाडा रा, वाघ प्रपो राजोत । 


परिथिप्ट २ (क) 


५, प्रगने जोधपुर री तनपाहा-- 
ह्पया ; 


मोटाराजा 
२७०००) 
३६६५० ) 
२००००) 
२५२५) 
५५००) 
२२५० ) 
४३००) 
११५०) 
१०४००) 
८४५५०) 
२४०००) 
५००) 
६२५०) 
४५००) 


सुरजतिध गरलिप माहाराशरी 
३३७५०) ६२५००) ६४००००) 
४५८१२॥ ) ४५८१२॥) ६२५००) 
२५०००) २४०००) २५०००) 
३१२५) ३१२५) ७५००) 
६८७५) ६:७५) ७४००) 
५३१२॥) ५३१२॥) ५०००) 
५३७५) ५३७५) ७५४००) 
१४३७॥) १४३७॥) १८७५) 
२००००) २००००) ३७४००) 
१६७५) १०६७५) १५०००) 
३०१८७॥) .. ३०१८७॥) ३००००) 
६२५) ६२५) १२५०) 
७८००) ७८००) १००००) 
५४६२५) ५४६२५) ७५४००) 


१४२६७५ ) २०१६० 


भटौर 
१४६) 
६१६) 

१४५) 
८७३) 
४६०) 
३१२) 
७६५) 





०) २३०३५०) ३६५९२५) 
६. फंसबे जोघपुर मे मढोवर गोहू वो चोषां रा हासल री विगत-- 


गोहूवो * चोपा 
१८५) २०२॥) 
१२१) १२५) 

६६) १३६) 
२१६।) १६५) 
२५२) १६६) 
११६॥ ) १५०) 
१७४ ) १७८) 


ध्रासामी 
हवेयो 
पीवाट 
भादराजगा 
हक 
परयो 
गुदवन 
पीवमर 
फोटणो 
प्रामोव 
धीवाहो 
महेवी 


ईदावटि 


पाली रोहट पारला ३ 


बाहछो बल दो । 


अ्रासामी 


सपम्रत 
82 


॥7 


8 


॥ 


१. यह स्थान जोधपुर धाहर के उत्तर मे, सूरसागर के समीप है । 


गांव पहडियो के बीच जोधपुर से ७ मील पश्चिम मे है, यहाँ कुए बहुत है । 


श्छण्८ 
१७०६ 
१७१९ 
१७११ 
१७१२ 
१७१३ 
१७१४ 
५७१० 


२. यह छोटासा 


४३२ मारवांए रा परगना री विगत 


७७७) ४४५) ७२६) संगत १७१६ 
१७३) २७० ) २९४॥ ) ४. १७१७ 
8७८॥ ) १७६।॥। ) १६८) ५». १७१८ 
१५१२॥ ) २४५) २४४।) ». १७१९ 
२६४) ७६॥) १२५) # १७२० 


७. सरफार जोधपुर रा गांवां में सांवग ऊनाछी फोसेटा' श्रावसत", भुनीम 
प, नघलजरायजी रो बही श॒ नफय़ ऊततारी-- 
शोतंगी फोरोदा. एक. रेत रा परत्तापर डोहछी 
तफ हवेली 


गाव' भालामए ७ २६ २६ ३ ० 
»  ऊचाहेडो ७ १८ १२।। १॥। ० 
१! बडी ५ श्र १६ ६ हु 
» पघीगांणो 5 १६ १६ ० ० 
»  जीघाएी ४ ६॥ ४॥। २ ० 
». पणावडो पुरद - ३२ २५ ७ ० 
». पणांवठोीं बढो 4 २० १६ ४ ० 
»  पंसावारा ४४ ११ पर र्‌ ० 
». मीवाछा वास र्‌ 9 प्र मर 
». थोधएो पुरद ३ भ्‌ हा २ ० 
» गोधावारीयोी | धर ० 
ना निौओआ नअओी+ &++ है. 4 १/॥ न ० 
ध्य ४. अं है 


८. रामत १६१४ रा चैत वि € प्रफबर पातस्ताए री फौज जैतारण ऊपर 
फ्रासपानी” झायों रा० रतनशी पींचावत इतरों साथ सु फाँस प्रायो -- 


१ रा. रतनसी पीवावत १ रा. भातीदांग पीवाबत्त 
१ रा, गोयददारा जैततसीयोत्त १ रा. कुंधो जैमलोत 
? रा, सांकर जतिधोत १ रा. रायरिष सीहाणोत्त 


किननान+ ५+4-+-+००-७००+०५०० >- ००० 


अप आल 2 मत मम की न 2 आल न की नन्दहिटलपकल 
रै छुए जिनसे रिषाई होती ॥; ॥ २, यापदाएत । 0, पर्यायता । ४, झाशोपा 
के अनुए।र फारिमण।, 'इतिह्ार थी बात पृ० ४८ । 


परिश्चिष्ट २ (क) पर 


१ रा मानतिष नगराजोत १ रा नगराज गागावत 
१ गौड़ भ्राप्तो १ गौड़ नाथो घनो 
१ डेडरीयो रिणघीर १ डेडरीयो गजी 

१ डेडरीयो जमल १ पोची वीदो 

१ देवडी सातल १ ईदो काधघल 

१ सापलो दूदो १ डेडरीयो दूदो 

१ राठोड पेतो १ मांग यो सहेमो 
९ दो ब्रचछों १ नायक माडण 

१ रा. किसनदास जैतसीहोत १ पवार सुरताण 
१ रा. कानो जतसीहोत १ डेडरीयो रतनो 
१ रा, नराइणदास सागावत १ पचोत्ठी चुतरो 
१ रा, जोचबो भीवोत १ नाईक द्ुरगो 

१ रा पेतसी परबतोत १ भाड जसो । 

१ डेडरोयो माडण 

१ श्रासाइच हीगोलो 


३४ सिरदार इतरा काम श्राया । 


राव रांम रो वाको-- 


६. सवत १६२० राव रांम अ्रकव॒र पातसाहि कनि जाई” ने पातस्ाही 
फोज ले श्रायो, जेठ सुदि १२ फौजां श्रायी जोधपुर लागी, डेरा राम वाबड़ी 
कोया, दित १८ कटक" रहो, गढ लोयो नही । गांव मारीयो बाढ्वीयों लूटीयो । 
दिन २ मडोर रहा | श्रासोज सुदि १५ वीसलपुय डेरो कीयो, दिन ७ रहा | पद 
राव रंम नुं सोझत वेसाए ने? कटक परा गया | तठा पछे वले राव राम जाय 
फौज लायो । हसनकुलीषा मुदफरषान श्रायी, सु समत १६२१ रा चैत्र सुदि १२ 
गढ़ जोधपुर सूं झ्ाय लागा। राव चद्रसेन गढ कालीयो । दिन ६ रहा, पछे 
वेसाप वदि २ श्राघी रात रा गाव छोड गढ ऊपर चढोया | वैसाख सुदि १५ 


रांम-पोल नीसरता मुगल ५ तथा ७छ पाच तथा सात मारोया तठा काम 
श्राया -- 


१ साटी रिणमल नीवाबत १ नायक षेतसी । पछे वैसाष वदि २ ढोवी १ 
“न बज कली: मी कि नकल 5 कमा मनवीर कवि शक वन रिटर० जवलतआ 


१. बादशाह के पास जाकर । २, फौज । ३, सोजत पर कब्जा फरवाकर । 





ड३४ मारवाड़ रा परगरां री विगत 


फीयो' । रांम प्रौल रो कोट षंड पडी१ तठे मुगल घणा मारीया । पछे रावजी 
ने सगलां ठाकुर मांहे श्राय रहो, वैसाष सुदि ४ मुगलां री नाल रा गोल घोड़ा 
२ गढ ऊपर मारीया ॥ जेठ सुदि ३ राणीसर तलाव रो कोट भिलीयो, तठे काम 
श्रापा-- 


१ रा: किसनदास दुरजणसलोत करण रो पोतरो । 
२ मु' जोगो १ नाराईण १ 


१ जेठ सुदि १४ माल-बावड़ी माहे पुरसे ११ पाणों नीसरीयो, सु दिन 
१७ ताई हुवो । 


समत १६२२ रा मगसर सुदि १० रविवार राव चद्रसेत सोतगरो मार्निघ 
रा. तोलोकसी कूंपावत पतौ नगावत बीजा ही ठाकुरां रात घडी ८ गई तरे गढ 
छोडोयो । हसनकुली री भा कहौ-चद्र॒सन म्हारो बेटी है, घोड़ा चढण न ऊँट 
पुरण भार नुं उप मगाय। दीया । हसनकुली, राव रांप गढ ऊपर चढीयो। 
भ्रतरो साथ जोधपुर रो गढ़ हाथ दे कांम श्रायौ-- 


भाटो गागो नीबावत । 

रा: वरसल पातलोत जैपलोत । 
रा। वीजो वीरराजोत भ्ड़वाल रो पोतरो | 
भाटी भ्रासो जैंसावत । 

रा; राणो वीरमोतत ऊदावत । 
भा; जोगो श्रासावत । 

ईंदो रासो जोगावत । 

भाटी जैमल श्रासादत । 

रा: सूरो गांगावत । 

ईंदो रणघीर महैकावत । 

ईंदो सूजो वरजांगोत । 


न 0 0 ४ > “७9 ७०0 “0 “2 “०0 «>> 


श 


प्री मोटा राजा रा वाका-- 


१०, समत १६४१ सीरोही राव सुरताण ऊपर राजाजी जामवेग नबाब रो 
चाकर जालोर थो सु गया । पछे राव सुरतांग रे माथे पेसक्ती कीवी ॥ पीरोजी 
लाप दोई घोड़ा १३ विण मे वाई राठोड़ कीसना “'“*''दहीयो सावतसी तोगा 


..9.७..७...................ेलडाफ ना े: न. और  न्‍_न्‍तिीणफघथ।पितस_ेयनन डे सकफक्‍फकफ फस : सफकससस डज धचउ_ सनसनी -क-नसर : उप स 








१, एक हमला किया । ३२. टृठ पड़ी ॥ 


परिश्िष्ट २ (के) ४३५ 


री मां युरा री वर ने देवड़ो सामदास सुजावत प्रथीराज रो भाय श्रे दोया सु 
रा, भोपत पतावत साथे ऊहड़ गोपालदास साथे जोधपुर मेलीयो । 


समत १६४३ कचर भोपत भगवानदास दलपत जैतर्सिघ लारां गावां ऊपर 
दौडीया', तठे इतरो साथ काम आ्रायौ-- 


१ ऊहड रामजी जेमलोत गाव * फलसोी मिलता" । 


समत १६४४ लाहौर कंवर सुरजतिघ नू कछहावाह दुजणसल रो बेटी रांपी 
सोभागदेजी परणाई । 

समत १६४४ राजाजी सीरोही ऊपर गया। जामवेग साथे वीजे फाग्रुण 
सुदि ५ गांव नीतीौड़ो मारीयों | मास १५ उठे रहा । सुरताण राव नाप्त भापर 
पैठी! । पछे राव वरसल प्रथीराजोत रो बोल दे इतरे राव सुरतांण रा रजपूत 
श्राण मारीयो, तेरी विगत-- 

१ दो. सावतसी सुरावत । 
राडबरो हमीर कुभावत ॥ 
दो. तोगो सुरावत । 
राडबरो वीदो साकरोत । 
दो. पतौ सूरावत । 
चीबी जेतो षीवा भारमलोत ! 


न ०0 की ०0 बढ 


पछे राजाजी तो डेयं रहा। भीतरोट न जामवेग दो, वीज्ञा गाल में गया 
तठं राव सुरताण वीजा नूं मारीयो । जामवेग री भाई लोहड़े पड़ायौ । 
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१. यावों पर चढाई की । २. गांव का मुख्य द्वार टूटने पर। ३. भाग क्र पहाड़ों 
में चला यया | 


(ख) परगनो मेड़तो 


कप्तठा श्र नीवसि- 

मेड़तो वसीयो १५४५ रा वेसाख वद १३। राव वरसिंघ दृदाजी बसायो, 
मेडतीया तिण रो विगत दूजी ख्यात मे है । 

१. कचेड़ी रा महेल समत १५४४ सू पछे समत १६१२ मे कचेड़ी हुई। 

२. मालदेवजी मालकोठ करायो। 

३. समत १५४४ में सायर कायम हुई । 

४. चांतरो समत १७०० री साल कोटवाल मुकरर हुवो । 

५. भिदर श्री चतुरभुजरायजी रो समत १६१४ में मेड़तीया दूदाजी रो 
बेटा जैमलजी करायो, ने जैमलजी रा पोतरा करायो । 

६- बेजपो तलाव प्रोहित ब॑जनाथजी खुदायो भूतां कने सूँ! | ने बेजपा 
ऊपरलो मकान ने वागर माहाराजा श्री विजेसिघजी रे राज में घायभाई जगजी 
समत १८२० री साल करायो | 

७. दादुपथी साद' बेजपार री जायगा भ्राधी माहाराजा श्री भ्रमर्तिघजी र॑ 
राज में दीवी । 

८ तलाव दूदासर समत १५४५४ रा वरस में राव दृदाजी खुदायो । 

९, कुडल प्रोहित बेजनाथजी भुतां कने सू खुदायो । 

१०. देवक्रीया" नागोरी दरवाजा बारे माहाराजा श्री श्रभ्नेत्तिषजी रे वखत 
में हुई । 

११, मेड़ते समत १८९६२ देवली झजमेरी दरवाजा बारे। दीखणीया सू 
झगड़ो महाराज शअ्रभतिघजी कीयो सो १ श्रामोप १ चडावलू १ रीया रा 
धप्िरदार काम श्राया । 

१२. मेडते १८४७ में माहाराजा श्री विजेसिहजी री बखत मे दिखणीयां 
सु सीगबी भीवराज फौज मुसायब भायो ने ऋंगड़ी करोयो सु सीघवीजी कने 


जायगा । 


3५0 नपन+- नल पत नि ऊिनतन दत्त काया जद पाल्ल्क्त्व्च््ल्क्च््य्वच्च्ल्च्ज्ल््ल्च्च्ल्ख्ल्छ्््त्ज्चचत5 
१. भूतो के द्वारा खुदवाया । २. साधू । ३, स्मारक के रूप मे खडे किए हुए पत्थर । 
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१३ महेसदाप्तजी काम श्राया । तिणां रो छतरी गांगावास रा तलाव 
ऊपर ने कु डल मे रीया रा ठाकुर सेरपिधजी ने श्राऊता रा ठाकुर कुराछ प्रिंघ 
जी रीहै। 

६१४. तागोरी दरवाजे बारे छत्तरी्या घण। बरस प॑ली री है! । 

१५. माहाराजा श्री जसवतसिघजी रा राज मे उमरावा र॑ मे दिनीरा 
पातसाह रं दिली खास में ऋगडो हुवी ने व्यास गीरधरजी काम श्राया ने जठा 
पछ बादस्या तुरकाणी करो तरे मेडता मे ममीत पातस्या श्रोरगजेब कर।ई, 
समत १७३५ ने लारला कमठा पछ हुवो कीया । 

गीरघरजी जसवतर्पिघजी रे राज में काम ' ्राया री वात गलत लिखी है 
व्यास गीरघरजी तो माहराज कवार भ्रमरत्तिघजी करने कांम आ्राया है ॥) 

१६. मेड़ते श्रजमेरी दरवाजा बारे सराय लोढा हीमतमल गेनोरामजी 
कराई | 

१७. माताजी रो मिदर । 

१८. डाग्रोलाई तलाब जाट डागो डांगावस रो, राव दुदाजी रो वखत में 
खिणाई। 

१६९. मालकोट द मूढो श्रागलो" देवलीया साजो री ने डावा हात री ने 
थड्ा ऊपरली छुतरी सिघवी घनराजजी री है। 

२०, माताजी श्री राजराजेइ्वरीजी रो मिदर सिधवीजी भीवराजजी १८०० 
री साल में करायो 

२१. तवल-सागर माहाराजा श्रो श्रर्भेप्तषिजो रा राज में मठ रा गु्सांई 
नेकापुरीजी करायो, समत *“'* ४ रीसाल मे । 


२२. गाव डागावास रो बवेरो सोनी भनछारामजी पाणी पीच्रण वासते 
करायो | 


२३. लोडो मीदर माजना करायो, समत १८१० से । सीषी मनसारामजी 
कराय न्यात रे सुपरद कीयो | 
२९४. डागावास रा श्रागला घणा बरसां सु ढाणो है । 


२५. भडारीया री हवेली माहाराजा श्रभम्रिषणी रा राज में भंडारी 
रुगनाथजी कराई। 


डी ६: जैनिया रो मीदर माहाराजा श्री मार्नतिघजी रा राज में १८६२ मे 


६-० ्ययक-9-4ू७-4-शी.00०-०- ०००७, 


१. बहुत प्राचीत हैं। २, सामने की । 


परगनो सीवांणो (ग) 


सीवाणा रो हाल-- 


सीवाणा रो कीलो भ्रागे समत १०१० मे पवार सिवनारायण ने वीरतारायण 
राज कीयो ने फेर राजवी रेयो" तिण री विगत श्रागली व जूनी बही सूं 
उतारी । 


१, श्रागे तो जेतमालजी सलखावत रे थौ सो पीढीया ४ तांही जेतमालजी 
रा बेटा पोता रे रही ने जेतमालजी री प्रडवो तो राणा देवीदासजी बीजावत 
चक समत १५९५ रा पोहो सुद १ ने राव मालदेजी राणा देवीदासजी श्रनवी ' 
थका ने चूक करण रो वीचारीयो । सीघल जेका ने बुलाया ने कैयो--सीवाणे 
राणा देवीदासजी श्रनवी है जिणा ने चुक करणो तरे सीधल जेके चुक करण ने 
जणा ७ ले ने भ्रायो सो दताला रा भाखर सिवांगा सु कोप्त १ रहता सो तोजे 
दिन प्रभात रा राणा देवीदासजी री गाया चारण नुं चूडो तैजसी श्रायी ने राणों 
सो तेजसिंघ सुं मिल ने जेको रात रा किला मे श्रायौ ने राणा देवीदास ने वेद 
मुता परताप ऊरजनोत ने चुक कर मारीयोी । समत १५६४ रा पोहोस सुद ४। 


२. माहाराज श्री मालदेजी रे ने पातसाह सु वेराजीपो” हुवो सो सीवाणे 
पधारीया ने सीवाणा सु कोस २ गाव पीपलुणा रे भाकर पघारीया ने महादेवजी 
श्री हलदेश्वरजी रे भाखर ऊपर पोल १ फोठार १ ने कोट करायो, समत 
१६०० में कमठो समपुरण हुवो* ने उठा सूं गांव नाल पधारीया सो मायली 
नाल में वेरी १ ने तलाव १ ऊदेलाव नवो करायो। मे पीपलुण सु समत १५१६ 


में जोधपुर पधारीया । 


३. सीवाणे कवरजी चउद्रसेणजी पधारिया ने गढ़ मे श्रमल कोयो ने सैर में 
पोरवाल माजना री वसती थी सू पताल भोग लीयो । तरा पोरवाला गादोतरो 
घाल सीरोही परा गया | समत १६२० में पछे राव घचद्रसेणजी साथ ले सीरोही 
ऊपर समत १६२१ रा वैसाख सुद १३ रवीवोर घडी ३ दिन चढतां सी रोही 
लूटो सो मैला रा किवाड ने दरवाजां णे फीवाड़ रो जोड़ीया सीवाणे लाथा। 
सो कीवाड़ा रौ ती नवचोकीयो करायो ने कीवाड़ वीचली पोल चढाया। 





१ जिनका राज्याधिकार रहा । २ दूसरे के भ्रधीन न रहने वाला। ३. प्रनवन 
हुईं। ४ निर्माण फा कायें पुर्स हुप्ना । 
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चद्रसेशाजी सीरोहो सु आवतां गांव वागास रा माजन वगेरां रे चाकेता मलू 
ने खाती १ लाय ने कसबा मे बसाया । ने बीरामण सोढा री डोलिया सीवाणे 
थी सो तो खालसे कीवी ने श्रेवज गाव कोरणा रो डोलीया दोवी | ने सीव 


काढी' । समत १६२१ रा भ्रसाढ सुद १ सीव काढी तिण री विगत--- 


१ गांव कुईप 

सिवाणा बिचे बंदा री पाल सीवाड़ो छे । 
१ गांव खाखरलाई 

खाखरलाई रा नाडा ऊभो भेलो दताला भाखर सुदो सीवाणा री 
सीब हैं। 

दताढा ने सिवांणो खेडो री बालु श्राथूणी सिवांगा री छे । 


गाव पेली सिवांणा विचे दंताला रा भाखर सीवाणा रो छे ने खाखरलाई 
रो सीवाडो लागे छे | 
१ गाव देवदी 

सीवाणा सीवाढो दंताला खेड़ा री वाड़ सू लगाय नेड़ा रा खेतां सू' लगाय 
भीड़भजनजी रा थांत तांई सिवांगा री सीव छे। ने तलाव धघू रो सिवाणा 
रोछे। 
१ गांव मोड़ी 

ने सीवांगा रो सीवाडों नाडा माहे नाडी श्रागे न्ञाडी सात पांव सू लागे 
तोरांहन रो ने भ्रागे देवरालो ने भागे चेला नडी सीवांगा री सीव छे। 
१ गाव गुमठेट 

सीवाणे सीव सेडो ने पीपलुण तीनां ही गांवां रो सवाडो गुरडे ने हरा भाखर 
सूदी सीवाणा री सीव छे। नाडी खेजडीयाली गड़ी भाभरलाई बगेरे नाडा-नाडी 
सीवाणा री सीव रा छे। ने श्रगलोई तीखो भीडो गोगावाला सू घी सीवाड़ो छे । 


४. माताजी श्री हीगलाजजी रे थान सीवांणा रा सीव भें कापडी देवों 
सेवा फरतो सु महाराजा श्री सूरघजी सीवाणे समत १६६१ रा बरस मे 
पघारीया सो श्रोमाताजी रे थान दरसण ने पधारीया सो कापडो देवों सेवा 
करतो तिण नू तो सीख दीवी ने गुसांई नागोजी तापता हा तिणां ने सेवा 


ढक--_+-.५.---..ततहईनह8ह॥/#..08#/#.0तमत_. | || ौ#ौ#ौऔौऔ#औौऔआऔआऔऑऔऑआ$आ आऔआऔ&आआ 


१. सीमा निदिचत की । २. घपस्या फर रहे थे । 


४४० मारवाड रा परगता री घिगत 


सू पो* । ने श्रोरण* केरली ने थाव वीचे तीला पची सू थूंबधा मे श्रोण शोरण 
यु डावो सीवाणा री गाया चरसो ने श्रोरण भागसो? सू गुनेगारो रा रुपीया 
१०८) देसी । समत १६२१ राव चद्रसेणजी सीवाड़ो कीनो थी ने सीवागा विचे 
श्रेकलो कोला रो भाखर सीवाणा रौ छे । 


५. पछे चदरसेणाजो ने ऊगरप्तेणजी कांम श्राया ने पछे समत १६४० रा 
वरस मे महाराज उर्देसिघजी टीक॑ बेठा । राव पदवी थी, पछे पातस्याह राजा 
पदवी दीवी । 


६. माहाराज श्री उर्देप्तिघजी रै छोटा भाई रायमलजौ र॑ कवरां री वीगत-- 


१ वडा तो कार्नापघजों १ किलाणदासजो 
१ प्रतापसिघजी १ बलभदरजी 
१ सांवतर्तिघजी 


तिणां में किलाणदासजी पातस्यथा री चाकरी करता सू समत १६४१ में 
रायमलजी सूं वेराजी होय ने पातसा रा हुकम सू सिवाणे भ्रमल कीनो । 
पातसा रो सगपण करण नूं चोौतारा जेपलमेर हुय॒ सिवाणे मेलोया समत 
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१६४७ रा सावण सुद ५। सो किलाएदासजी री बाया रमण न॑ श्राईथी*। 


च्् 


सो चीतारा ने तिजर श्राई। तरे बाया रा तसवीर नख-चख सूंदी उतार लीवी। 
तरे खलीता पातसावा रं मालम हुवा। ने खलीता वाच ने मोठा राजा उदे* 
सिंघजी ने, रायसिंघजी ने बुलाया ने पातसा फुरमायो--रामचरतजी रे बेटीया 
मोटी है मूं साहाजादी सं सगपण करो तरे उर्देषिधजी श्ररज करी--डावडीया * 
तो म्हारो है परत कीलाणदासजी री बेना है ने सीवाणे रहै छे सो म्हारं सारे 
नही” । ना स्हारो क्यो करें सो श्री सोदो तो भ्ापरा केणा सू हुसी । वरे पात+ 
साहा बुलाय ने बाला भोपतोत थु ने नबाब ने किलांगदासजी ने बुलावण ने 
सीवाणे मेलीया | सो किलाणदासजी न॑ खलीता वचाया । तरा किलाणदासजी 
केयो क॑ मने थे दिली लेजावसो तो म्हारा बाप सुं तो म्हारे राह नही” ने नां 
म्हारे खरचो ना म्हारे रखत किण तरे म्हा सू हालीजे । तरे रुपीया १००००) 





१ सेया का फाये सौंपा। २. श्र ण्प, किसी देघस्थान भ्रादि के चारों तरफ छोडा 
गया जगल जिसकी लकडी कोई नही काटता। ३. सीमा का उल्लंघन फरेगा। ४. 
लड॒बियें। ५ खेलने को भाई घी। ६ लडकियें। ७. मेये कहने मे 
भेलजोल, मत्येक्प । 
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खरदो ने रखत रा दीना । तिणा सू सभ कराय ने दिली ने चढीया । सु दिली 
गया नै डेरो स्यारो कीयौ | तरे खरची दिली मे श्राछी त्तरे सू दीरीजी | वे पातसा 
रे मुजरे गया तर॑ दोनूं बाया रौ सगपण कोयौ ने केयो सगपण तो करू हू पिण 
व्याव हिंदवा रे हुवे है जीहु करावसी' । तरे पातसा कैयो ठीक है। तवरें 
किलाणदासजी फेर श्ररज कीवी के म्हारे घर मे तो लगावण रो तेह है नही * 
ने भाभाजी काकाजी दाम देव नही । खानाजाद री बाया परणीज जद श्रेक 
टक तो राबडी पाई चाहीज सो म्हारे तो थक्क १टका रो है नही । 
पद्च खाबद जाणो जीहु करावो | तरे पातसा जाणीयो हीदू लालची है परत व्याव 
रे वासते खरची सारु रुपीया १००००००) दस लाख दीराया । तरा छकडां मे घाल 
सीवाणे पोचता कीया ने पछे साहाजादा कने जाय ने हात जोडीया तरे साहाजादे 
-स्पीया ४०००००) चार लाख ने घोड़ो १ दीयाँ । सो ऊबे ही रुपीया सीवाणे 
पूगता कीया | पछें पातसा कने सीख माग किलाणदासजी सोवाणे श्राया ने 
किलाणदासजी किलो सजीयो* । 


८. साहाजादा साथे जान कर साथे १ जोघपुर १ बोकानेर १ किप्तनगढ १ 
जेसलमेर, बगेरे ऊकीला समेत जान कर कुच कर जान रा डेरा सीवाणा सूं कोस 
७ गाव देवलीयाली रा डेरा सू राई का वबबाई ले सोवाणे आया श्र केयो-- 
जांन आई है | तरे किलाणदासजी बीरामणा ने बुलाया ने केयो--थे फौज मे 
चीज-वसत्त लेजाबवो | तरा बीरामणा केयो--ठीक है । 


तरे मोचीया ने बुलाय वां सारी मोजडीया कराय खीवखाप में मडाय 
सीवाय ने देवलीयालो रा डेरा मेलो । केयो--वीनणोया तो है नही ने मोजडीया 
हाजर है। तरे साहजादे कोप मे श्राय ने खलीता दिली मेलीया । तर दिली सूं 
फौज हजार ४०,००० मेली सो सीवाणे श्राई ने फेर घेरो दोयौ | समत १६४१ 


रा चेत वद ६ फौज घेरो दोयो ने गोछा वेणा सरू हुवा ' । सो कितराक दिन 
तो लडबो किया । 


९. पछे समत १६४१ रा सांवण सुद ३ ने किलाणदासजों बूदी पघारीया 
सो मेह श्रधारी रात है ने बीजढोरया रे पकछके व्‌ दी री सीव मे बेव है" । जितरे 
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2 १ हिन्दुशों की रीति से विवाह करायेंगे। २. भ्राथिक स्थिति भच्छी नहीं। ३, 
लोगो को कुछ तो खिलाना-पिलाना ही पडेगा। ४. रुपया-पैसा बिल्कुल नहीं है। ४५, 


किले में युद्ध की व्यवस्था की । ६, गोले चलने लगे। ७. बिजली को रोशघ्नो में वू दी की 
घीमा मे चल रहे हैं। 


४४२ मारवाड रा परगना री विगत 


श्री हाडीजी महल रे भरोखे ऊभा सोच करं छे । दीली रो धणी कोपीयी ने 
सीवाणे लडे छु। सो सोच करता ने फरोखा मे नीद श्राय गई । तय पहाडा 
माय सू नव हतो जोघ बाघ" फलाग मारी सू हाडीजो ने मूंडा मे लिय मारग- 
मारग चलीयौ श्रारव है। तरे बीजछी रा पतछका सू देखीयो सो हाडीजी तो मूदा 
माहे था ने पग श्रेक १ नोचो टोराऊ थौ) | सो पग में जाजर वाजतो थी । 
तरा घोडो चमक्नीयो । तरे कोलाणदासजी जाणीयो घोडो काहू चमकीयो । तरां 
वोजछी रो पछको पडीयो तरे जाणीयो नार भ्रावे छे। मूढा मे कोई मिनख 
दीस है | तरे नार नेडी श्रायो सो द्ुगोछीयो भर ने नार ने वायो सो नार रे 
लागो। सो वाघ तो हेटो पडीयो ने पडता-पडता हाडोजी कुरक्वाया* फ्रे--किण 
बडे भ्रादमी नार मारीयो। तरे कोलाणदासजी हस ने कैयो--नार मारण मे थार 
काई कसर गई । नही तो थाने मार नाखती | तरे हाडीजी केही--म्हाने मारी 
होतो तो पाप कट जावतो । तर कोलाणदासजी केपो-थार काई दुव है ? तरे 
इणा कयो म्हारं दुख है तो घणी ही हे । तरे कीलाणदासजी कैयो--थें थारो दुख 
हुव॑ं सो बतछावी । तरे हाडीजी केयौ-म्हारे खावद ऊपर पातप्ता री फौज श्राई 
है । जीवता छोडे नही । जिण सु मने वाघ मारो हुती तो पलो छूट जावतो, 
नही तो रामजी दुख देखावसी । तरे किलाणदासजी कैयो--तू' हाडी है ने हू 
किलाणदास हू । हमे तु फिकर करें मतो । पछे दिन ५ तथा ७ किलाणदासजी 
बूदी मे रया पछे सीख मागी सो हाडीजी साथे त्यार हुवा सो किलाणदासजी 
तो हाडीजी री ना कयो | पिण माडांणों साथे वहीर हुवा । सीवाणे श्राया । गढ़ 
दाखल हुवा । नोबता सुरु हुई जद बारली फीज मे जाणीयो प्राज नौबत सुरू 
हुई है सो जाणा किलाणदासजी सासरे सू्‌ श्राय गया दीसे है। किलो भिव्ण 
री घाट नहीं'।। इतरा दिन फौज लडी सो कीऊ हो हुवो चही । किलाण- 
दासजी रो खवास वालीयो रजपुता रे घरे प्रावतो जावतो ने घर रँ घणी घणो 
ही वरजीयो पिण रयो नही । तर रजपूत केयी मीजल जाय ने वाला भोपत सु 

मितछ ने कही-- हु किलो भीकछाय देसू । थारा श्रादमी २०० तथा ३०० म्हारे 
साथे मेल दो । प्रो किलो भीछाय देसू ने थे ही फौज ले उरा श्रावजो । तरे 
प्रादमी २०० तथा ३०० साथ ले ने श्राया ने किलांणदासजी करने शभ्रादमी था 
सो फोज रो कूच हुवी तरे कितराक तो सीख कर-कर श्राप भाप रे घरा परा 





१. नो हाथ लवा शेर । २० नीचे लटक रहा था। 9. पर फी पायल बज रही 
धी। ४ दो गोली एक साथ चल सके ऐसी बदूफक । ५. फरुणाजनवा प्रावाज की । ६- 
बिले को जीतने के कोई घ्रासार नही ॥ 
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गया सै कितराक सिनान सपाड़ा ने परा गया' । रात रा नाई वालोयो रजपूत 
है घरे झ्रायो; तरे फौज रा आदमोया पकड लीयो ने केयो कियो भेक्ाय दे । तरे 
वालीयो कैयो मने काई देसो ? तर॑ फोज वाक्ा केयो-तु गढ ऊपर ऊभ ने गांव 
मागसी जिको गांव थने परो देसा ने थारो हुकम रेसी | तरे नाई वालोये 
केयौ--किलाणदाप्तजी रा श्रादमौ तो सारा बिखर गया है सो उठो, नीत्रणीया 
बांघ चढ जावसो तो किलो भिकछ जावसी | तरे पादरडी री गाछ मे फौज रा 
गदमीयां नीसरणीयां वाघ ऊचा चढोया। दोय सौ, चार सौ आ्रादमोया रे श्रासरे 
लोक श्रायो । तर किलांणदासजी ने खग्गर पडी। सो किलाणदासजो रे तो 
ऊठता ही गोछो लागो सो माथो पड गयो। पछे किलाणदासजी री छाती में 
ग्राखीयां ऊघडी ने तरवार काली" । श्रादमी २०० दोय सी ३०० तीन सो मरण| 
गया । तरै मुसलमान गुछी रो गाबो नाखण लागा तर जमी वार दीयो? । ने 
किलांणदासजी जमी मे पवारीया । समत १६४३ रा वेसाख सुद १३ सुकरवार 
प्रभात रा दिन पोहोर चढीया गढ भिलीयो ने क्रिलाणदा[सजी रा श्रादमी ३४३ 
काम श्राया। फोज रो लोक हजार १२०० काम श्रायी । ने गढ पादरडो कानी नाई 
वालीये भीछायी ने किलाणदासजी रै लारे सतीया हुई, सो किलाणदासजी रे 
ऊपर तो चातरो हुवी* । ने सतोया रे लारे छत्तरीया तुरकाणी रा सबब स हुई 
नहो | श्री कछवाईजी भटोयाणीजोी हाडीजी वगेरे सतोया हुई । पछ नाई 
वालीये ने फौज वाद्य गढ ऊपर ऊभो राख गाव देखाया ने केयो-इतरा गात्र 
थे दीया है श्री कहताई वालीया रो माथौ तोड नावीयौ । 


१०. पछे बरस २ दोय ताई तो तुरकाणी रहो । पछे श्राएदाण माहाराजा 
श्री उर्दातघघजी री समत १६४४५ रही । ने समत १६४५ रा वरस मे सीवाणा रौ 
किलो वेद मुता नाराण ने दीयो सो सोवे हुवी । पछे डुगरोट रा भाय॑ला र॑ ने 
वेद मुता रे वर थो सो भायल चढोया ने सीवाणा री यायां लोवी । ने नाराण 
रा वेटा चार चढीोया ने गाया छुडाई । तिण रो वधाई ले ने सीवाणे झ्रायी | सौ 
तारणण रे बेटा ३ सीयो, रांमो, दुदो, तुरक नाथो, डेडीयो, तेजो इतरा जणा सामा 
गया ने भायला भेछा हुवा श्रर भझंगडो कियो तर घणा श्रादमी काम श्राया 
तिणां पुठे भ्लोरण हछ २१ रो मुंता नारांण ने बावड़ी ऊपर चातरों करायौ। 





१. स्‍्तान भ्रादि करने को चले गये। २. धलवार हाथ मे ली। ४, पृथ्वी ने श्रपती , 
गोद में स्थान दिया । ४. चवबूतरा बनाया गया । 


४४ मारघाड़ रा परगना री विगत 


समत १६५४७ रा शआ्रासोज वद सो ८ श्रांण भांगसी" सो गुनैगारी रा रुपीया 
१३१) देसी । 

११. मांहाराज श्री सुरसिघजी क्षीवाणे पधारीया। समत १६६२ में गढ़ 
दाखल हुवा । श्रमल कीयो | पछे माहादेवजी श्री वोरभजनजी रे थांव पधारीया 
जठे जायगा चोखी देखी तरे तछाव खोदावणो विचार कियो । ने सीवाणा री 
सीर में नाडीया खुदाई तिण रो विगत तफसीलबार तोचे मुजब है-- 


१२. १ तढ्ाव श्रबतत्ाव तिण रो नाव धधूरो संमत.........मे माहाराजा 
सूरसिधजी करायो | 


१३. १ नाडी १ खुमरलाई पवार राजा कीरपाल री बेटी खुमा खोदाई 
तिणयु नाव खुमरलाई दीयी । 


१४, १ नाडी बारला कवरजी श्री जँसिघजी खोदाई । 
१५. १ नाडी वीना, वीना बाई खोदाई। 


१६. १ नाडी सातपाव राजा भोजराज पवार रे कवर सात था सु सातू ही 
भेठा होय ने खुदाई । तिण सु सातपाव ताडी रौ नाव दोयी । 

१७. १ नाडी टोपां पोरवाठा रे खोदायोडी । 

१८. १ नाडी बेमाण राजाजी सुरसिघजी खोदाई । 


१९. १ नाडी केरली पवारां रा राज में राजा हरजी खोदाई ने श्रागोर' 
घास रे वासते हछ २२ छोडायो । 


श्रजीततसिघजी री वारता-- 

२९. हाती सूंड सू पकढ़ ऊपर बेसाणीया ने चावा हुवा तरे ्वीची मुकनदास 
उठासू पीपलूण था छपन रा पाडा में श्रायो | सो उठ कोट करायो ने बेरो १ 
सोरवो वधायो । पछे सीवाणा सू माहाराजा सुजांण सिघजी पातस्याह थका था 
तिणां रे हाती थो सो नागा मे देखण ने गयो सो सुजाणणसघजी मेलीयो नही । 
तिण छू कागदा रो तथा मेडता रो हाती मगाय ने गीलोय री दीवी सो सीवांगा 
रा किला मे हाती सुजाणपिधजी रो मर गयो। गांव होठली रा चुवांणां रे व्याव 
हवो ने लोकां ने गावाई बाब छूट कीवो । ने पडदलखां ने वाला घवेचा भायल 
भेढा होय ने मारीयो ने थाणो ऊठायो ने जाछोर पधारीया । राठोड़ दुरगदास 





१. छोडे गये भरण्य की सुरक्षा की शपथ तोडेगा। २ टहालाष में घर्षा का पानी 
दामिल होकर भाने के लिए छोडी गई भूमि ॥ 


परिशिष्ठ २ (ग) ४४५ 


. 


श्रासकरणोत वीखो घणो कीयो ने समत १७६३ रा चेत वद ५ जाछोरय सू ने 
जोधपुर सू सोवेदार तवाव जाफरखां वगेरे था सो नास गया ने श्री हजुर जोब- 
पुरमे जाछोर सू जाय ने श्रमल कोयो | पाठ बंठा । तुरकाणी बरस २७ रही । 
समत १७८० रा आसाढ वद १३ श्रो हजुर ने गढ ऊपर चुक हुवी । 

२१. माहाराजा सुजांणसिघजी सीवाणा रा किले समत १७३६ ने संमत 
१७५६ में देवलोक हुवा | लार छतरी वाग मे करी ही समत १७५६९ रा आ्रासाढ 
सुद १, रुपीया ४५०००) हजार छरती में लागा। सिरमात्ी सूंदर ने दाव 
दियो तिण री विगत तफसीलवाय-- 

१ हछ ४ वाग सारू जमी, तिण मे बेरो ६ खुदायों । 

१ खेत सगक्ो हछ २४ । 

१ खेत दंतलो हढ २४ । 


परिदिष्ट 3. 


सहाराजा जसवर्तासहजी रे समे रा रीत किरियावर 


९ रांणी प्रतापदे थे रागीपदो 


राणी श्री पतापदेजी' रे रांणगीपदा रो दसतूर सू राणी श्रो हाडो जी 
नु राणीपदा रो बटो दीयो | इतरों श्रौर पाव॑ सीधो मण ८४) वरस १ में । 
वोजा महेल सु दूणो । वीडा १० खरच २० बारे हुवे तरें, र्पीया २) दीहानगी 
पावं। जोधपुर मे चाकर रा पेटीया रा टका १२ रोज १ रा पावे। वीजो 
लवाजमो राणी हुवे सू बीजा मेहलां सूं वीवड़ा मे टोपावे दसतूर छे। रोकडा 
रुपीया ६०००) छव हजार दीतज्रा छे । 


राजलोकां सू कीरियावर ट्ुणेटो करे । होछठी दिवालछी ने लोदीया साड़ीया 
श्री रांणीजो देवे । राजलोकां री पहेरावणी दे नही ने परमेलागणों दे” । माणसा 
स्रे साडी ४ दें। खवासीया वु साड़ी दे । प्रधानां हुज॒दारा रे साडी दे । सुखड़ो 
दे | आखातोज गाडा ग्रुलवाणी दे। राखड़ो? कसार खोपरा दे । दप्तरावे 
सुवारी दे । बीजा राजलोकां सु कड्त्ा री श्रावे तिणा नु दुणी विदागीरी दे” । 
ने वीजो ही कीरीयावर दूृणी कर॑ । 


राणीजी प्रतादेजी रामसरण हुवा" । तरं राणी सोभागदेजी रै भेरँ कवर 
श्री जसवतसीघजी नु राखीया था ने राणोजी पावता सु पाया जावता । पद्चे 
सवत “** " कवरजी रे रसोवडो जुदों हुवी' । ने चाकर तावीनवार दीया ने 
पटा दीया-- १ राठौड अमरा राईपिंघोत रांमदासोत रा नुं गात्र २, राठौड़ 
नारखांन खेतसी गोपाछदासोत रा नु १ गाव आ्रातरोली पुरद प्रगना मेड़ता रौ 
रेख रुपीया १०००) री, भाटी रुघनाथ बाघोत तनु गाव बारणी रेख रुपीया 
१२००) री, खवास सोमावत रामदास ने बेटा समेत दीया ने रसोवडा री खिज- 





१. महाराजा गजधिह की रातों घ जसवतर्तपिह की माता। २ पावधोक देने पर 
दिया जाने वाला दस्तूर। ३ रक्षा-बधनत। ४, विदा होते समय दस्तूर के पनुसार 


दुगुनो रकम श्रथवा वस्तुएं श्रादि देते हें। ४६ स्वगंवासी हुए। ६, पश्रलग व्यवस्था 
हुई । 


परिद्षिष्द ३ ४४७ 


भत दीवी ने १ गाव घागठडवांस १ पालडी खुडद गोपाछदास रांमदासोत, 
महेसदास रामदासोत, ईसरदास सोभावत । 


२. महाराज कुमार प्रीवीसिह रो जनम -- 

७६८) माहाराज क॒वार श्री प्रीथोप्िघजी रो जतम हुवी तरे खरच हुवो 
तिण री विगत, सवत “" श्रप्ताढ सुद ५ गुर जनम हुवो-- 

४४) जात करम नु--- 

३४) सोनो तो. २ प्रा १४) लख प्रा मनोर बदीया मादा ने गऊदान रा । 

२८) १४) १४) ६) 

१०) बदीया ने रुपया २ पोरोयत ने ५) बेदोया ने ५) 

४४ 

५००) सुवावड' रा सेखावतजी नू दोना । 

५६) मौर ८) प्रत नु ७) लखे दीवो गढ उड्र सुता था तिणा ने । 

१ जोसी चक्रपाण १ जोसो सुखदेव १ जोसी कीलाण १ जोसी अग्बो 


१ पांचों र्घपत रो १ लालदास सेवावतजो रो ९ मावो वेदीयों १ जोबो 
उपाधीयो । 


४६) मौर ७ नेकदारा ने प्र. ७) 

१ व्यास पदमनाभ १ पोरोयत मनोहर १ सेवग दुवारा ने १ साणोी ने नाछो 
गाडो ते । महल मे खरच ३। 

५८) दाई टोहा जगा री बहू ने कुंडा में ५०) । बाला चूदडी २)३। भ्ौट 
सयादम ६) वाकी खरा ५७॥॥) ५। 

१) व्यास पदमनाभ टीको कियो तरे थाछी मे । 

४) आंवछ नू थाढठी १ ली ३), थाछी मे घातीयो १) । 


६) सुरज रो दान कियो जनम पैला । 
३) मछीवाडा रो घांत १ पगला माडि लप्तर चलायो । 
४६) परचुून दीखणा' तथा वाजदारां तथा बालीआओा। 


७६८) 








१. बच्चे की माँ की खुराक के लिये। स्फुट दक्षिणा । 


४४प८ मारवाल रा परगना री विगत 


५५५॥।)४ दस्ोटण" हुवो सवत १७०६ रा सावरण बद ५ रो तर खरच 
उपडीयो -- 


१) श्री स्रजजों री पूजा री मेहल में मेलीयो । 

१) श्री कुबरजोीं रे छहैठे बाधीयो । 

३) श्री भागणेत्तीयाजी" रे पूजापा रो ना. ७--॥।)४ नकद २) २॥२४ 
कपडो तावे मडायो । 


२०६) मोहोरां रा नेगदारां ने-- 


७) श्री श्रानन्दघतजी री भेंट । 
७) श्री कोलांगरायजी । 
७) तोरण री पोछ । 
७) श्री नागणेचीयांजी रे । 
३॥) खेत्रपाकजी । 
८०) बाई चादकंवरजी ने । 
७०) मोरा ४ 
३) थी. सादूल १ टीका री १ साथीया | 
१) धा, सादूल ६ श्रारती १ हाचछ? खोलाई। 
१) सा. प्रयघत्त ९ पालणे पोढाई १०) रुपया । 
२) पवार करमसी रो बेटो याचग सेतो । ७) माधो कछचावो थाढी मे । 
७) खोजो दीलावर । 
७) धाय-बेन सरुपी लुण ऊमारो? । 
७) पटवा नुं। 
१४) कूमार नूं ७) परणी तु ७)। 
१४) धोबी ७) पुरबीया ७) । 
७) धोवलेरणीया" ने १४), कदोई ७), मालण ७) । 
१४) गाछा ने ७) शुधार ने ७)। 
७) रणोईदार ने । 


>००७ सम->-3मक,. विननन मन-ब-- ० 


२०६) 


न व न अप मम 
१. पुत्र जर्म के उपराद में किया जाने बाला रामारोह। २, राठोष्रो का कुएदेवी। 


है स्तन। ४ मणर से छगे एरालिए स्मक की वार-फेर फरने घालो घाय बहिन द्वार 
फी जाने पात्ती रस्म। ४ गीत गाने वाली । 


हे परिद्षिष्ठ ३ ४४९ 


४) देवसर्थात घढाया-- 
१) सोनाणा रा खेत्रपाक्न तु' 
१) गढ़ री पाछ रा खेन्रपाठ नु. 
२) मेड़ते श्रीनागणेचोयाजी नु । 


४) 


१४५॥) परचूण खरच फीया तथा कमीण लोक देवणी जीसी पाया जीसड़ो 
देख दीयो' बीजदारा नु । 
१२५) भाठ ऊमा ने सोना री मुरकीया नु' तुगल घडाय ने पेराया तोला 
८॥॥ )॥ 
१०) तुगल जोडा २० मुरकोया रा जोडा । 
७०) फपड़ो दसोटण रो खरच-- 
२८॥ ) मीसरु रा थांत १शा। 
६ श्री तागणेचीयांजी रे चंद्रवा नु' । 
॥ मेडते नागणेचोया रै मेलीयो । है 
४ बाज़ादारा नु वाजा ऊपर भ्रोढाया । कुमार गाछा नु 
पध्रादि श्रादि । 
क्षंवरजी ने पालणे पोढाया तरे स्‍श्लोढाया । 
७॥)४ दरयाई गज ४४॥ , खरीद ४० श्रेचरी ६१ हाथ तो 
२३॥ कपड़ा नु । 
१५॥॥ ) साडी २१ सांगानेर री १६॥) ढोल तीन २ नागचीया नु । 
नचणीयां' तु ६ 
पालणि श्रोढाई बाई चंदकवर सु' 
.. १६॥॥) 
| अैशशा)शा। 
३०७।) ३। मास वगेरे खरच 
१) मास बारे दिने टीको तरे थाह्वी में व्यास पदमनाभजी तु) 
२) चारणी खीवलदे नु । 


१६ स्तर के भनुसार हिसाब देखकर दिया। २. नाचने वालो स्त्रियां । 


४५० मारवाए रा परगनां री विगत 


८२) दान कोयो दांत & गरा रा' । जापा री बंरणी पोधी री 
बरणी । 
२६।)३। श्री रामेश्चरजी माहादेवजी री पूजा कीवी तिणरा। पूजापो 
सिकदाद राघवदास दीरायो। 
१४) दवे बेणा सिरमाछ्ी नु मोहर रायां भेड़ी १ रा। 
७) ७) 
१२।) ३। ठका ३०३। देवतां रो पूजा कीवी तदे दोखणा रा । 
२००)३ बीरामणा नु ने बाजा वाह्ा नु । 


८) सिधघडुदानू रु०) १ ने पेटोया रो ने रुपिया ७) पतनिडी रा । 
&€०) श्री ठाकुरद्वारे सहोछब करायौ । 
५३) खेरायत रा जोगीया तु मुजावरा नु' भगता तु । 
३२) मास वारे दिच कम्तोण लोक ढोवरणी लाया तिणा नु दोना । 


१०) बाई भाणदकवर रा शभ्रादमी बधावो लाया, तिणा नु' । 
३) सीवाणा शा झुबहरदास जणा ३१ तु । 





३०७।) ३॥ 
२९७॥) शी राजलोक तु मोहरां उछाब रा दोया नग रुपिया ७) रा । 
२८) वहुजी मनभावतीजी तनु ॥ ६४) बाई चांदजी नु । 
७) बाई मिरघावतीजी नु । ७) दादी जादमजो नु । 
७) दादो सीढोजी तु । ७) दादी भठोयाणोजी नु । 
७) मा चोहाणजी नु । ७) मा चहुवाणजो नु । 
७) मा वाधेलोजी तु । ७) मा भटोयांणीजी नु । 
७) मां जाड़ेजी न्‌ ७) मजभिघजी रो पात्र तु । 
२८) सबलरधिघजीरो बहु४ तु । ७) राजा सूर्रापधजी री पात्र तु । 
७) बाई प्रणदकवर सबलधिघजी ३॥) बाई परभावती थु । 


रो बेटी नू ॥ 
४३) दीजा राज लोका नु मेलिया-. 
७) राजसिघजी री बहु नु । ७) राणीजी री बेत स्थामकंवर तु । 
८५) राणीजो री भोजाई नु । ५) बाई दुरगावतो नु । 
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१. नवप्रहों फी शान्ति के लिए दान । 


परिशिष्ट ३ ४५१ 


४) घारणी कीकी भोरुंदा री। ७) श्राणददेजी राव श्रमरसिघजी री 
५) बाई रतनावती नूं । बहू नुं। 
७) मीया फरासत नु । 


५०) समावत्री मेहलीया अ्रखेराजजी री बहुवा री छतरडीयां तु। 


२६०)३। श्री कवरजी रो जनम हुवो तरे भुजाई १ ने कडाव २ रावछी तरफ 
रा हुवा तिर्णा नु लागा, ईग्यारे कड़ाव बीजा हुवा । 


गुल, खोपरा, नौवात, खारक, नारेल, सुपारी--- 


झ्‌ मण अ्रसांमी 

२५४।॥) ११६॥ ) ३) गुल पडत ७॥ 
१२६॥ ) २६।॥॥ ) खोपर पडत ८ 
८६।) ७॥)८ नीवात प्रत मण १ रा . १२) 
३५॥)४२५ ६॥)३ खारक पड़त । ) 
३६) ६) सुपारीया पडत ५॥ ) 
४३।)२॥२५ नाछेर ८२:) 

६३२॥)२ पहरावणी हुई' तिण नु' कपडो -- 
१ मोहल से राव अ्रमरसिघजी के मेलिया । हुजदारां रे । 
१ गढ री साथ पोसाली १ घीरामणा रे 
१ फुटकर खवास पासवान ,... १ श्री ठाकुरदवारे 
१ डूम भाट १ माहाजनां ने 


३. फुवरज्ञी से कवरपदो दियो-- 


श्री कचरजी नु कंवरपदा रा गांव लवाजमो दोओ गाव वोसलपुर सु में 
संवत १७२४ रा ऊताली था दीयो ने रु. १) रोजीता माहावदो सूं कर दीयो 
चागा वा लवाजमो सारो सिरकार था पावे तिण री नामो जोधपुर री जमैबधी 
में मंडीयो छे-- 

श्री कवरजी री घाय भागां तेथावड बलू, धाय री बेहन पूरां, घायभाई 
फरण इत्तरो सुब्दे पेटोया" रोजीना--- 





१. पोक्षाकें दी गई१ २५ जीवन-निर्वाह हेतु दी जाने वाली सामग्री । 


४५२ मारवाड़ रा परगना री विगत 


चावल दाल ग्राटो घीरत रोकड 


्ग प्त (26 ध्त 
धाय भागां बलु सावलोत री बहु १ ॥ १५ ॥ ० 
राणी प्रतापदेजी रा घाय भाई 
सावल रो बेटो बलू री बहु 
घाय भाई करण ० ० १। पट ० 
घाय री बेहन पूरा ० ० १ ४ ० 
धावड बलू सावछ॒दासोत हमार » १७ £ ० 
पावसी ने गाव दीरीजसी तठा पछे 
मने कोजो । 
छोकरी भ्रासों तु ० ० 4 प्र ० 
रोकड़ पावे मास १ मे पावे-- वरसोंद" पावे वरस श्रेक में -- 
४)२।२५ धाय भागा पावे । ३८॥।) धाय भागां पाव मास १२ में । 
४) घायभाई करण पावे । २३॥ ) कपडा रा वरस १ मे । 
८) श्रोडणाद ५॥) फेटीयाद । 
३) काचलछी' ६,४॥।) गाघरा ६ 
२॥।) श्रोडणी २। 
२३॥ ) 


१५) चूडा रा पावे बरस १ में । 
१०) घावड बलू सावक्क रो कपडा रा बरस १ मे । 
७॥ ) छोकरोी श्रासकी कपडा रा बरस १ में । 

४. कवर जगतसह रो जनम-- 


कवरजी श्री जगतर्सिघजी बहुजी श्री चद्रावतजी रै जनम हुवो। सबत 
१७२३ रा माहावद ३ गुरुवार दित घडो १३ चढीया ने पल १ मेख लगन से 
जनम हुवो सु श्री महाराजाजी हजूर लाहोर मे माहासुद सु हजुर नेगचार पावे 
ने रीत-पात कोवी तिणरी वियत-- 
वोरामणा नु-८ 

देस माहे रीत सु देस में पावसी ने हजूर इतरा दीया मौर १ रु० ७ ) 
पाव । 
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१. प्रति व के हिसाथ से। २, कचुकी । 


परिश्षिष्ठ ३ ४५३ 


१ व्यास वेदंगराय सु १ जोसो जोतगराय नु १ त्रीवाड़ो कांना ने 
१ जोसी चक्राण नु २ सि० भखेराज तु १ व्यास जदेव नु' 
१ जोसो वुदावन संतो- १ वेदोयों रामेशवर नु' १ व्यास जग । 


खीदास ने घाव दीदी । 
ह६ ० ६३) दीया। 

बधाई शभ्राई तर मौर १ रु० १५) री ने रु० ५) तिल रो थाढो में । 

मोर १ ₹० ७) री गीतेरणीयां ने । 

बारीया ने सिरपाव १ पांग रु० ६) री बादकछाई ले फामड़ी १ रु० ६) री । 

११६) रोकइ बधाई रा १००), भोहोर री ७), माछा १ लीभ. १ सोना री 

भोरा री ७), ईजाफे १), चोकपुराइ री १) बारीया नु । 

बाजदारा तु -- 
१) वोला रा सोना रा तुगल" जोड़ा ४ दीया ज्यांन मेहमद १, कुतव 

तु १, जोड़ी लाखा नु १, जोड़ी लीखमीचन्द तु। 
छीणगा सालूंबां रा पार्धा दीवी, थान १ री पाघ ३ 
१ ज्ञान मेहमद मोरछल 





१ लाखो १ कुतब मो रछल १ श्रलावगंस 

१ सुरणायची १ लिखमोचद १ करणाजी 

१ कलु १ खोजो करणायची १ फतंमेहमद सुरणायचों 
१ नासिय १ मीठो 
१ ढाढी १ याकूब 

१०% 


वीठछदास कुसछायतत नु मोर १) दोवी | 

कासोदा री जोड* देस सु' श्राई तोणा ने रु० ४०) । 

कैसीया नु पागा सालू रो २०) । 

खुडीया ने पाग १ सालु री २०) । 

भुजाई हुई श्रीजी री तरफ सु महेला री तरफ सु , 

घायजी री तरफ सु १, राठौड जैतर्सिघ्‌ १ नारखानोत री, १ राठौड़ भोव 
गोपालदासोत री, १ राठोड रिणछोड़दास १ भोयनदासोत री, १ मीर, श्रव री १ 


१. कातो में पहिलसे का गहना ॥। २, सदेक्ष वाहको को जोडी । 


४४ मारवाड़ रा परगना री विगत 


श्रीजी निजर कीवी मोहोर ४५० पांतसा श्रौरंगजेबजी ये निज हुडी कराय 
ने ज्याहानाबाद मे ली । 

सायजादा सुलतान माजम री नोजर १०००) कीया । 

राठोड़ रुपस्िंघजी री बेटी चद्रमती सायजादे नु' परणाई छे तिण नु थाँत_ 
नग ३४ मेलोया । 

कलावत गुणीजना ने" इनांम दीमो । 


देस मे रीत हुवाँ रो विगत-- 


कवरजी श्री जगतर्सिधजी रो जनम संबत १७४३ रा महा बद ३ गुरवार 
दिन घड़ी १३ चडोया पल १ मेख लगन मे जनम हुवो तर देस में खबर हुवे 
तिण री विगत सवत १७२४ रा बरस में-- 
३६२।) जनम हुवी तरे उछब' रो खरच-- 
३४५८॥) मोहोर ७ नेग री सु रु ३६५॥) मे सु र० ७) पहला दीया 
था बाकी रया सु पछे दोया । 


१९॥ ) जोसी ५ बेदीयो १ जनम रै समे दोडी सूता” तिणां नु पेडा ने, 
रा रुपीया । 
३५) मे सु १५॥) संमत १७२४ में दीया बाकी हमार दीया । 
१४।)१। ढोलणी भैेट लाय। तिणा नु दीया। सुतरार* ढोलणो लायो 


तिणने । भाड़भु जो चवीणों लायी २), पीजारीया नु ३), दरजी 
भोपत नु २॥॥।) १। 


२२५८।०) घरम रे दाखल खरच हुवौ-- 
३५५।) आमान छायादान सकरायत १६७॥।) ३। होम सोमवार सनी- 


रासा १ रा रु० २३)॥)) सरवार रा सो श्रा 
रु० १२।॥) 
१६।)३। मकर सकरायत रा ११२)१२५ “* 24 


६॥॥)२। बरसोद रा दीज 


१. गायक झादि कलाकारों को। २. जन्मोत्सव॥ ३. ड्योढी पर सो रहै थे । 
४. खातो । 


परिशिष्ट ३ ४४५, 


८)२॥३७॥ भादवा घदो १२ 
बद्धावारस रे भीजोवणा नु 
१७।) २३७॥ सीतलामाताजी री पूजा 
चतवदी ८ हुई तरे । 
१८)२॥२५ नोरतां में गोरणीयां २२ 
बरस १ में जीमे तिण नु' 
सीघा' | 
८५६६॥।) श्रीकवरजी तुलाव माहा 
बद ८ कोवी तरे खरच 
५२।) रा श्री लिखमीनारायणजी रो 
तुलावका मौर १ रा १५॥) २ 
रोकड़ ३७) 


८७४) श्री कंबरजी तुलाव बेठा, 


#कास ७७ 
१७७ 


४॥ )२ २५ मडोवर श्रा खेन्रपाछ् 
काछा गोराजी री 
पूजापा री टवे । 

४८।०) गीरेह रास पलटोया 
तरे दान जप रा दोया 
४३७) वराता सनधा वर 
हुकम दीया । 
१५॥)३। श्री नागणेचीयाजी री पूजा 

११॥)२।३७॥ धो दीयो रोजोना 

पईछे एक पाव । 

३॥ ) पूजापो वरस एक में वार २१ 

१५)३॥ 





मोर १ रा रोकड़ वरणो ब्रा. १६। ५०) सामान ब्रामणां तु! माहावद 


१५॥)२। ७५६) ३२) 
 त्ील पात्र  घीरत पात्र 
२) “- 
प्रचोत दान नाव र 
५) १) 
८६५६॥॥।) 

२२६६।-) 


गहणो घड़ायो सोना रो १६) कांठलो 
रुपीया तोला मासा श्र० 


हासल" १ तोला २ री 
गहता सुनाल कराया १०६।) 
तिणा सु सोनो | १६) 


५ दीया तरे। 


१२१॥-) बाज घोरी इतर दान 
पुन ऊप्तीचणा कीया 
तिण नु । 


तरवार कटार बुक 


६) २ कोठार सु १ १ 
॥।) २ खरीद 


मूठ तरवार री कटारी 
सोने री सोनो मस- 
कत सुधो। 


१: रसोई के पेटे। ३. गले में पहनने का एक गहना। 


४५६ मारवाड़ रा परगर्ना री विगत 


तोवारा री भृंजाई हुई*-- 
सवत १७२४ रा बरस पान रा बीडा श्राया कपड़ा बागा रावत कराया 
मे आसोज रा दसरावे-- राखड़ी रा बीड़ा १०० मास १२ में सवत १७२४ 
६5) दीवाछी री भुजाई पानत्त १५० रा बरस मे। 
होछी री भुजाई श्रेगम दसरावे पासु ७५ २१) बागा १४ कराया 
१०।६६) चंत्री दसरावा तु दीवाठी ना बोड़ा १०० १०) सूथण १४ श्रतलस 
पान १५० ४) टोपी कोरा सुधी 


दीवाढी री जलुप् तु बागो होढी बीडा (१०० सीयाह्ठा रा बागा साटे 
नवो करायो । पान १५० रा मीगसर सु माह ताई 
३) दुदमी गज ४। चेत्री दसरावे बीड़ा १०० ३३॥॥) श्रतलस गज इ२।! 
१) पाग १० श्रत- पान १५० २३॥।) इलायची रा थाछ 
लस री ) झाखातोज बीडा १०० १६) साहोबी गज २२ 
२) श्रृतलस अभ्रपदार जनम रे सम बीड़ा (००० १६॥॥) पालड़ी ३ 
गज १ 


७॥) फकनारी सोनरीया बागो | 
५२)२ भासोज सुद १० रे दसरावो ४८॥) सेजखाना रो प्ताज कपडो 


वागो करायो-- १४) सीरखा २ खासी मछली बदर 
२२॥) पाग लाल कोलेदार मुफेसी री छीट । 
सारु । ८।) सीरखा २ सीरोज छीट री। 
७॥) असावसी गज २॥ बागा ॥ २॥।)३। पथरणा २ लागी रा । 

८) पटको १ जरीदार सग १॥।)३। पछेवडा २ सीवाणा री 

रूपा पटवा रो । ढुकड़ी रा । 
५) सूथण १ चु श्रतलस १॥॥ गज ४॥)३। मुलमुल रा थाव गज २४ रो । 
५।) कोर सोने री तोला २) १२ अगोछा । 

पडत १) तोला रा रु० २॥) १२ घोतोी । 


५)२ तुररो १ रूपा रो तोला १०। १६।)) बुगचा' २ मुखमली । 
१॥) सूत सीरखा पथरणा में । 


५३] २ वसूल रु० १।) कैसु रे गयो बाकी । ५०) कैयु रे !॥) बाकी । 
४१७॥॥ ) 


नीम आप अी मम कसम कम अल आम 5227० मन 0 डक पास मनन आफ कमल नरि सीन शिकिकद 
१ त्योहारों पर सुना हुम्रा ख्ता बता। २. कपडे क। बडा थेला जिसमे कपडे श्र दि 


रखे जाते है । ३. रजाई । 


परिशिष्ट ३ ४७ 


३।) दरीयाई गज ६॥ रा | 
६)१॥२५ श्री साय गज ६॥। 
८) इकतारो वुरानपुरी गज २७। असतर नूं । 
॥-) अ्रतलस टोपी ७। 
२॥) श्रोडणी २ रजाई नु । 
१९॥) कन्तारो १० सोने री । 


३३॥॥)३। मास ५ कागुण रा वागा १५ सर जन बेत कराय दीया । 
॥) जोडा २ परावपोस रा तिण नु । 
६॥ )३। बाजे इनाम दाखल । 
९) माजडी १ पंडित लालजी नु * *** खिजमत खबास 
पारादात रे। 
॥)३। पाघ १ घायभाई करणा तने बरसगाठ री 


जनम उछुब रै खरच री विगत सवत १७२३ में-- 


३२६) रोजगार मीया रुततम ने १६९॥) छडीदार खांन मेहमूद नु' मास 

चद्रावततजी रा दीया । ७ रा प्रत मास १ रा, २४)७ 

३२५) रोजगार रा प्र० २५) 
१४) जडावल बरस रे प्र०»७) १५) खान महमद मसोरधो 
४) फतसा 
७३॥॥।) छुडीदार जणा २ मास १३रा ५) सेख बाजखां 
३९) भाई खान मास १ रु० ३) ४) जलाल श्आाालमसा 

३३॥॥) घासी पीरमेहमद रो “इछ) में बाद ३॥॥।)१। 
मास १२० ३) बाकी २४)५। 
छशा॥ ले 


२२॥॥) सीको बरखुरदार गाजी रो 
साल श्रा रुपीया १॥॥) नें 
पेटीयो १ श्राठो १! मन ७) 
१४६।॥।।) तकछहेटो रा मेहलां श्रीकवर २५) ३।१श॥ साणी रतनसी साल श्रा 
जी रहे तरे चोकीदार राखीशा र० २) 
तिणा ने खरची रा-- १३) सोलकी जीवी सुपा रो वरी - 


४ंभ्र्८ मारवाड़ रा परगना री विगत 


४४।०) दोढो ताणी' जणा २ 


बरीचा रे मास १ रो रु० १) 


१ ताजो खबास पूरो रोज ४०)३। फरास जणा २ 


दीन १ रा टका २२५ सुगा 


मास ह॥ दीन ४ रा। 


२२१) ३॥ भग बाधो गोईदोत रोज 
टका १॥१२॥ 


२२) ३। फरो दहोयो रोज टका १॥१२॥ 


१॥॥) १।२५ थचु ० भ्रलोवल मुरीद रो 


५१९-) श्रीकवरजी मीया फरासत री 
हवेली रहा तरे ईजाफ चोकीदार 
राखीया जणा € प्र० ॥)१ । 


१२॥। ) हलालखोर लालू खिजमत 


करे सु मास रो १ रु. १) सू भास 


१३ रा में रु. ॥) कसूर । 
२४)३॥२ तरवार कठटारीयां र॑ं स्थान 
७८॥॥) मुखमली साज तरवार रे 

लीयी । रुसनाई' खरच दीया 

सारु तेल सवत १७२४ रा 
सावण सु ने अ्रसाढ सुधी मात 

१३ रो पडत तेल ७१ रो टका 

११२५ लखे । 

१० )३। बीड़ा ६१३ हसते तबोली 
बैणो। 

१६१ गढ़ ऊपर 

२७२ श्री कवरजी रे हजूर । 

१८० राजा मानसिषजी रं। 








३॥।)१॥ फरास ईनायत लाडा 
रो मास २ रा दिया । 


२३६)))। फरास मजु नु हजुर था सू 
थ्री श्री कवरजी रो काम 
करसी गढ़ ऊपर तह्क टी 
कोठार रो रखत सभाक् 
सी, मास १ रा २० ६/ 
बाद ॥-) व्यकी रु० 
५5६) । 





८।) धोबी नराईण सादुछ रो कपड़ा 
बागो धोवे सु साल १ रो रुपयो 
१॥) पावे । 
४) दरजी बाघो बागो सीव॑ तीणा न 
६९) बरस गांठ रो जलुधायत सबत 
१७२४ रा माहावद ८ हुवी 
तरं। 
२।) १ भेंट श्री ठाकुरदुवार ने भाग- 
बत ऊपर घढाया । 
१०) कैसर टक ७० पसारी व धारी 
पडत ७) 
२६)३।३७! मेवा जमा । 
१८।)१३७॥ दमीदोय २॥।) १ ने 
पेड़ा ५॥ सेर 


७॥)२' सिठाई १।)६ राजा मान- 
सिंघजी नु । 





१. डेधाढी के पहरे के लिये । २, रोशनी के लिये। 


परिद्षिष्ठ ३ 


पान मसालो बीड़ा ६१३ हसते ठंबोछी बेणो 

८॥।)३।७॥ १॥)३।र३७॥ रुपीया १०)३। सु बीगत 
२) राजा मानतिघजी रें सीधो कानी सू ली । 

मेलियो । गढ ऊपर श्री कवरजी राजा 
२॥॥)।२५ फूल श्री अणदघण करण त्ति 

जी र॑ ने बाई रै रतनकवरजी १६९. हर े 

र॑औ्मेक श्रेक राजा मानसिघजी र॑ सीदो रू 

२)३ ॥)१२५ २) 

| ।) १। +- ॥) ३। “: ८५५ 

१)१।३१ श्रोखद करायो धायर 

तिण नु 


३॥३७॥ दांख ॥ सेर 
२।३७॥ मोसरी ॥ मन 


४०) दीवाढी नु मीठाई चबीणो ७।॥)२॥१२॥ श्रोडणी ४६ प्रत थान १ 


दिरीजे । रढ थात १ रासू थान 
२६५॥)३ कहार २९३ बाई श्री पड़त १।)।२५। 
चादजी, मा चद्रावत ९६॥।)२/२४ बाज बाजदारांनू ६) घबलेर 
बाघेलीजी बहु हाडीजी बीरामणा नू २) जेठड।) २ 
पात्र चद्रजोतजी गोढं ३८)१।२५ रखत करायी तोणा ने लाग 
पघारीया तरे खरच हुवा ३१) जाजम श्रेक कराई ₹ 
कहारा । २.॥ ) १। बगले १ मजर घार 
३।)२ गूडी २ उडावणा र॑ तिणने मसालो । 
वासते कराई तरा रे । १४) गादी १ गदेलो १। 
२॥॥) श्री कवरजों गढ ऊपर २॥६) सुखमली गादी १॥ 
पधारीया तरे वाजदारां नु |... 
२८।।।|३७।| खसखानो १ बाडी रे ५।) सीधो खरच 
करायो मोहले तीण न २॥।) चदण २॥ पैर रयो 
लागो खसखाना नु १॥ ) मुठीयों १ भलीयागरी रो 
पाणी खसछाहण नु ॥ १) गुलाब रा सीदरा । 


२२)२।३७। ३॥१) १। 
रखत चकबधी ३) १। 


४५८ मारवाड़ रा परगना री विगत 


४४।०) दोढी ताणी' जणा २ 


बरीचा रे मास १ रो रु० १) 


१ ताजो खबास पुरो रोज ४०)३॥ फरास जणा २ 


दीन १ रा टका २२५ सुगा 


मास €॥ दीन ४ रा । 


२२)३। भग बाघो गोईदोत रोज 
टका १॥१२॥। 


२२)३॥ फरो दहोयो रोज टका १॥३१२॥। 


१॥।) १।२५ 'चु ० भ्रलौवल मुरीद रो 


१६८) श्रीकवरजी मीया फरासत री 
हवेली रहा तरे ईजाफ चोकीदार 
राखीया जणा € प्र० ॥)१ । 


१२॥।) हलालखोर लालू खिजमतं 


करे सु मास रो १ रु. १) सू मास 


१३ रा में रु. ॥) फसूर । 


२।)३।२ तरवार कठारीरया र॑ं म्यान। 


७८।॥॥।) मुखमली साज तरवार रे 


लीयो ।॥ रुसताई" खरच दीया 


सारु तेल सवत १७२४ रा 


सावण सु ने श्रसाढ सुधी माप्त 
१३ रो पडत तेल ७१ रो टका 


१।२५ लखे । 


छठ 


१ 
बेणो। 
१६१५१ गढ़ ऊपर 
२७२ श्री कवरजी रे हजुर । 
१८० राजा मानसिघजी रं। 


')३। बीडा ६१३ हसते तबोली 


३॥॥)१। फरास ईनायत लाडा 
रो मास २ रा दिया । 

३६।)॥ फरास मजु न हजुर था सु 
थ्री श्री कवरजी रो काम 
करसी गढ ऊपर तक्व टी 
कोठार रो रखत सभाक्ठ 
सी, मास १ रा २० ६) 
वाद ॥॥>) व्यकी २० 
५८) । 


८।) धोवी नराईण सादुछ रो कपडा 


लागो धोवे सु साल १ रो रुपयो 
१॥) पावे । 
४) दरजी बाघो बागो सीवे तीणा नु 
६६९) बरस गांठ रो जलुप्तायत सवत्त 
१७२४ रा साहावद ८ हुवो 
तरे। 
२।) १ भेट श्री ठाकुरदुवा रे ने भाग- 
वत ऊपर चढ़ाया | 
१०) केसर ठक ७० पसारी व घारी 
पडत ७) 
२६)३।३७॥ सेवा जमा । 
१८।)१।३७॥ दमीदोय २।॥॥) १ ने 
पेड़ा ५॥ सेर 


७॥)२' मिठाई १।॥)६ राजा मान- 
सिंघणजी न । 





१. डेचयाढी के पहरे के लिये । २. रोशनी के लिये । 


परिद्िष्ट ३ डर 


पान मप्तालो बीड़ा ६१३ हसते तंबोछी बेणो 
८॥)३।७। १॥)३।३७॥ रुपीया १०)३। सू बीगत दुजी 
२) राजा मानपध्िधजी रे सीधो कानी सू ली । 
मेलियो गढ़ ऊपर श्री कवरजी राजा मांन- 
२॥॥)।२५ फूल श्री श्रणदघण करण न्‍ सिंघजी 
जी रे ने बाई रै रतनकवरजी १६१ है हल 
रे ओक श्रेक राजा मानसिंघजी रं सोदो रुफिया 
श)३ ॥)8२५ र) सा. 
४ ।) १। +-+ ॥ ) ३॥ -- ८५ 
१)१॥३१ प्रोखद करायो घायर 
तिण नु 


३॥३७॥ दांख ॥ सेर 
२॥३७॥ मोसरी ॥ मत 


४०) दीवाढ्यी नु मीठाई चबीणो ७॥)२॥१२॥ श्रोडणी ४६ प्रत यान १ गज 


दिरीजे । रढ थान १ रा सू थान ५॥। 
२६५॥)३ कहार २६३ बाई श्री पडत १।)।२५। 

चादजी, मा चद्रावत_ ६॥)२।२५ बाज वाजदारांनु ६) घबलेरण १ 
बाघेलीजी बहु हाडीजी बीरामणा नू २) जेठड।) २२ 
पात्र चद्रजोतजी गोढे ३५)१।२५ रखत करायो तोणा ने लागो 
पघारीया तरे खरच हुवा ३१) जाजम श्रेक कराई ती लंखे 
कहारा । २'॥ ) १) बगले १ मजर घाल्यायों 

३।)२ गूडी २ उडावरा र॑ तिणने मसालो | 
वासते कराई तरा र। १४7) गादी १ गदेलो १ । 

२॥॥।) श्री कव रज्ों गढ ऊपर २॥६) मुखमली गादी १॥ 
पधारीया तरें बाजदारां नु । 7 

२८।)॥॥३७॥ खसखानो १ बाडी रे ५) सीधो खरच 

करायो मोहले ठीण न्‌ २॥।) चदण २॥ सेर र॑यो 
लागो खसखाता नु १॥ ) मृठीयों १ भलीयागरी रौ 
पाणी खसछाहण नु ॥ १) गुलाब रा सोदरा । 


२२)२३७॥। ३।') १ 
रखत चकबंधी ३)१॥ 7२] 


४६० मारवाड रा परगनां री विगत 


२०।०) बाजे परचूरण १५) होती री गोठ रा दीया हसते भाटी 
६।) ताबेड़ो पीतछ रो ५॥ सेर सूजा पीरागदासोत फागण सुद १२ 
४)२। जाग लाख री । ११-) बाज खरच 
४)११२५ छाठी १ दूध अरोगण ने 
६) परचूण 


७॥०) दरजी बाघो बागो सोवे ७॥) कसबे जोधपुर दे चोके । 
स्‌ रोज पेटीयो श्राटो ७॥०) प्रगने सोजत रे। 
१। सेर, घी &पाव, तेल रा 
ः) सू काती वद १ सु 
श्रसाढ सुद १५ सुधी मास 
६ रा धान २ सेर कणेत 
पावे रोजीता । 


| इपइपा॥।) 

५. बाई रतन कुबर रो जतम-- 
बाई रतन कवरजी रो जनम सवत १७१२ में हवो तरें विगत खरव री-- 

३००) बहुजी श्री सेखावतजी नु सुवावड रा दीया । 

६१) श्रो बहुजी नू पीठी न मोठ ३८) मण तिल मण १५) रा दीया । 

११) गेग दा दोया मोहोर १ श्री चादजो नु ७) घाय न्‌' १४) । 

२६॥॥।) जोसी लाग € दाई २ जन्म रे सम नु पर पहली गढ रहा तिश नु' 
पेटीया दीया २८ रा ने ढोली पाती पटा रा दीया । 

२८) गीरह & रो दान करायो श्रो बाईजी कने तिण रा रुपीया २८) दीया । 

६।) मासवारी'" पूजापो नंबेद सुधो श्री देवतथान पूजा रा मेलोया । 


३०॥) श्री नागणेचीयाजी रे पूजा रा श्रो खेन्रपाक्त पूजापो ने धाय नु दोया 
राग रा । 
२७०) पालणो खादी रतनों लायी तिण ने २५), रोकड़ १०॥), कपडो €।॥), 
'तीवार २), बाजीदार नु ५)। 
॥) थाली १दाई नु । 
५१३) 


५्ारतानाभाााावाशाथाणरा शान, भा थाारणणभाक्रणानभानाणाथाााभक्षक्ा दामाद कक जापतन अल कल लत. कक शा कल लबलबीनल ली मअलिफ पक आक क क 
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पछे श्री महाराजाजी री तरफ सु बाई पावे तिण रो विगत-. 
५०) राखी रा' रोज १ बीडो ६ रा १) रोजीना मु० ३४८) 


पान ६० । १।) छाबरा मास मास १ सेर २ 
१०) पांवपोस रा जोडा । ३) दसरावा दोनु रा नेग कवर का 
१२) घोबी दरजी नु । रोकड़ी २) दमीदो १) । 
४०) गवर रा रावछी तरफ सु मांजणां न तेल रोज १ रो १ पाव 
पावे* । सु रोकडा २५! 
६६९॥) वाही पानड़ी रा । १०) मिठाई रा सावण सूद शेरा 
सीघा रोज १ गेहु ४ सेर, रोकड । 
मृग १ सेर । २०) कपडा रा मास श१ रा। 
भायां री तरफ सु रुपया १३) दोवाढोी ने कुलडो भर तरे भेवो न॑ 
रोकड़ ३२) पावे । मिठाई ने चबीणा रा । 
सु रोज तेल मास १ मे १ हा नह नी ही. ० 


य सेर र्‌ पार्व ॥ ०७ ०७ ०० ०० ०० 


बाई रतनकंवरजी री धाय जगी सिकदार भगवांत्र कुसछावत री बहु 
पावे-- 


सीधो रोज पावे श्राटो १॥ सेर, धाय री बेत रे--- 

चोखा पाव ३, दाल ॥ सेर, घी छोकरी १ रे श्ाटो १ सेर, घीरत 
०४ पाव सु जंगी नु । # भर । 

दानगी पावे १ रोजोना तिण २७॥) वरसोद* पावे । 

रा मास १ रा रुपीया ४) धाय पावे कपड़ा रा १४), बागा 


६) चूडा रा ७॥)॥ 
६) छोकरो रे कपड़ा रा । 
३३७ ) 
व मा मा मा] 


१. रक्षाबघन के श्वसर पर | २. गवरी पूजन के भ्वसर पर राजा की प्रोर से पाती 
है। ३. प्रतिवर्ष । 


४६२ मारवाड़ रा परगना री विगत 


६. हाड़ो जसवतदे ने राणीपदों दीयौ-- 


महाराज श्री जसवतर्सिघजी कवरपदे बू दी रा हाडा छत्नवालजी' री बेटी 
जसवतदेजी परणीया स० *“ ““ रा दुतीक सांवण सुद ८ री जनम ने त्या ने 
१६६४ रा जेठ सुद २ परणोया बूंदी पघारते। पीहर रो नांम रांमकवर थो । 
तिणा १७२० सवत वाग रा" पको करायो ने कोट करायो ने तक्/ाव किलाण- 
सागर रातोनाडो करायो। स्र० १७२६ श्रौरंगाबाद में रांणीपदो पायौ | पदछे 
बूंदी चलीया" स० १७३६ ने । स० १७२६ रा बेसाख वद १३ शभ्रोरगाबाद में 
रांणीजी जसवतदेजी नु' राणीपदो दीयो तिण री विगत-- 


रांणीपदा रे मोहरत* रे दिन जतुसायत हुवे। श्री महाराजाजी ने श्री 
राणीजी बीजो हिसा रो मेहल खवासीया माणस उमराव खवास पासवान काम- 
दार सागड़द पेसो बणावरँ करे, ने इतरो श्रीजी री तरफ सू राणीजी पावे-- 

बागो चुनड सूधों आवे । बणाव नु बागा २। 

गहणा रा डबा माहै सूं इतरो दीयो, तिण में सारा गेणा था जडाब रा | 
बणाव कर ने श्रेकण धिगासण बंठे । ऊपर मेघाडबर ताणीज । खोछ भरोज। 
विगत--श्रीजी री तरफ सु सूत सु लेपेटीयो नारेछ स्‌ सोना रा सपुट रो 


च्छछ 


नारेछ हुवे । सू पछे ही जतना सु" राखीजे* कोठार माही । 


फक् नग १८ हुवे बीजोरा तथा बीजा ही फछ हुवे । सो सको कुजो तोवात 
रो ६ सुपारी बीडा ५ रोकड़ रुपीया १००)३। खोक भर तरे मोड़ बाघ ने 
सीघासण बंठे । तरें पिरोहीताणी आरती फरे सु आरती मे मोहर १)) श्रेकहीज 
घालीजे | श्रीजी री तरफ सु रुपीया ७9), राणीजी री तरफ स्‌ रुपीया ७) 
झारती री मौर २ श्रेक सवासणी ने दीजे । पछे श्रीनागणेचीयांजोी रे पाय लागे' 
तर राणीजी री तरफ सु ईतरो हुव॑-मोहोर १ श्रेक, नारेल ४, मेदो $ ), गेहू 
$)), दूध 5), चावल 5७, खाड 5२, गुद 5२, घीरत 5७, सवामण रो नैवेद, 
ने चद्रवा लाल सावट्ु । 

देवता री राणीजी पधारने पूजा करें। विगत--मेहला में पुरबाई ॥, 
खेत्रपाछ ॥, जोधा सुरार रा खेत्रपाछ नू । देवतां री पूजा की । होम दोछ 
प्रदीखणा" दोज | कलस ५ थापन कीजे--कब्ठस १ रुपा रो रुपीया १०) रो 
घडीजे, मासो सोनो कब्टस मे नारेल ४ दरीयाई, ताबा रा कछस ४, नारेछ ४, 


१ छझनत्रुशाल। २. स्वगंवासी हुए । ३. मुहूर्त । ४. श्ुद्भधार। ४, बडे यत्न- 
पुवंक रखा जाता है। ६. कुलदेवी के पाव-धोक देते हैं। ७. चारो श्रोर। ८. प्रदक्षिणा । 
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कछस ४ में, सोनो मासा ४ च्यार, रोकड रुपीया २) नीसतेई बीरामणा नु 
दीज॑ । नवगिरे री पूजा कीजे नारेछ १ रोकड ४॥२५ चावक कपडो रातो, रुद्र 


कछस रु नारेछ १ रोकड़ा २। पात्र स्थापन नारेछ १ रोकडी २) रातो कपडो 
चावल । 


नागणेचोया री पूजा ने पच देवतां रो पुजा नवेद भेसो स्वत खावन नारेहछ 


२ सपत घान' नारेछ रुपीया २०) भुरसी दिखणा रा ने रुपीया ६०) सखाले 
लागें। 


राते रातोजोगो हुवे । घोलेहरणोया गाव तिणा ने मोहोर १ श्रेक दीजं 
राणीजी री तरफ सु । 


ग्र।रती हुवा पछे उमराव हुजदार कामदार खबास पासवान साहा में श्राय 
ने पग्ग लागे ने भेंठ करे सु राणाजी रे शभ्रावे न देते । 

ऊणीज' दिन श्री श्रानदघनजी रो ऊछत्र करावे सो मोहोर १)) श्रेक वारेफ़ 
२, चढावे ने श्री किल्यांणरायजी थे मोहोर १ ग्रेक ने नारेछ २ दोय चढावे । 


श्री माहराजाजी रे रसोवर्ड भु जाई हुवे सु सकोई पहल उमराब खवास 
पासवान जीम॑ ने कामदारा नु लाडू पुडी, दीरीजे ने भरुजाई १ श्री राणीजी री 
तरफ सु हुवे । 

ऊपरावां री बहुवां आवे सु जीमे ने बारली ने माहोली भुजाई बचे जीनस * 
रेवे सु राजलोक* तथा ख़वासीया री थाक्वयीया पुरस मेल। श्री राणीजी रे 
मेहेल पधारे पगमांडणी राणीजी देवे । 


श्रतलस मीसरु नग १ ने तिछरावक्क मोहर १ ते रुपीया १००) करी सु 
फूल वणा होव सु बाई लेवे। 

श्रारती होवे । भ्रारती री मोहर सवासरणी नू दीज । पछे सगढ्ा माणसां 
नु पगगां लगा लगावे | सु माणसां ने चुडा पहरावे। श्रीजी री तरफसु, ने 
बागा रांणीजी री तरफ सूं देवे । माकछोया सू रात रा पघारे तरे इतरा तु नेग 
वागा रो छे--खवास धावल उदेकरण लेवे मोहर १)) बेस १ खोजा मदारख नु 
बागा २ सुधा खाना रा नु , मोहोर १ बागो १ श्रबदारखाना रा नु, रसोवडा 
रा दरोगा नु, हजूर रा दोढीदार नु । सेझखाना रा ढोली नु--मोहोर १, बेस 


रन नम नर न पनन ह ह ए म 
१. सात प्रकार के अ्रनाज ॥ २. उसो। ३८ जिन्स । 


४. राजघराने के नौकर- 
घाकर भ्रादि। 


४६४ मारथाए रा पगगां री थिगत 


१, खबर पण श्राप तिण गू' छाए भुछु बा तु' मोहोर १ गेरा १। 

एततरा भोहोर पाये लुशण ऊतारण री १)) जोगी, मोहोर १)) भोध्ीपणो, 
गोहोर १)) रत़नाणी री पोसालु, मोहोर १)) पोजीया नू, गोहोर १)) गेहूणां 
फोठार पाछां भू । भोहोर १)) वेदीया व, मोहीर १)) साह्षाणोर्या तु, मोहोर 
भ्रादी । )) गांछा भू, मोहरीर १)) फुभार गू, मोहोर १)) पाट रा हाथी रा 
उजाएँ भाषी मोहोर, बारीशां तनु मोहरर १)), शुक्॒षपाण रा फाररा मोहोर 
१))। 
उमरादां रो बएुपां ने बागा पीजे-- 
बा बा उगरार्पा री बह न मोहोर ९ शप्ततस १ परफालों मारेक् २। 
ऊत्तरता" उमराधां री शाए तु भीराए परकाणो रोक एपीया ५) । 
प्ोणय्‌ उत्तरता उगरायाँ री बहु भू मीसए रोफए श॒पोया २। 
तिणस्‌ उतरता उभराधां रे बहुपां तु परफाणो से चारेक २१। 
सफो६१ उगराधयां न श्रासोरा कष्ठावे से पांग रा घीड़ा ऐपे । 
श्री राधोगी सासूर्धा नू' सणदां भू पगाप्तायशा रा मोहोर १)) परफाणों 
पोषण भ्रत॒लरा । 


न्््ण अत ७9 


प्‌ 


शपासीया पाय बछारणां न साथ पहु दीणे । एयास फामदार गुसी ” ऐप 
तिणां तु दुसाएा धीरगा, मीसए पोणे । भीजासी सु मे गह्ठाजगां गु शपारा 
पारयानां यू साष्ठी पोज । पोछ यू सागठु अंछाए़ी पी । मे पोक्रीया गू स्राष्टी 
पाप पीजणे । एृग छोतीयां नू' तुगल छीणगा दे । भेग छोल परमागा परीयागी 
रण उछाएी णेए । 


रुपीया ६०००) भोगमाह्टाराजाजी रांणीजी स पीराया । 


१ प्रषा षेणी फे गीछे को । ३, पमाधा। ४. शुरय। है, परियाई फ्रपऐे हे 
प्राथशण से सण्जित किए जाते है । 
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डावी ने जीवणी मिसलां री विगत 


रावजी जोधेजी मिसला री रीत बाघी सो श्रापरा भाई तो जीमणी मिस्तल 
में बैठा ने आरपरा बेटा नै डावो मिसल मे बेसाणोय। सो मिसल जीमणोी मे तो 
चांपावत, कपावत, जेतावत, करनोत श्रे च्यार सिरायत है ने डावी में मेडतीया, 
ऊदावत, करमसोत जोधा है। 


सिसल जीवणी 
खांप चापावतां रा ठिकांगां री विगत 
ठिकाणों श्राऊप्री--- 


राठौड कुसालावघजी सूं सवत १६१४ में काछा लोकां बाबत श्राऊग्री 
छूटी" । ने बगतावरसिघ, माघोतसिष, सिवर्सिष, जैतापिघ ज्या ने सवत १०३१ 
री साल चुक गढ ऊपर हुवो ने कुसलूधिघ, तेजसिघ, श्राईदांत, दलपत, गोपाछ- 
दास, माडण, जेसो, भेरदास, चापो रिडमलोत सो श्राऊग्नों भैेरूदास, जेसाजी ने 
दीरीजीयो सो कितराईक दिन सुरजमलोता र॑ हो ने पछे माहाराज श्रजी्तापघजी 
सवत १७ तेर्जामघजी ने दोयो | 
ठिकाणो श्राहो र-- 


राठौड जसव तर्सिघ, जेर्तासघ, सगतीदान, अ्रना्ड संघ, राजपिंघ, विहारी- 
दास, रिणछोडदास, जगनाथ, आईदान, दलपत, गोपाछदास, माडण, जेप्तो, 
भेरुदास, चापो, माहाराजाजी श्री मार्नाध्धजी री मरजी वधोी* सो शअ्रनार्डातघजी 
ने चाणोद, कात्ट , सादडी वगेरे पटो बधारे से दीयौ । 


ठिकाणो रोयठ-- 
राठोड श्रच७सिंघ, इदरसिघ, किलाणपसिंघ, भगवतर्सघ, सगतर्सिघ, भाईदान, 
दलपत, गोपाछदास, माडण, जेसो, भेरूदास, चापो । 
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१. सन्‌ १८५७ के स्वात्तत्य सम्राम में विद्रोहियो को पनाह देने भौर श्रप्नेजों की खिला- 
फत फ़रने के कारण गांव जब्त हुप्रा । २. कृपा हुई। 


| 


४६६ मारवाड़ रा परगर्ना री विगत 


ठिकांगो पोहक रण-- 

वशृतर्सिघ सालमप्रिघोत, वभूतर्सिघजी हिमतसिघजी रा बेव्ा सो सालमरसिघ 
जा रे खोक श्राया'। सालमसिघ सवाईसिंघजी श्राने मूडवे चूक हुवो ', मीरखान 
बाब सबछतिघजी, बोलाडे काम शआराया। देवीसिधजी सवत १८१६ री 
साल मे ज्या ने चक्र हुवी। माहाप्तिघ, भगवानदास, जोगीदास, वीठकछदास, 
गोपाछदास मांडण, जैसो भेरुदास, चापो । 
ठिकाणो खोवाडो-- 


खाप वीठब्दासोत । प्रजीतर्सिघजी, गजसिघ, स्यांनसिंघ, नवलसिघ, पेम- 
सिंघ, श्रख॑राज । 
ठिक्वाणो दासपा-- 

चापावत बीठछदासोत । प्रनाडर्सिघ, सादूछ प्िंघ, उ्देभांण । 
ठिकांशोी बाकरो-- 

खाप वीठलदासोत । 


रिणसीगाव, हरीयाडाणो, पोलवो, दासीणीयो, रातडीयो, मालगढ, दूदोड । 
गाव खारडा में सुकनदासजी रा है। 


गाव सिणला मे उदंभोण लखधीरीत है ने मुकनदासजी उर्देभांगजी सो 
माहाराजा श्रजीतर्त्घजी कने विखा मे रहया था सो माहाराजा अ्जीतर्तिध 
जो गढ़ दाखल हुवा पछे पाली रो तो पटौ दीयो ने परधानगो दीवो । ने 
तागोर राव ईंदरपिघजी सू मिलावट राखी सो जाहर हुईं तर गढ ऊपर उण 
खून सू चुक हुवी । छीपीया रा ठाकुर ऊदावत प्रतापर्चिघजी चुक कियो | सो 
ऊर्देभाणोता रो ठिकाणो छूट गयौ ने ऊ्ां रा पोतरा गांव सिपला मे भोमे है' | 


ठिकाणो हरसोकछाव--- 

खाप बलुओत । बगतावरसिप, जालमसिघ, गिरधरसिघ, सूरतसिध, हरी- 
सिघ, जसवतर्त्िघ । बलू गोपाल्दासोत ने सथलाणो, धाधीयां, चवां, माडाधस 
वगेरे ठिकाणा था सो सवत १८६३ फितूर कानों परा गया" । तिण सू छूट 
गया। ने परगने गोढवाड रो गाव सेवाडी ही जद छूटी थी । गाव घामव्ठी 
ही बलुग्नोत है। राठोड सिभूसिंघ जालमसिघोत । 





१. गोद ग्राए। २ घोखे से मारा । ३. प्रघाव का पद दिया। ४. भोमीचारा 
है। ४५, राज्य के विरोधी पक्ष को भ्ोर चले गये । महाराजा मानभिह के विरुद्ध । 
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श्राउप्रौ पहला ती जैसेजी भेरुदासोत पायो थी सो सूरजमलोता रै रहयौ। 
ने पछे महाराजा श्री श्रजीतर्सिघजी श्राईदानोता ने दोयो ने सूरजमालोतां रे 
चिर॒पटीयो थो सो ही सवत १८६३ फितूर कानी रया तिण सू छूट गयो। सो 
मेवाड़ में गया ने श्रठे सूरजमलोता रे भोमा है--वीठोरे, बाते, वाडसा, वाडोयो, 


जेठतरी वगेरे मे है । 
ठिकाणो खादू, (भोपतोत )-- 


राठौड़ विसनर्सिघ, जोधर्सिघ, दुरजणरत्षघ, हुकर्माप्ष, घीरततिघ, बाहदर- 
सिंघ, भोपत गोपाछदासोत । 


पौकरण पहलो तो पोकरणा र॑ं थी ने पछे नरेजी छुडाई सु नरावतां रे 
रही। सु उणा कना सु रावजी मालदेजी छुडाई ने सवत १७८४ माराज श्री 
अभसिघजी माहरतिघ भगवानदासोत न॑ दीवी । ने पैला माहाराज श्रों श्रजीत- 
सिघजी री विखा रो चाकरी भगवानदास करी थी सो भीनमाकछ दोवी थी सु 
तो छुडाई ने पोकरण दीवी ने तरावतां ने सागोर रो गाव भडाणों दीयो। 
चापावता रो ठेद्र ठीकाणो तो कापरडो, रणसीगाव थौ सो पछे गोपाछदासजी 
र॑ बेटा ८ हुवा था यु जुदा-जुदा ठोकाणा वे दोया । ने पछे देवी तिघजी सबत 
१८१६ में माहाराज विजेसिघजी पकड चूक कराया ते सबर्क्रतधजों पिण बोलाडे 
फोज मे था सु पिण कूपावत रे हाथ सू लोह लाग परमधांम गया। से सवाई- 
सिघजी माहाराज विर्जोात्तधजी ने गउ सूँ ऊतार ने सि्र्सघजों ने गढ दाखल' 
कीया । ने सवत १८६३ फेर जोधपुर गढ रे घेरो दीयो ने १८६४ रा चेत सुद 
३ मी रखा नवाब सवाईसिघजी ने चुक कोयौो । सु सालमसिधजी पाट बैठा ने 
सवत श८5० रे बरस धाम पोता" । ने भभूतध्िघजी गादो बेठा सबत १८६५ 
वे । सारा सिरदारा लेर भ्रगरेज साथे जोधपुर आये पाछां अजमेर श्राये पाछा 
जोधपुर श्राया । न॑ गढ़ खाली करायो ने मीजल दूनाडो पाछी बाल* करायौ। 


खांप कूंपावता रा ठिकारां री बिगत 
ठिकाणएो श्रासोप-- 


पेली तो दृजा भाईया रे थी सु तो गाव खारीया मे है सै पछे राजसिंघजी 
र परघानगी ने श्रासोप माहाराजा जसवन्तधिघजो है दीवी । या लोवार ने मार 


जु ऊपर पीयो थो त्तिणां राजविघोतो मेह नोज है ने पैला आसोप भीव सबछ- 
पिधोत र॑ थी । 


१. गढ़ पर श्रध्विकार करवा क्षर प्रवेश कराया। २, स्वर्गवासी हुए। १. बहाल ॥ 
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राठोड सिवनाथरिंघ, बखतावररिघ, केसरीसिंप, रतनरिष, महेरादास, 
दलपत, फनीराम, रामसिघ, जैतरतिघ, गुफनदारा, फिसनतिष, खींवकरण, माउण 
फूृपावत सुं रांमसिघजी हुई, ४णां रे हांगी प्रारोप हुई । 
ठिकांणो चडावक्न -- 

राणेड सगतीदांच, प्रतापसिघ, लिछगणरपिप, सांवततिघ, विसनर्तिघ, हरी- 
सिघ, सेरसिघ, प्रीधीपिध, फर्तत्तिघ, गोरघनदास, घेनसिघ, एसरीवगिप, कूपो 
माराजोत श्र गो रघन । 
ठिकांशो कटाक्रीयो--- 

राठोठ मोरघनदात, सीभुतिघ, वुरालरिप, रागरागरिघ, बखतरिघ, भीष- 
सिघ, सबछरिघ, किरानतिष, सावूछरिघ, महेरादारा कूपाधृत । 
गाव सिरीयारी-- 

राठोड रतनरिघ, मालगर्तिप, दोलतरिप, जोधरिषोत । 
गांव चेलावस--- 

राठोठ गुमानरिष, मुग्नरिघ, जुंजारतिघ, रतनरिष, लिछमर्णाशघोत । 


सांप जैतावर्ता रा ठिकांर्णा री पिगत 

ठिफांणो बगठी-- 

राठीड जैतेजी हुलां फना यु छुटाय लीयो । १ राठीौउ नाररिध, शिवधाथ- 
स्िघ, पैरारीसिघ, हीदुसिघ, जोरावरापिघ, पाउरिीघ, उरजणरिष, प्रतापररिष, 
देवफरण, कुमकरण, प्रथीराज, जैतो, पचायण, अखेराज, रिप्टमल+॥ बगडी 
उरजणर्सिघणी सू्‌ छूटी। माहाराजा श्री प्रजीतरतिषणी रा वीखा में एंदरतिघजी 
सु खटपट राखी ने दक्पांभणजी रे फितूर खठी वियो तिणसु” उरजशर्सिघणी 
ने माछवे चूक हुवी ने बगड़ी भ्रचछदातजी ने दीवी । , सु पाछी पाहाउसिघणी 
नाव लिख दीवी । 
सोखरो-- 

राठोठ ग्यांन्तिघ, सातमतिघ, भानरिप, गुढा ४ ठगा रा बाज जीफे । 


ने भदावत, कालावत, रांणावत श्र सापां श्र राजजी सु' फटीया रु भवावतां 
रें तो गाय शांभत ने पयावता रे गांव जाढण इणा गावां में भोग है । 
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वगडी रो पटौ कदेक तो खोखरां वालां रे नावो हुयवो कीौनो क्देक पादो 
बगडी वा्ाँ रौ होयबों कीयो | पछे सवत १८६३ फितूर तरफ केसरीसिंघजी 
गया सु मू डवे सवाईसिघजी भेछो चूक हुवी ने वगड़ी सालमसिघरजी खोखरा 
वाछां र॑ लिखीजी । सो फेर पाछो सवत १८७० में सिवनाथसिघजी नावे 
लिखीजी सो फेर पाछी जपत सवत १८८० मे हुई । ने सालर्मातघजी रे लिखी 
जी सो सवत १८८४ में सिवतनाथसिघजी र लिखोजी । 

सिवनाथसिंघजी फितूर री फौज डीडवाण सांमल गया तर पछे सबत 
१८८६ वूडसु रा श्रखेत्तिघोत सु मेल हुय खोडीया रो गढ उरो लीनौ ने जंतारण 
वगडी रो वीगाड कीनौ। तरे सिंघवी कुसलराज श्री दरबार री फौज ले चढीयी 
सू' सिवनाथसिघजी सु' फगडो कर काड दीनो * । सो मेवाड रे गाव चीबड़े 
पोहता ने भगडो हुवो सु' पडाले माल कुसलराज रे हाथे श्रायी । संवतत १८८६९ 
रे बरस श्रासाढ सुद १० भगडो हुवो । 

खांप फरणोता रा ठिक्नाणा रो विगत 

कांणणों 

राठोड दुरगदास श्रासकरणोत माहाराजाजी श्री श्रजीतर्मिघजी रै वबिखे में 
वबदगी फीवी ने बरस २८ ताई मारवाड में तुरकाणी रही तरे बडा खेटा कोया* 
ने पातसा औरगजेब रा साहबज़ादा भ्रकबर रा वेटो १ ने साहज़ादी १ लाया 
था ने सांमल राख झंगडा कीया । सो पातसाह श्रोरगजेव दुरगदास ने मूंडोसीयो 
कहता ने कांगणो, समदरडी, भव र, हीगलो, चादसमो, भाख री, कोटणोद वगेरे है । 

राठोड़ रतनकरण, ऊमेदकरण, नथकरण, केसरकरण, सामकरण, क्रनी- 
दान, फतेकरण, सिघकरण, श्रभकरण, दुरगदास, श्रासकरण, नोबो, बीदो, लूणो, 
करण, रिड्मलोत । 
बाघावस--- 

पेमकरण, घरापस्पामकरण, जेतकरण, मेहकरण, दुरगदासोत | 
गांव समदरडी--- 

राठोड श्राईदान, सालमसिंघ, इृदरकरण । 


मिसल डावी 


- खाँप जोघा रा ठिक्राणा री विगत 
ठीकांणो खेरवो-«- 


कंवर समरथर्तिघ, सावतर्सिघ, दोलतसिघ, भ्रमानरतिंघ, सवाईसिंघ, इद रसिंघ, 
सीवर्सिघ, प्रतापरसिंघ, रिणछोडदास, गोयददास, भगवानदास उर्दोध्तिघोत । 


१. महाराजा 8 के विरुद्ध घौंकलर्मिह के राज्यारोहणा के प्रयास मे उसकी मदद 
की ॥ २. वहाँ से निकाल दिया । ३. बढ़े साहस के कष्टसाध्य कार्य किये। 
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खाँप गोयददासोत जोधा है ने गोयददासजी रो वसायो गोयदंगढ अ्रजमेरा 
मे है। सो रोएसो, बाबरो, बलाड़ो, बुटी, जावस, कोठडो, श्रातरोलो, शञ्रगांव 
गोयददासोतां रा है । 
ठिकाणों दुगोली-- 
राठौड सिवताथासिधघ, ग्यानसिघ, सिरदारसिच, राघोदास, सावतर्तिष, 
किसनिघ, रतनतिघ, हरीसिघ, तेजसिघ उद्देतिघोत । 
खाप रतनपिघोत जोघा : 
इणा रा गाव नागोर पटो" में गेंनाणो, घाटीयाद, रोडो, टालणोया, ऊखा- 
बरांणो है। 
ठिकाणो लोटोती-- 
इदरसिंघ, उर्देसिघ, से रपिघ, जालमसिघ, सिरदारपिघ, इणा रे भागे 
बाकलीयौ थौ सो आतमारांमजी माहाराज श्री बड़ा माहाराज श्री विजेसिघजी 
रा राज मे लोटोतो हुई ने बाकाकुड़ी ने राबड़ीयो । 
ठिक्राणो लाडणु-- 
जोधा केसरो सिघोत । कवर प्रथीतप्तिघ, ठाकुर बाहादरपित्र, मगलसिघ, 
पदमर्तिघ, सिवदानर्सिघ, भारथरसिघ, लखधीरपणिध, जूंकारिघ, चद्रसेण, केस री- 
सिघ, नर्रासघदास, किलागदास, रायमल मालदेग्रोत, सो भश्रे केसरी सिघोत जोधा 
बाज है। सो लाडणू आगे खालसे थी ने कला रायमलोत रे सिवाणों थो सो 
सिवाणौ मोटा राजाजी सवत १६४४ छुडायो ने कलो रायमलोत कांम श्रायो । 
पछे नांगौर रो गाव कसू मो राजथान रहयौ' । ने चोरी-धाडा रा फैल सु 
माहाराजा बखतप्तिघजी पटो छुडायौ थो | पछे माहाराजा श्री विजेपिघजी रा 
राज मे ऊमरकोट सिंघवी खूबचदजी रे तालके थी सो उठे था सो ठालपुरा 
सराया सू ऋंगडो हुवो सो सिवदानर्तिघजोी ने छोटा भाई मालमसिघजी ऊरगड़ो 
कर झाछीा तरे काम भ्राया । सिवदानसिघजी रे बेटो नही तरे छोटा भाई पदम- 
सिघजो पाट वेंठा । उण चाकरी सु लाडणू लिखीजी। मालमर्तिघनजी काम 
ग्राया पछे छठे महोने रिणजोततमिध जनमीया ज्यारे नामे न्‍्यारो पटो गांव गो राऊ 
वगेरं लिखीजीयो ने पर्दर्माठघजों सु छोटा गोपाछत्रिघजी ज्यारे परतापसिघजों 
तिणा रं गाव लंडी । परतापसिघजी रिएजीतसिधजी ने माहाराजा श्री मानसिंगजी 





१ नागोर परगने का इलाका । २. प्रमुख ठिकाना रहा। 


३ खूब वोरता दिखा 
कर काम भाये । 
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नगारो नीसांण दीयो | लाडणू हाथ री कुरब है ने केसरीपिंध श्रभराजोतां 
रे नीचे लाख दोय रो पटो है | 
गाव नीबी-- 


राठौड लिछमणसिंघ, इदरसिंघर, श्रमरतिघ, अ्भेराज, कान, रायमल 
मालदेवोत । 


ठिकरांणों भादराजण-- 


राठौड सगरांमावघ, इदरभाण, बखतावरापिघ, जालमसिघ, उमेदिघ, 
ऊदैराज, वाधतिघ, विहारीदास, ऊदेभांग, मुकनदास, सादूछसिघ, रतनर्सिघ, 
मालदेश्रोत श्रे रतनतिघोत जोधा है। सावरीडरी बाला वगेरे | 


खाप मेड़तीया रा ठिकाणा री विगत 


राव जोधाजी रा वेटा बरसिंघजी ने दूदोजी ने मेड़ता रो परगनो दोनु 
भाया नें दीतो सु दूदेजी वरक्तिघजी रै वणी नहीं तरे बीकानेर गया । दूदोजी सु 
जाभाजोी रो वर हुवे ने करे रो खांडो दुदोजी ने दोनो सो कितराभ्रक दिन 
बीकानेर रहा पछ वरसिघजी घाम प्रापत हवा ने वेटो सोहोजो वरसिघजी रे 
ज्या सू मेडतो ढवियों नही तरे बीकानेर सु दृदाजी ने बुलाय ने मेंडतो दियो ने 


सीहाजी ने रायण दीवी थी ने वर्रात्रघोत गाव वरी परवतसर री में भोमीया 
छुटपुट गावा में है ते श्रजमेरा में सराघणा में ने मालवा में श्रावभरो है। 

पछे मेडतो दुदाजी रे हौ तिणा रा मेडतोया हमार हजारां पिड है' । 

१ वडा वीरमजी तो मेडते पाठ बेठा । 

२ छोटा रायमलजी तिणा रा रायमलोत रायण मे है । 


३ रतनर्सिघजी तिणां ने कुडकी दीवी सो कवर तो हुवी नही ने बाई 
मीरा परम भगत हुई ने चोतोड राणाजी ने परणाया । 


४ रायसलजी ज्यां रा रायसलोत जिणा रे भोम है । 
पछे वीरमदेजी मालदेजी रे श्रापस में विरोध पडोयों सो मेडतो छुडाय 


दीयौ तरे बोरमदेजी सूर सलेममाह री फोज लाया ने सुमेल ऋगड़ो हुवो सु 


मालदेजी री फोज घणी घासण भ्राई ने वीरमदेजी ने पाछो मेडतो दीरायौ । 
वीरमदेजी रा बेटा री विगत--- 








१. हजारों चशज हैं। 


४७२ मारवाड रा पगगनां री विगत 
१ जैमलजी पाटवी २ ईसरजी रा ईप्तरोत 
३ जगमालजी रा जगमालोत. ४ चादाज़ी रा घादावत 
५ वीजोजी ६ प्रतापसिघजी रा प्रतापसिघोत 
७ सारगदेजी ८ भश्रचलौजी 
६ फरणोजी १० कानजी 
११ सेखोजी १२ प्रथीराजजी 


जमलजी रा बैटा री विगत-- 


१ 


3 छ # #< <* >०ए «० 


& 
२० 
११ 
१२ 


१३ 
१४ 


वडा जेमलजी भेटते राज कीयी श्री चन्रभुजजो रा परम भगत हुवा सो 
र|वजी मालदेजी री फौज ऊपर श्ाई सो सेवा माय सूं ऊठोया नही" तरे श्री 


सुरताणजी रा सुरताणोत 
सादूछजी 

किलांण प्घजी रा फिलाणदासोत 
माधोपिषजी रा माघोदासोत 
केसोदासजी रा केसोदासोत 
नरायणदासजी 

रामदासजी 

गोयददासजी रा गोयददापोत 
विठलदासजी 

नर्ाप्णदासजी ना पभ्रोलाद गया 
मुकनदासजी रा मुकनदासोत 
सामदासजी वा शोलाद गया 
हरीदासजी 

द्वारकादासजी रा दवारकादापतोत । 


ठाकुरजी जंमलजी रो रूप कर झगडो कर ज॑मलजी री फते कीवी । 


पछे जेमलजी रा बडा बेटा सुरताणजी मेडते राज फोयौ। पछे भेडतो 
लीयौ ने सुरताणजोी पातसाहजी री चाकरी गया तर॑ मेडतो पोछो 
ने सुरताणजी पतसाह री चाकरी में काम शभ्राया ने बेटा गोपाछ॒दासजी 
था तिणा रे नावे पातसाहजी मेडतो लिख दोयो । पछे गोपाकछदासजी रा बेटा 
जगनाथजी रे मेडतो रहो। सो सवत १६५६ महाराजा सुूरक्तिघजी मेडतो छुडाय 


छुडाय 
पायौ । 


१« पूजा करते हुए उठे नहीं । 
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लीयो । जठा पछे मेडता रो मुनसब ऊणा रे हुवो नही ने मेडतीया रा ठिकांणा 
परबतसर मारोठ बधीया। प्रतापरसिषजी, जेमलजी, ईसरजी श्रे तीनू ही रांणाजी 
रा भाणेज* था सु चीतोड ऊपर पातसाह प्रकबर सा श्रायौ तरे ब्रे हाजर था सु 
तीनू भगडा में काम आछी तरे कर' काम श्राया न॑ जेमलजी रा छोटा बेटा 
मुकनदासजी तिणां ने राणेजी वदनोर ठिक्राणो दीयो ने प्रतापर््तिघजी रां ने 
घाणेराव नाडोढछाई चाणोद दीवी? ने ईसरसिघजी रा बेटा ने गांव श्रटाछ्लीयो 
दीयो सो श्र॑ तीवा तो राणाजी री अ्मलदारी मे ठोकाणा है । 


माधोदासोत ने चादावत जोघपुर राज मे चाकरी पहला माहाराजा श्रजीत- 
सिंघजी रा राज मे लागा । 


केसोदासोत सुरताणोत रुघताथर्विघोत पछे चाकरी लागा। 


सिसलां री खांपां फंटी जिण रो विगत 
डावी सिसल--खाप जोधा बाजे 


माहाराज अजीर्तातघ रा भ्रणदर्सिघजी रा्यासघजी सु ईडर राज करे (श्रेमद- 
पुर) राजा है खांप फटी नही । 

किसो रक्षिघजी भ्रजीतर्सिघणी ऊ राजगढ़ कियो वांरी कवास रा मेड़ता री 
धुछ राव मे है । 

माहाराज गजर्सिघजी में मिक्र गजसिघजी रा अमरपभिघजी नागोर राज 


दीयो, भ्रमररसघजी रा इदरसिघजी, इंदरसिघजी रे मोकमसिघजी, मोवरणार्सिघजी 
भफाडोद रौ गाव सीया मे श्रमरसिघोत । 


उदसिघज्ञों भे इतरो खांपां ज्ोधोजी री मिले 
बेटा ऊर्दातिघजी रै-- 


१ सूरत्तिघनी रा तौ राज कर। 

१ किसनर्सिघजी किसनगढ़ राज कर | 

१ भगवानदासजी रा गोयनदासोत्त जोधा खेरवो वगेरे जागीर | 
१ नरहरदांसजी रा जगनाथजी भोड, रोछ, खीयास में जागीर। 
१ सोयणदासजी रामसरी मे । 


नल उपासना म म.>अमज मम मल कमल नम अल हक कि 
१. भानजे। २. भ्रच्छी वहादुरी दिखाकर । ३. ये ठिकाने बाद में सारवाहू के 
धतर्गत झागये थे । 


४७४ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ माधोदासजी रा केसरीसिंघजी ने केसरीसिंघजी रा सुजांणर्सिघजी सु 
सृजाणसिघोत जोधा पीप्तागण सू "४" 


१ जेतापघजी रा हरीसिघजी ने हरीसिघजी रा रतनसिघजी रतनोत 
जोधा दुगोली वगेरे मे । 


१ भोपतजी सु भोपतोत किसनगढ री घरती मे है । 

१ सगतर्सिघजी रा सगतर्सिघोत जोधा अ्रजमेरा मे खरवो वगेरे ॥ 

१ दलपतजी रे महेसदासजी, महेसदासजी थे रतनसिघजी सु रतलाम 
बसायो मात्ठवा मे है। 


शव सालदेजी में मि& जोधा री खांप, मालदेजी रा बेटा री विगत-- 


१ चदरसेणजी रा चदरसेणोत भीणाय देवव्ठी यो वगेरें खारी रे ढावे, चदर- 
सेणुजी पेली जोधपुर राज कियौ । 

१ उदेसिंघजी रा राज कर जोधपुर । 

१ रामोजी सु रांमावत जोधा मात्ठवा मे हैं मारवाड मे एक पावो गोढवाड 
रो। 

१ रायमलजी र॑ं कीलांणदासजी, फीलाणदासजी रे नरसिघदासजी, तरपिघ- 
दासजी र॑ं केसरीपिघजी सू केसरीसिंघोत जोधा लाडणु वगेरे ने रायमलजी रे 
श्रेक बेटो फानोजी रे भ्रभेराजजी सु अ्रभेराजोत जोधा नीबी वगेरे मे । 

१ रतनभिघजी रे रतनोत भाद्राजण मे । 

१ भोजराजजी रा भोजराजोत कठमोर, दयालपुरा वगेरे । 

१ गोपालछदासजी रा गोपाछदासोत भ्रड़ोद मे गेलासर वगेरे । 

१ महेसदास सू महेसदासोत जोधा पाटोदी भ्रौर नीवाई वगेरं मे । 


सुजाजी में सि्क -- 
१ खांप ऊदावत ऊदोजी सुजाजी रा। 
१ खाप नरावत नरोजी सुजाजी रा । 


खांप भेड़तिया 
दूदोजी जोधाजी रा सु जोधपुर सु जाय भेडतो बसायो जिण स्‌ं दृदाजी रौ 
वस सारा मेडतीया है। मेडतीया भे इतरी खांपा है-- 


१ वरक्षिघोत मेडतीया वाज सु वरध्िघजी दृदाजी रा भाई है। 
१ रायमलोत रसलोत दूदाजी में मिह् । 
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१ दृदाजी रे वीरमजी सु वीरमजी में मिक्र । 


१ चादावत १ जगमालोत 
१ ईसरोत १ परतार्पासघोत 
१ जमलजी दूजा | घाणेराव, चांगणीद । 
जमलणजी मे-- 
१ गोयतदासोत सु रुघताथापघोत मारोठ रा ने भयोगेडो वगेरे । 


केसोदातोत वड़ू बुढसु वगेरे । 

सुरतांणोत गुलर ज्ञावलो बगेरे। 

विसनदासोत बोरुदों वगेर । 

वीठकदासजी रा श्राईदानजी श्राईदांनोत लूणसरो वगेरे । 
दुवारकादासोत । 

मुकनदासोत मेवाड मे वदनोर । 

माधघोदासजी रा री श्रालणीयास वगेरे । 

करमसोत करमसोजी जोधाजी रा । 

» रामपाकछ्॒जी रा रामपराछोत जोघाजी रा । 


१ खागारोत जोधा वाजे है घाणो, जालसु सू खागार जोगावत णजोगो 
जोधावत | 
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१ भारमलजी सू भारमलोत । 


१ वीदोजी सु वीदावत बीकानेरी में, बीदोजी जोधाजी रा । 
१ बीकोजी जोधाजी रा सु बीकानेर राज करे । 


जीवणी मिसल में रिवमलजी रा 

२ चॉंपोजी रिडमलजी रा सु चापावत । 

१ कपावत वाज कूपोजी रा क्पी मैराज री मैराज भ्रखेराज रौ श्रखराज 
रिडमल रो । 

१ जेतावत सु जेती पचांण अखैराज रिडमल री ! 

१ भदावत सु भदोजी पचाण अखेराज रिड्मल रा । 

१ फलावत कलोजी पचाणजी री जाडण वगेरं। 

१ राणावत राणोजी पचाणजी रा । 

१ फेरणीत, करणोजो रिडमलजी रा करणोत कांणणा समदड़ी । 

१ भ्रड़मलजी रा भड़मलोत रिड्रमलज़ी रा | 


४७६ 
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मारवांड़ रा परगनां री विगत 


पाताजी रा पातावत रिड्मलजी रा। 

रूपाजी रा रुपावत रिडमलजी रा चाडी वगेरे । 
जगमालजी रा खेतसीहोत हमे जमी नही रिडमलजी में । 
नाथाजी रिडमलजी रा नाथोत । 

माडणजी रिडमलजी रो मांडणोत । 

मडलो रीड्मल रो सु मंडलावत । 

भाखरसी रिडमल रो भाखर रे बालोजी श्रे सु बाला । 
डूंगरसी रिड्रमल रो डूगरोत । 

सतोजी चूडांजी रा सतावत । 

भीव चूडाजी रो सूं भीवोत । 

झडकमल चूंडाजी रो स्‌ श्रडकमलोत । 

कफांतोजी चूडाजी रा कांतलोत । 

रणधीर चूंडाजी रा सु रणघीरोत । 

पूृतराजी रिड़मलजी रा सू पुनावत । 

देवराज वीरमजी रो स्‌ देवराजोत । 

चाडदे देवराज़ वीरमजी रो सु चाडदेवोत । 

गोगादे वीरमजी रो सू गोगादे । 

जेसीग वीरमजी रो सु जेसीघोत राठौड़ । 

महेचा सारा महेवा मे बाड़मेरा, कोटड़ीया, पोकरणा सारा राव मली- 


नाथजी रा भमलीनाथजी सलखाज़ी में मितल्ठ । 


ना 


न्ब्तः ०0 ४ ०0 


न “चर ७ ०0 ०390 “9 


जंतमाल, सलखावत जिण रा जेतमालोत ने धवा लार फेर घबेचा वाजै। 
सोभो सलखा रो सु सोभावत बाज । 

खोखर राठौड वाजे सू छाडाजी मे मिक्के । 

बांनर राठोड ही छाडाजी में मिछ॑ । 


रायपालजी में इतरी राठौडां री खांपा मिल -- 
केलण रा कोटेचा वाज 
ऊडां रा ऊडा राठौड वाजे । 
रादा रा रादा राठोड़ वाज । 
कीटक ऊना रा कीटक राठोड़ | 
धातु रा धातु राठौड़ । 
मोवण रा मोणोत सुसदी । 


शप्छि ०80 ०१० 


#िकि.. ढ*िडि 


न ० 
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डांगी रा डांगी राठोड | 
पीथड़ राठोड घूडां मे मित्र । 
ऊडरा राठौड़ घूडा में मिक्त । 


ह्ासथानजी में सिल्ठ 
धुहड़जी रा तो राज करे सार घुहड रा । 


जोपसाजी आसथानजी रा ने जोपसाजो से । 
१ सीदल १ ऊहड 
१ मुहु १ जेहु राठौड़ । 


धांघलजी रा घाँघल राठोड़ 
चाचक रा चाचक राठोड़ । 


चांपावतां मे इतरी खांपा बाजे 


चापाजी रे भेरुदासजी भेरुदासजी रं॑ जस्ोजी रे दोय बेटा जेरा नाम मांडल 
जी ने जेतमालजी उरे सूरजमलजो रा सुरजमलोत बाजे॑ प॑ंली यांरे श्रायो 
हो पछे चीरपटियो सु हमार भेवाड़ में है। चिढी रो घाड सु बाते वगगरे गांव मे 


भोम । 


>> 
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माडलजी रे गोपाक्दासजी गोपाछदासजी रे श्राठ बेटा हुआ । 
दलपतजी रं॑ श्राईदानजी जिणरा श्रावौ रोयट श्रायोर । 
वीठलजी रा वीठलदासोत पोकरणा, पाली, दासपां, बाकरो। 
भोपतजी रा भोपतोत खाटू वगेरे ॥ 

बलूजी बलोत हरसोछाव, सथलाणे । 

खेतसीजी रा खेतसीयोत । 


हरीतपिधजी रा हरीसिधोत सिणला मे भोम । 
हाथीजी । 


राघवदासजी । 


परिदिष्ट---४ 


जोधपुर रा चाकरां री विगत 


जोधपुर रा चाकरां री विगत तथा मुसदीया वगेरे री इण मुज़ब छे--महाराज 
श्री श्रजीतप्तिषणी सवत १७६२ रा भ्रासोज सुद १ चाकरा री हाजरी लोवी, 
गढ जालोर री कचेडी बिराज ने हुकम फुरमायौ--बही में नांमा माडौ। 
तरे माहाराज श्री उर्देश्तिघजी रा राज री बही सवत १६४० री देख ने नामा 
साडीया उण मुजब । 


पचोछी चाकर कदीम था सु सवत १५१६ रा बरस में पण हरीदास श्राई- 
दासोत नोकर हुवी । नावौ मडायो फेर रामचद चाकरी कदीम सु तिण जोघ- 
पुर कदीमी चाकर है। मदर्नासध रा कदीमी चाकर है। 


भडारी 


भडारी समरो नाडोल रो पढायत श्री दीवाण री तरफ सु थी । सु उदंपुर 
संवत १४९४ वे रावजी श्री रिड्मलजी ने चुक चीतोड़ राणेजी करायो तद 
रावजी जोधोजी उठा सु नीसरीया तद साथे राजवो फेर ७ सात था सु जील- 
वाडा रा घाटे श्लाया त्त घाटी भाग समरो उठे चौकी घाटा ऊपर थो सु 
रावजी भंगडा करता करता श्राया था सु साथ री लोक हैरान थौ उठे इणा 
भडारीयाँ समरो ती काम श्रायो ने बेटा ने रावजी साथ मेलीयो । उठे वरजांग 
भीमोत भीम चू डावत रो पागडो छांड गड़ो कर लोहाँ पड़ोयो, सु विगत 
चलू रुपात में है। पेला ऊपाड़ ले गया ने भडारी समरा रो बेटी रावजी साथे 
सोजत श्रायो | ने सोजत राबजी श्री रिइमलजी रो तोयौ* कियो ने तीन 
सतीयां हुई, रीडमलजी लारे, सोजत हुई -त्रभवणदे, सारगदे, नाभल देवलदे, 
सु उठा सु रावजी मडोवर होय बीकानेर परे कोस १२ पर गाव तक्राव कोडम- 
देर पर रावजी रिडमलजी रो कारज बारीयो कीयौ । जद सूं लगाय बिखा 
में घांत वगेरे अं भडारी थेटू चाकर है। तिण रा बस मे भण्डारी लूणौ 'हुवी । 
तिण कवरजी गजाघरजी साथे १६७३ रा स्वत में जाछोर लियौ बीहारीयां 


आय अर मम मम. आम मा मल मकर नरम मम अनिल मिल किक 
१. जालोर के किले की कचहरी मे बेठकर । २, मृत्यु के तोसरे दिव किया जाने 
वाला सल्कार श्रादि | 
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कता स॒, पातस्याजी जागीर स्पाहजी रे हुकम सूं | तद सूं परधानगी लूणा ने 
हुई सु फेर दीवाणगी बगेरे भडारी मना, रुगनाथ, बीठलदास वगेरे ठावा 
चाकरा मे रेबो किया है। श्र थेटू हैं चाकरी मे वालकोसन चाकय कदीम सु हैं । 


फेर श्रागेई पचोछी प्रभो रावजों श्री मालदेवजी री वार में तथा भावली 
माहाराज श्री गजर्सिघनी जसवन्तर्सिघजी री वार में फेर ही पचोली कदीमी 
चाकर है । भडारी घनराज बोठलदास श्रासकरण बछराज अश्रे ही कदीमी 
चाकर है। 

भडारी राय खीवसी, रुगनाथ, श्रनोपसी, श्रजबसी महाराजा श्री श्रजीत- 
सिघजी री वार मे हुवा । 


३६ मूता' समदड़ोया 

रावजी श्री सुजोजी ज॑ंसलमेर रा भाटीयां जेसाजी री बेटी राणी श्री 
लिखमोजी परणीया तिणा रै राव बागोजी हुवा था, तीया रा व्यात में साथ 
डाडी डोक श्राया' | रावजी सिरपाव दियो | मु ता गुमनो चाकर हुवौ। जद 
सूं चाकर छ । 
४. मूता भडसाली 


रावजी श्री चू डाजी री वार मे सुकनो चाकर हुवा, भ्राया मेवा सु तिण 
रा वस॒ घुरतो हुवी | तिण जोधाजो रा विखा मे राणाजी री थाणो मडोवर 
थी सु श्रहाडी हीगोलो ने मुता रंगायर थी तिण पर सुवे जाय ऊणा तु' मार 
धाणी ऊठायौ ने फते कीवी । तद सु श्रे राज में चाकर है । 
५. मृता कोचर 

रावजी श्री सूजाजो रे राणी लिखमो भटियाणी रे फल्लौधी थी, तरे 
कोचर चाकर हुझ्ना । पछे धोटा राजा श्री उर्दे्सिघिजी री वार में मुतो बेलो, 
फतो, घीरो चाकर हुवी । माहाराज सिरोपाव दीयौ तद सु श्रे चाकर है। 
६. सूता बागरेचा 

मुता बागरेचा माहाराजा श्री ऊदेधिघजो री वार में चाकर हुवा । 
७ मूृता दछावत 

रावजी श्री मालदेजी री वार सु चाकर है । 


मम मील नमन मटर नर मल महक मल ट मद कि जम डिक कल शतक 
२ मुहता। २ लड़को (रानो) के साथ ही चाकरी में श्राए ये । ३. समय मे । 


डं८० मारघाड रा परगना री विगत 


८. मृता दफतरी 


मुता दफतरी मलू महाराजजी श्री गजर्सिघजी री वार मे, तिण रो बेटों 
केसोदास दफतर ऊपर रहै, तद स्‌ इणा री राज मे चाकरी है। 
€, धृता बेद 


बंद मुता बीकानेर सु चाकरो में आया, नौकर हुवा । 
१०५ सिघवी 


थेटु ती ढेलडीया बोरा था गाव ढेलडी रो सग कांटीयो तिण॑ सु. सिंघवी 
वाजीया । सी सीरोई रा राव रा चाकर था | पछे रावजी श्री गागोजो सवत 
१६६० पछे राणी पदमा देवडीजी परणीया तरे साथे डडी डोलू आया। जद 
स्‌ चाकर हुआ । पछे सुखमल वर्गरे महाराज गजसिघजी रे वार में श्राया । 


११. बोरामण पोकरणा 


ऊपादीया पोकरणा बीरामण । रावजी श्री जोघाजी री वार में संवत 
१५१४ रा जेठ सुद ११ रा वार शुकर जोधपुर री नीव दीवी तद सू बीरामण 
गुणपत श्री देवी रो वरदाइक' थो सु गणपत कोई मतर-जंतर रावजी नु' दीयो 
सो घोडा री बाल मे सजाया सु रावजी गणपत नु' ऊपादीया पदवी दोवी । 
चवरी जोधपुर मे दोयरी दीवी ने गांव बेराई सांसणा ने गाव सौकडा, स्‌ विण 
मिति सू राज में चाकर है । 


१२ पोक्रणा कोलाणी 


पोकरणा विरामण देरासर नाम, तिणा तु रावजी श्री जोधाजी री वार 
में श्रोसवाला री चवरी दीवी । जद सु चाकर है। 


१३. पोकरणा व्यास नाथावत 


बोरा सीलु रो खत मोटाराजाजी श्री उर्देच्चिपजी कीयौ थौ। दिली 
जावतां फलोधी रा वासी बोरा पेऊ रो मु० बेला हसते खत कीयो थौ । रुपीया 
श्रेक लाख लीया था, सु सेऊ रा दोईता नु, तिण रे नाथी हुवो तिण सु" नाथा- 
वत राज में चाकर है। 


१४, पोक्वरणा बीरामण जोसो पीरोयत 
रावजी श्री मालदेजी री वार सु रावजी भटियांणीजी ऊमादेजी राव 





१६ वरदान प्राप्त किया हुआ ॥ 


है 
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भालदेजी री राणी जेसलमेर रो तिण साथे जोसी दामोदर रौ बेटो चडू जोसी- 
पणे श्राया । तिण टीपणी" नवो बरतारी चलायोौ । सृ्‌ टीपणों तो चड्ू सवत 
१५४८४ रौ पैला बरतीयों थो पछ॑ सवत १५६३ वें नव वरसां पछे रावजी 
जैसलमेर परणीया तद श्रे श्राया। पछे जोसीपणो लीयो" । तद सु इणा री 
राज में चाकरी है । 

१५. बीरामण सीरमाली 


सवत १७२२ तीवाड़ी सुखदेव माहाराज श्री जसवतदे जी री धार में 
चाकरी मे रहो | 


१- चहू पहुचाग जोधपुर राज्य मे प्रसिद्ध रहा। २. जोशी का पद ग्रहण किया । 


परिदिष्ट---६ 
जोधपुर रा ओदादारां री याददास्त 


१. परधान २१. मुसरफ' 

२. मुसायब २२. पोतदाय 

३. दीवाण" २३. नवीसदा' 

४, धायभाई २४. वाकानवेस " 
५, बगसी* २५. यतलाक नवेत्त 
६. खांनसामा २६. फामदार 

७: व्यास २७ कोटवाह 

८. पिरोहित २८. जोतसी * 
€. बारहठ” २९. बेदिया 

१०. किलादार ३०. दानादिक 
११. दोडोदार ३१. शभ्रगोव्ठोया 
१२, यथादबगसी ३२. भझाराबरदार' 
१३ चोकीनवेस ३३. पेसदसत 
१४. हाकम ३४. कामुगा (पट्टी माफक रेवे) 
१५ श्री हजुर रा दफतर रो दरोगो ३५. आसामीदार 
१६ खासा रसोडा रौ दरोगौ ३६. सिलहपोस 
१७. खबास पासवान ३७. ढक्र त 

१८. साहाणी ३४८. पडदार 

१९ नाजर ३९. मिरधा 

२०. कारकूनएं ४० पक 
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१७ दीवाण राजस्व सबधी व्यवस्था को देखता था, इसके भतिरिक्त पतन दोवान भी 
होता था जो राजा के निजी सचिव की तरह काम करता था । २. ये दो प्रकार के हुप्रा 
फरते थे--फौज वयती तथा जागीर बसी । ३. प्नेक चारण कवियों फो राज्य की 
झोर से प्रश्नय मिलता था परन्तु बारहठ का पद चारणो की खांप घिशेष के व्यक्ति को 
दिया जाता धा। ४. प्रबधकर्ता, कारित्वा। ४. एक उच्च भ्रधिकारी । ६ लेखक, 
लिखने का कार्य करने वाला । ७, घटनाप्नो की सूचना देने वाला । 5८. पीने के पानी 
फो व्यवस्था करने वाला । 





मद 
पर 


श्ट 
का 


मर 
री 


पी 
के 
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१, घोडो फी परीक्षा श्रौर उनके इलाज भ्रादि करने वाला | 
जगह सूचना ले जाने वाले । 
५. सिक्के ढालने फो व्यवस्था को देखने वाला । 
विशेषज्ञ 


» यतमामी 

. सालहोतरी" 
« रसोवडदार 
, महावत 

« हवलद र 


बेदराज 
मुकीम 


« दराब 
» चोपदार 
« हलकारा 


तकीब*? 


« बजदार 


कपडा रो कोठार री दरोगो 


, बागा रा कोठा र रौ दरोगो 


सिलहखाना रो दरोगो 


« फरासखांना रो दरोगो 
. जरजरखाना* रो दरोगो 


बागायत रो दरोगो 


» गऊखांना रो दरोगो 


फोलखाना रो दरोगो 


« सुतरखाना रो दरोगो 
« अबर रा कोठार से दरोगो 
« फीलीखाना रो दरोगो 
६४. 
६५. 


सायर रो दरोगो 
तोपखाना रो दरोगो 


प्रिशिष्ट ६ 


६६. 
६७. 
दृ८. 
६६. 
७०६ 
७१. 
७२. 
७३. 


६. 


जी 


७५, 


७६ 
७७ 


* 


८. 
७६. 
८50. 


घ्श. 


८२. 


प्रे 


८४, 
८५. 
पद. 
८७. 


प्८, 


प्€ 
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७ द्वार॒पाल | 


३ बन्दीजन । 


४डंप्रे 


हवाला रो दरोगो 

कमठा रो दरोगो 

बागर घास री रो दरोगो 
खेमा रा कारखाना रो दरोगो 
श्रदालती रो दरोगो 
सिर्का रो दरोगो* 
हलकारा रो दरोगो 
कबूृतरखाना रो दरोगो 
शिका रखांना रो दरोगो 
जिनानो दोढो रो दरोगो 
नगारखांना रो दरोगो 
खजानची 

गजधघर* 

वकोल 

मुनसी 

तालीमखाना रो दरोगो 
महरां रो दरोगो 
सोरखाना रो दरोगो 
चेला 

दरवान” 

पटानवीस 

बारीदार 

तिवाई बरदार 
हवालदार (?) 


२. एक जगह से दूपरी 


४ णजहा जेवर श्रादि रखे जाते थे। 
६ भवन निर्माण शप्रादि के कांये का 


परिदिष्ठ--७ 


जोधपुर श्री हजूर उमरावां ने कुरब इनायत कर सो याददास्त 


ण६्‌ 0 ८० «८० 


१३० 


न 
हा 


न 
रे 


१८. 
१६. 
२०० 
२१० 


देता था ॥ 


राजा उसकी वाह से अपना हाथ लगा कर वही हाथ अपने सीने फे पास लाता था। 


इस कुरव के लिए राजा केवल सरदार के कघे से श्रपना हाथ लगा देता था। ४, राजा के 
वाई या दाई पधोर बैठने का सम्मान । 


, ऊठण रौ कुरब--बेवड़ो ', श्रेकेवडो । 
« हाथ रो कुरब।* 

» बांहपसाव रो कुरब ।* 

. सिरे बेंसण रो कुरब ।* 


सामो बेसण रो कुरब ।* 


« ठाकुर कह ने बतव्ठावण रो कुरब । 
» खासो ठमण रो कुरब । 
» भ्रागे घोडो खडण रो कु रब । 


घोड़े चढि जावो', फुरमावण रो कुरब । 


बलाणु घोड़ो दिरीजण रो कुरब । 


» हाथी री श्रसवारी खवासी चढण रो कुरब । 
« रसोवडा सूं थाक् पुरुसण रो कु रब । 


पटो बेतलबी रो कुरब। 
ठिकाणा रो बसवाना ने परपटी मे हासल नो लागण रो कुरब । 


« खास रुका मे ठाकुरा लिखण रौ ने जुहार लिखण रौ कु रब । 
« ठिकाणा री रेखा बाबा नही लागण रो कुरब । 


पालखी इनायत रो कुरब । 

हाथी इनायत रो कुरब । 

नगारो नीसाण इनायत री कुरब । 
छडी इनायत रो कुरत्न । 

सिकां दवाती इनायत रो कुरब ॥ 


१, सरदार के झाने पर तथा रवाने होते समय दोनों बार राजा खडा होकर सम्मान 


२. केवल धभाने पर खडा होता था । ३. सरदार के नजर श्रादि करने पर 


४, 


६. राजा के सांमने बेठने का सम्मान । 


के 


२२ 
२३. 
र्‌४. 
श्र 
२६ 
२७ 
र्८ः 
२६. 
३०६ 
३१० 
३२. 
३३ 
३४ 
३५- 
श्ेद 
३७. 
इ्८, 
३९६ 


ही 


् 


४९१. 
४२. 
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मोतियां की कठी इनायत रो कुरब । 

मिरदार रा व्याव ने सिरोपाव इनायत रो कुरव ।! 

पिता री मातमपोसी री कुरब । 

दादी री तथा माता री मातमपोस्तो रो कुरब । 

कवर ने ताजीम बांह पसाव, सामो वेसणो घोडो श्रागे वगेरे कुरव । 
रग इतायत करण रो कुरब । 

जडावलि वगेरे गरम पोसाक वाय इनायत रो कुरब । 

दोडो ढोलीये सोवण रो कुरब । 

मातमपोसी रा घोडा निजर रा पाछा इनायत करण रो कुरव । 
हाथी भ्रसवारी हुवा घोडे चढीया मुजरों करण रो कुरब । 

पाग मे लपेटी बांधघण री कुरब । 

सुथरी इनायत रो कुरब | 

खरीद रो हासल छूट रो कुरव । 

फछसे उतरण रो कुरब ।* 

जीकारा सु वतकावण रो कुरब ।* 

मोती कडा इनायत रो कुरब । 

श्रो हजूर मे पिचक्रारी बावण रो कुरब ।* 

पाग खिडक़रीया तथा लपेटो डावी बब रो इनायत रो कुरब । 


, बेठण रो कुरब । 


ठिकाणा परवाना सिदा में खास लिखीज ॥ 
ठिक्राणो पटो दिरीज बीजा ने अमल री चीठो दिरीजै । 





१० राजा को श्रोर से सरदार की शादो के श्रवसर पर पिरोपाव श्रादि भेजने का 


सम्मान । 


घरदार को सम्बोधित करते समय राजा उप्तके नाम के श्रागे 'जी? लगाता था । 
भादि भ्रवसरो पर सरदार रग की पिचक्रारी राजा पर छोड सकता था । 


२. सरदार जोघाजी के फलसे तक सघारोी पर चढ़ कर भरा सकती था। ३. 
४. होली 
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राजा जैसिघ रा मनप्तब रो भांचो संचत्त १७२१ था लिखीयो 
दांम रुपीया प्रासांमी 


३६५०००० राजा ज॑सिध मीरज राजा 
३५०००० | जात सात हजार 
२5०००० | श्रसवार हजार 
सात दो सपा 
7१००० । श्रसल दो सपा 
४२०००। सिवा री 
फत्ते पाई तद 
दोया दो सपा 


५०००००॥ दोय करोड दांम ईनाम 
तीण रा ॥ 


१४६०००००० 


३६५०००० (छत्तीस लाख पचात्त 
हजार रुपीया री 
जायगां तिण रा दाम 
चबदे करोड़ साठ 
लाख ) 


१०००००० । कवर रामसिघ जेसिघोत 
२००००० | जात चार हजारी 
८००००० । असवार हजार चार | 


४७०७००००००। 


१००००००३) दस लाख रुपीया 
न्यारा दाम चार करोड । 


१८१००००० | ४४२५०० । कंवर कीरतसिध 
६२५०००॥ जात दोय हजारी सीम 
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३६००००॥ असवार श्रठारे सौ 





पु षि १५०० | श्रसल 
३०० । ईजाफ सिवा रे 
मांमले । 
२०४१००००० ॥ ४१०२५०० 
तनखाह जागीर 
१ दाम १ रुपीया १ 
सोबो अ्रजमेर 
२७८००००० । ६६५०००) ॥ सरकार 
श्रजमेर 
परगना ५ 


१८०००००० | ४५००००) भ्रांबेर 
२७००००० | ६७५००) 
मामोजाबाद 
३४०००००। ८५०००) प्रग फाग 
१२००००। ३००००) प्रग. भाफ 
२५००००० | ६२५००) प्रग, भेरांग 


२७८००००१९ | ६६४००० ) 


९ सरकार रणघभोर 
१३२००००० | ३३००००) चाटसु 
३०००० ॥ ७४०००) निवाई 
१२०००००० । ३०००००) मालपुरो 
१०००००० | २५००००) मलारणो 
७५००००० । १८५७४०० ) नेणवाई 
१३६०००००० | ४००००० ) दुट समत १७२२ 
खरीफ था 


६१७००००० 4 १५४२५०० ) 


४पप८ 


मारवाड रा परगनां री विगत 


सोबा श्रक्षबरा बाद 


( ० ( 


१०००००००। २५००००) परगने दोसां 
६००००००० | १५०००००) परगने वसवोी बाहवर 
पए६००००० | १४७५०० ) जलालपुर 


१६५६०००० । ४१४७५०) 


€६००००० । २२५०० ) नीवाली 
१८०००००॥। ४५००० ) सुनेर 
१४००००० | ३७५००) नहार अ्रनववाडो 
२६६६००० । ६७४००) हसनपुर खोहरी 
४२००००० | १०४५०००) बावल भोजारी 
८०००००० । २०००००) चाल कीलाणो दुख दादरी 
२२००००० । ६५०००) कोठ्ड़ो 
११५३२८०। २८८३२) साकरस 
१२५०००० | ३१२५०) रताई 
१००००००० | २५००००) खोहरी 
२०००००० | ५०००००) खरथल' 
११०००००। २७१००) भरखोल 
४००००० | १००००) लीसाणों 
४५००००॥ १००००) ईसमालपुर 
४०५०००। २४६२५) हुवरणो 
८५५००००। २१२५०) कामा 
१४५२००००। ३८०००) पाहड़ी 
२७००० । ६९७५) फोह मुजाहद 
१४७१६४६॥ ३६७६५॥*) बाहदरपुर 
६२००००० | १५७५००) बडौद फतेखां 
३६०००० | ६००० ) हरसांणो 
६२०००० । १५४००) नेसहरो 
५३५०००० | १३३७५०) कड्मेर 
६०००००। २२५००) तावड 
६५००००। २३७४०) इदोड 
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७६००००। १६०००० ) कीट पुतली 
६०००००० | १५०००००) चाराही 
२०३१७८४ | ५०७६४) मंडावर 
१२००००० । ३००००) श्रांतेरो भामरो 

६००००० | २२५००) सिताई 

२०००००० ) ५००००) सुनेहर 

७१०००० । १७७५०) दुग्गेरे 
३६२५००० | ६०६२५) फीरोजपुर 
१५००००० | ३७५००) बड़ोद राणा री 
१५००००० | २७५००) हसनपुर मंडावर 
१४२३७७४॥ ३५५६४) मेजापुर 

२५०००० | ६२५०) बडोदो भेवात रो 
१००००००० । २५००००) रेवाड़ी 
१००००००० | २५००००) ऊदेही 
२४०००० | ६०००) तोडेठक 


५२७४४४४॥- ) २६२२१६४॥ ) 


परिहदिष्ट--९ 


हिन्दू उमरावां री विगत 


झ्रकबर पातसा रा हिन्दू उमरारवां रो विगत 


तांम जात 

१९. राजा भारमल कछवाहो 
२. राजा भगवानदास कछवाहो 
३. राजा मार्नाप्तप कछवाहो 
४, राजा टोडरमल वजीर खतरी 
५, राजा रामसिंह बीकानेर राठौड 
६. जगनाथ राजा भारमल रो कछवाहो 
७. राजा वो रबर बिरामण 
८. राजा रामचद बघेलो 
९६. राठोड कल्पाणमल बीकानेर राठोड 
१० राव सुरजत्त बूदी रो हाडो 
११. राव दुरगो सीसोदीयो 
१२. माधघोतिघ भगवानदास रो कछवाहो 
१३. रायसल दरवारी सेखावत कछवाहो 
१४. रूपसी वेरागी भारमल रो भाई कछवाहो 
१५. मोटा राजा उर्देतिष मालदेवोत. राठौड़ 
१६. जगमाल राजा भारमल रो भाई छोटो कछवाहो 
१७. राजा कररण श्रासकरण रो कछवाहो 
१८- राव भोजराय सुरजन रौ बूदी रो हाडौ 
१६, थारू राजा घोडरमल रो खतरी 
२०. राव पीतावर दास खतरी 
२१. मेदनोी राय चहवाण 
२९२. जगतसीध बडो बेठो मानसिध रो कछवाहो 
२३- वाबू मगलो राय हा 


मुनसफ 


पांच हजारी 
पाच हजारो 
पाच हजारी 
चार हजारो 
चार हजारी 
ढाई हजारी 
ढाई हजारी 
दो हजारो 
दो हजारी 
दो हजारी 
डोड हजारो 
डोड हजारी 
डोड हजारी 
डोड हजारी 
एक हजा री 
नो सदी 

नौ सदी 

नो सदी 
सात सदी 
सात सदी 
सात सदी 
तव सदी 
सात सदी 


परिष्ठिष्ट 8 


ताम 


२४. 
२०. 
रद 

२७. 
र्८. 
२६. 
३०५ 
३१० 
३२. 


३ 
ृ 


३४. 
३५५ 
३६० 
३७, 
३५- 
३९. 


४०, 
४१, 
४२ 
४३. 


४४. 


प्र, 
४६, 
४७. 
४प, 
४९, 


०० 


परमानद 

जगमाल 

रावल भीम जैसलमेर 
रामदास 

दुरजनर्मिध मानसिव रो 
सवलतिघ मानसिध रो 
रामचद मधुकर रो 

राज खमन भदोरियो 
राजा रामचद उडोसा रो 


« देलपत रायसीघध रो 


सकतर्सिघ मानसिंघ रो 

राजा मनोर राव लूणकरण रौ 
राजा सलेदीन भारमल रो 
रामचद 

बांको 

बलभद्र 

केपोदास ज॑मल रो 

तुलछीदास 

भादर गोपलोत 

कफ्ोसनदास 

मानसीधच 

राठौड रांमदास दीवाण 

नील कठ 

प्रतापसीघ भगवांन रो 
जगतसीघ मांनसीघ रो 

समर रांणा प्रतापसिघ रो भाई 
मुतरादास 


५९, कलो 


*२. 


न्रे 


लालो वीरसर रौ 
सावलछदास 


जादध 


खतरी 
पवार 
भाटी 
कछुवाहो 
कछवाहो 
कफछवा हो 
वु देलो 
चहुवाण 
राठौड़ 
कछवाहो 
कछवाही 
कछवाहो 
कछवाहो 
कछवाहो 
राठौड़ 
राठोड 
जादु 


तूंबर 
कछुवाहो 


कछवाहों 
कछवाहो 
सीसोदोयो 
खतरी 
कछवाहों 
ब्राह्मण 
जादव 


४९९१ 
घुनसफ 


पंच सदी 
पंच सदी 
पच सदी 
पंच सदी 
पंच सदी 
पच सदी 
पच सदी 
पच सदी 
पंच सदी 
पच सदी 
४ सदी 
४ सदी 
४ सदो 
४ सदी 
४ सदी 
३ सदी 
३ सदी 
३ सदी 
३ सदी 
३ सदी 
३ सदी 
२॥ सदी 
सदी 
२ सदी 
२ सदी 
२ सदी 
२ सदी 
२ सदी 
२ सदी 
२ सदी 


४६२ 


ताम 


४. 
२५० 
४६० 
५७. 
भद, 
५६. 
६० 
६१. 
६२- 


कद ० 9 0 “9० 


श्र 


श्ड, 
१५६ 
१६. 


डी छ #«८१ 


फेसो दास 

सांगो 

ईंदरदम उडीसा रौ 

सुंदर उडोसा रो 
मुतरादास 

ब्रिकमादोत राजा 
सगतर्सिध मोटा राजा रो 
दलपत भोटा राजा रो 
सालवान 


मारवाड़ रा परगनां री विगत 


जात मुनसफ 
राठोड २ सदी 
पवार २ सदी 
०४४ २ सदी 
२ सदी 
२ सदी 

बगेला सदी 
राठोड़ ५ सदी 


राठोड प सदी 


जाहगोर रा हिंदू उमराघ 


नाम 


« राजा जगनाथ 

. राजा मॉनसीय 
* राणो सकर राणा प्रताप रो भाई सीसोदीयो ३॥ हजारी 
» माधोसिघ मार्नाप्घ रो भाई 
« भावपधिघ मानध्तघ रो पोतो 


« राजा मनोर कछवाहो 
« करमसी 


रॉमदास 


« केसोदासो मारू 
» पीतोबरदास 

११. 
१२. 


नरसीघ देव 

राजा बासु पजाबी 
राठोड रार्मापघ बीकानेर 
सामसीघ 

राजा नथम पचोली 
राजा रामचद 


जात मुनसफ 


फछवाहो ५ हजारी ३००० सवार 
कछंवाहो ५हजारो 


कछवाहो ... ५5६ 
कछवाहो २ ह॒जारी फेर ४००० 
१००० पवार 

कछवाही १ हजारी सवार ५० 
राठोड़ १ हजारी 
कछवाहो ३ हजारी 
राठोड़ १॥ हजारी फेर सवार २००. 
खतरी हजारो १२०० सवार 
बुदेली ३ हजारी 

*०* ३ हजारी 
राठोढड़ ५ हजारी 
बुदेली २॥ हजारो 
वुदेली हजारी 


परिशिष्ट ६ 


नाम 


१७, 


श्प. 
१६. 
२० 
२१, 
२२. 
२३. 
२४. 
२४. 


किसनतिध मोटा राजा रो 


राव दुरजो 

राव रतन 

राजा सुरजर्सिघ जोधपुर 
नराणदास 

दलपत रायसिंघ बोकानेय रो 
मोहणदास 

रा० जेैसीघ 

बीहारीचद 


जात 


राठोड़ 


४६३ 


मुनसफ 


१ हजारी ३ हजारी ५०० 


सीसोदियो ४ हजारी 


हाडो 
राठोड 
कछवाहो 
राठौड 


कछुवाहो 


२ हजारो 


सवार 


३५०० सवार ३ हजारी 


२ हजारी 
हजारी 


६ सदी ५०० सवार 
४ हजारी ३ हजारी 
पचसदी ३०० सवार 


साहजहा पातसा रा हिंदु उसीर्रा री विगत 


राजा जसवतर्सिघजी जोधपुर 


, राजा जेतिघजी मिरज़ा जेपुर 
«» राजा गजर्तिघजी जोधपुर 
» राव रतन बूदी 


चेनसीघ 

श्रोदुजी 

बादर 

राजा भगवानदास 


» राजा जगतसिच 
» राणा राजसिघ 
/ साहू 

« रायतिघ 

« राव छन्तसाल 

» राजा सावर्सिघ 
. राव प्रमरसिघ 
« जगदेवर्सिघ 

, राव सुपुड 


प्रथमादीत 


राठोड़ 
कछवाहा 
राठोड 
हाडौ 
बुदेलो 
दिखणी 


कछवाहो 

सीसो दिया 
दिखणी 
बुदेलो 


राठोड़ 


बाघिलो 


६ हजारी 
६ हजारी 
यू हजारो 
५ हजारी 
५ हजारी 
पर हजारी 
५ हजारो 
५ हजारी 
५ हजारी 
५ हजारी' 
५ हजारी 
५ हजारी 
४ हजारी 
४ हजारी 
४ हजारी 
४ हजारी 
४ हजारी 

हजारी 


४९४ मारवाड़ रा परगर्ता री घिगत 


नाम जात मुसतफ 


१९, राजा फकलाणपिघ 
२०, फैस्नोदास राव कला रो बेटो 


२१. भ्जी राय १॥ दजारी 
२२६ राजा फकीलाण बगधारी १॥ हजारी 
८०० सवार 
२३. मासिघ मानसिघ रो पोतो कछवाहो ३ हजारी 
२४. पाडी राजा लिखमभीचद ३ हजारी 
२५, रामसिंघ २॥ हजारी 
२६. राव भगवत भदोरीयो 
२७, सुपरूपास ९ हजारी 
२८- राजा फीसनराय १ हजारी 
२९. रोजा टेकचद फमाऊ रो १ हजारी 
३०. राजा भारत रांमचदर रो बुपेलो ६ हजारी ४००० सवार 
३१. राजा जगमल 
३२. राजा सुरक्तिघ रायपभिष रो बेटो २ हजारी 
बीकानेर सवार १००० 


३३. राघ सु दरदास 
३४ राजा कीसनछुद नगर कोट रो 


३४५, कवर फरण उदेपुर रो सीसोदीयो ४ हजारी 
सवार १००० 
३६. राजा सुरल पासुसल रो २ हजारो 
३७, गीरघर रायसाल दरबारी रो ८ सदी 
३८, जगतसिघ फरन रो बेटो सीसोदीयो ३ हजारी 
संचार २००० 
३६९. राजा गजर्तिघ सूरसिघ रो राठौड़ १ हजारी 
४०० राजा राजसिघ फछवाहो 
४९१- राजा कलोयाण जैसलमेर भाटो २ हजारी 
४२, राजा मान १॥ हजारी 
४३- प्रधोचद मनोहर रो फछुवा हो प्‌ सदी 


४४, रायकवर दोवांण गुजरात 


परिशिष्द € ४६५ 


नाम जात मुनसफ 


४५. रामदास रा; सुरतसिध रो 

४६ राजा चापो प्रलवारो 

४७. राजा सारगदेव ८ सदा 
४८. राजा रामदास राजसिंघ रो कछवाहो १ सदी 
४९« पेमनारायण राजगढ़ रो १ हज़ारी 
५० राजा समरसी ऊदसीघ विसवागरो सीसोदीया 

४१. राजा ज॑सिघध मासीघ रो कछवाहो 

५२: भोज वीकमादीत रो भदोरीयो 

५३. ऊदेराम दीवली 

५४: राजा प्रताप वगला रौ म्राह्ोणप ३ हजारी 
५५, राजा कलास तोडरमल रो खतरी 

५६. राजा कोलाण ईडर रो राठोड 

५७ चदरसेण हलोद का भालो 

५८, रामजप्तो जाडेचो 


५६ 
६०: 


६१. 
६२. 
श्र 
६४- 


घर 


६६ 
६७* 
प्पः 
घ्छे- 
७५. 
७१* 
७२. 


७२३ 


४, 


लछुमीनारायण कछ रो 


र|मघण सुरदी दीली वालो 

राव भारो कछभुज रो जाडेचो 

राजा जगसीघ वासू रो १ हजारी 
राव वलमालीदास मुसरफ ६ सदी 
राव माईदास मुसरफ भायल रौ ६ सदी 
नथमल राजा कीसन रो राठोड ५ सदी 
जुगल किसनसीघ रो राठौड ५ सदी 
मानसीघ रावत सोकर रो सीसोदीयो १ हजारी 
सगरामसीधघ जबु रो राजा १ हजारी 
हकीम रुघनाथ ६ सदी 
देवीचद गवा १५ सदी 
राजा झूपचद गुवालेरी 

हीरदेनाराण हाडो ६ सदी 
लीखमीचद राजा कमाज रो 


राजा सामसीघ श्रीनगर रौ 


४६६ 


मारवाद्ध रा परगना री विगत 


ताम 


७५. 
७६ 
9७. 


कर 


श्णद् 


2 
छ 


११ 
१२. 
१३: 
१४ 
१४ 
१६ 
१७.६ 
१५ 
१६. 
२० 
२१* 
२२ 
२३: 
२४६ 


+ 


कुवरसोघ कलवार फसमोरो 
राजा जोगराज माराज नरसीघ रो बुंदेलो 


जादुराय दिखणी 


णाप्त गुनराफा 


२ हजारी 


श्रौरगजेब पातसा रा उभरावां री विगत 


ईदरमणी जघेटा रो 
राव भागसींघ 
रामसीघ फछवाहो 


सुजाणसीघ 

राजा बु देलो 
गोरघरदास 

मनो रदारा 

राजा राजरूप जबू रो 


 जतसीध 


सुभकरण 
बादरपीघ 

राजा रायगीघ 
राजा ज॑त्षीष जंपुर 
भोजराज 

सुरजमल 

प्रथो राज 

राजा राषध्िप तागोर 
फेस रोसोध 
जगतरतिप 

पोरमदेव 
सबलत्िप 

राजा हरसोघ 
रूपतिप 

बादरपस्षिप 


बृदेलो 

हाडो 

फछ्वाहो ४ हणारी 
४००० भ्रपवार 

राणेड 

घुदेलो 


बुदेलो 
ै) 
भदरायो 
सोसोदोयो 
फछवाही ७ हजारो 
8 
गोड 
भाटो 
गाठौछ 
भुरटीयो 
हारो 
सोसोदीय 
सोसोदीपो 
गोड 
राठेठ 
गोड 


नाम 


२५, भगधषतर्धिध 

२६. परसुजी 

२७९ सुदरदास 

२८० उद्दभांण 

२९. प्रतापसीध 

३०, राजा देवीसिंध 

३१. की रतासध जेधिघजी री 
३२. जालर्मापघ 

३३० किसनसीध 

३४ ग्रमरसिषर 

३५. गिरधरदास 

३६९ चुतरभुज 

३७, सेरसीघ 

३८६ प्रथमजी 

३९, मासीघच 

४०. मालूजी 

४१. प्रथीत्तिप श्रीनगर रो 
४२. मेदनी सिह प्रथीतिघ रो 
४३. राजा तोडरमल ईटासी को 
४४. राजा रुघनाथ 

४५ रिणमल जामनगर रो 
४६. सत्र साल रिणमल रो 
४७. रायसीध रिणमल रो 
४८, नीबोजी कछ रो 

४६. राजा ब्रकमसी पगुवा 
५०. नांनजों मलार चादा री 
9१ गोवदचद देवगढ रो 
५२. राव करन भुरटीयो 

५३ राव अनोप करण रो 


हर 
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जात मुनप्तफ 


हाडो 
दिखणी 
सीसीदोीयो 
राटौड 
भालो 
बुदेलो 
कछुवा हो 


तुंबर 
चंदरावत 
गोड 
चहुवांण 
राठौड 
गोड़ 


३ हजारी 
जाडेचो 
जाडेचो 
जाडेचो 
जाडेचो 


२ हजारी 


डह्८ 


मारवाड़ रा परगना री विगत 


नाम 


पं ४, 


४४. 


कु 
र्छ 
प्र्ण, 


५६. 


६ ०५ 


६१० 
६२* 


६३- 
६४. 


६१५ 


६६ 
६७. 
ध्प८ 


६६. 


७०: 


७१. 
७२ 
७३. 


है 


७५, 
७६. 
७७. 
उडफ८, 
७६. 
छद0०0० 
८ 


किसन रामसीध रीौ जंपुर 


रुगनाथदास 

मानसिघ कीसनगढ रो 
मासीघ किसनगढ रो 
प्रनोपसीघ किप्तनगढ रो 
राय लालचंद कावल रो 
राणा राजसीध उदंपुर 


प्रथीसिंघ जबू रो 
राघोदास 


सभोजो सेवाजी रो 
किसनसिघ 

जसवतर्सिष 

राव ईदरसिंघ रायसिघ रौ 
राणो जंसिघ राजसिह रो 
ऊदोतर्सिष भदोरीयी 
राजसिष 

प्रथीसिध जगतर्सिघ रो 
राणो भीम राजसीघ रौ 
चीसनर््तिघ किसर्नाप्घ रो 
चिमतजी खडगगढ़ रो 
मकरंदर्सिघ कीछोभीत रौ 
कालुजी 

जगदेव राय जादुराय रो 
दोलतसीघ मार्सिघ रो 
दिलीपसीध 

हरीसिंघ छतरसिघ रो 
झनरुदर्सिघ 

रुदरसिघ मार्पिघोत 


जात मुनसफ 
कछवाही १ हजारी' 
४०० सवार 
सीसोदी यो 
३ हजारो 


सीक्षोदीयों ५ हजारो 


५००० सवार 
भालो ७ सदी 
7१०० सवार 
दिखणी ६ हजारी 
हाडो 
वुदेली ३॥ हजारी 
राठोड़ ३ हजारी 


सीसोदियो ३ हजारी 
भदोरीयो 

राठोेड़ 

कछवाहो 

सीसीदीयो ५ हजारी 
कछवाहीो १ हजारी 
मरेठो ४०० सवार 
मरेठो 
दिखणी 
दिखणी 
भदोरीयों 
बुदेलो 


पू हजारी 
६ हजारी 


हाडो 
भदोरीयो 


ताम जात 
८२० किसोरदास मतोरदास  गौड 
८३५ प॒दमनायक सीकर रो 
८४. रांमसिंघ 
८५. किसनसिध चादा रो 
८६. राजा उदेसिघ सेवा रो भाई दिखणी 
८७. पाड़पिघ गौड़ 
८८- रामाराव तिलोकचंद चदरावत 
८९. मोकमसीध 
६०. सिवर्धिघ 
९१ साहूजी मरेठो 
६२, मदनसिध सीभुजी रो मरेठो 
६३. ऊदवसी सीभुजी रो 
६४, उदेसीघ उरछी रो बुंदेलो 
€ ५, रामचद 
६६, किल्याणसींघ भदावा रो 
€७- दुरगादास करणोत्त राठौड 
६०८, ईदरसीघ सीसोदीयो 


६६. बादरसिघ राज पघोत सीसोदीयो 
१००, रांजा जेधिघ विसना््घ रो कछवाहो 


१०१: 
१०२. 
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वमुदेव चंदतखेड़ा रो 
राजा रामधिह हाडो 


१०३. मानधाता 


मुतसफ 


२ हजारी 
७ सदी 


७ हजारी 
७ हजारी 


हजारी 


हजारी 


२००० सवार 


२ हजारी 
१५ सदी 
२ हजारी : 
रे हजारी 
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याददासत नव कोटां री 


१, बाहड़मेर--मुददे केराड कहीजे छे' । धरणीवाराह री बेसणी छे' । 
भाखर भाहै ऊडी जायगा छे । देहुरा जिण समे रा छे । गाव ७०० ॥१॥ 

२ श्राब--भाल्ह पाल्ह पवार रो बेसणो छे । श्रचलगढ नांव छी। जिक्री 
गढ अश्रचलेश्वर महादेव रे नावे छे । पवारा ने मारने चहुवांगणा लोबीौ। गांव 
५१४० [। २ ॥। 


३. पारकर--हासू पवारा री बैसणो । काछ अडतो?, चवदे गेढी कहीजे । 
घणी घरती लागे छे | हमार सोढा राज करे छे । राघएापुर रा हाकम चु 
मिल छे | सूराचद परे कोस चाछीस छे । राणा सोढा कहोजे छे। वरसात्ठी 
रो देस छे । ऊनाछी ऊही* ॥| ३ ॥ 


४. पू गल--पू गढ़ गजमल पवार रो बैसणी छे । सिंध अभ्रड़तो बलोच सू 
के छी | विच पाणी नही । ऊंचा-सा टीबा माथे कोट पडोयो छे । पौछ निपट 
प्रजायब छे । हमार तो वसती घर १०० कोट माह छे। मारोठ कौस २५ थी । 
वलोचा रे कटक जौर लागो छे* तिणसूं करने घरती सगछी सूनी छे | हमे भाटी 
कफेलण राव जगदे छे । लागे तो पू गछ जैसलमेर ने छे ने बीकानेर तो नजोक 
छे । बीकानेर पण माहै छे | पेडो मुल्तान री बहै छे । तिगरी विसूद' लागे 
छे । तिणरा रुपया १२०००) तथा १५०००) पनरा लागे छे । कोट माहै क्ुत्रा 
३ छे। गाव बारे कुवा ४ छे । पाणी खारो । पाखती थक्ठ श्रीकछी" जोर छे। 
साप घणा छे ॥। ४ ॥॥ 


५. जालोर-+-जालोर पवारम्भोज रो बेसगी छे। पवारां कना सु चहु- 
वांणा लीधी | कानडदे ने मार ने पातसाह श्रलावदी न लीयौ । भाखर ऊपर वडो 
गढ, कोस ५ तथा ७ भीत छे। मांहै फालरा वावडी अतूठ पाणी छे”। घास 
बढती” गढ़ पाखती घणोौं। पाखती सिघ जलघरनाथ वावजी रा भाखर छे 





१. मूल नास केराड, है। २ निवासस्थान, राजगद्दी का स्थान । ३, कछभुज से 
लगा हुप्ता। ४. बहुत साघारण। ५५ बहुत बडी फोज ने श्राक्रमण किया । ५, सुल्तान 


फा रास्ता वहां से निकलता है। ६. कर विद्येप ॥ ७. पोली रेत॥ ४८, कमी समाप्त 
ते हो इतना पाची। ६. इंघत । 
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हेटे सहर वसे छ। सहर दोछो कोट छे ५ । तछाव वावडी घणा । गाँव ३६० 
तौन तौ साठ लागे छे | इतरा परगना छ-- 

होडीयाछ, रामसेण, लोहीयाणी, गूदाऊ, राह्घरी, इतरा तो पडगना लागे 
छे । धरती माहै रजपूत, मेगा, भील घणा। ऊनाछो पढ़गने छे। खालसे 
घोडी' ॥ ५।॥। 

६. ऊघरकोट--ऊमरकोट घाट कहीज । पत्रार जोगराज री बंमणों छे | 
हमें राणा सोढा राज करे छे। घटा नु' पेपकत दे छे | वडी देस थे ॥६॥ 


७, लौद्रवो-लोद्रवो जैसलमेर कने छे । पवार भाण रो बंसणोी छे। 
जेसलम्रेर तठा पछे राव जैसल वसायो । गढ देहरा कुबा वावडी श्राईठाण 
सौह बता छे | जेरालमेर सूं कोस ५ छे | अठे लोदा पव्रार रहता। पछे भाटी 
देवराव देरावर थकी पवारां ने मार ने लीयो । कितराग्रेक पाठ भाटोया र॑ राज- 
थान रयौ | पछे रावल भोजदे ऊपर तुरका री फौज श्राई तद भोजदे साको कर 
काम श्रायो । 
साख १ दृहौ-- 


सांहिम हैं सर भोज दे, लोद्बो कैलास। 
प्रण विहियो* श्राप नही. बाप तणोी श्रेवास ॥ 


पछे राव# जँसल लोद्रवो पाड़ नै समत १२१२ जैसलमेर वसायो ॥ ७ ॥ 


८, अजमेर --श्रजमेर पवार सिघ रौ बैंसणो । बडी गढ़ छे। पछे चहु- 
वाशा लियो। भाखर मार्थ गढ़ छे । वीसलियो श्रानासागर मोटो तढाव छे । 
ऊपर भीरासाजी री दरगाह छे | तछहटी ख्वाजेंजो री दरगाह छे। पाखती 
मेर घणा छे । मोटी जायगा छे । बावन गढ भ्रजमेरा लार छे ॥८॥ 


६. गढ़ मडोवर--मंडोवर पंवार सावत रो बेसणो छे । तठा पचुे पडी- 


हारा लियो । भाखर ऊपर गढ छे । पछे पडीहारां कने राव चू डेजी लियो 
॥ ६8 ॥। 


३ शहर के चारो श्रोर शहरपना हैं । २. खालसा को जमीन कम हैं। ३, बिना 
युद्ध किए बिना घायल हुए। ४. छोढेगा नहो। ४, ध्वस्त करके । ६ प्रासपास 
खूद मेर लोग बचते है। 


